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ES 3 
धर्मांथकाममोक्षाणां शरीरं साधनं स्मृतम्‌ । 

श्रीमान्‌ गो-त्राझण-प्रतिपाळक श्री १०८ महाराजाधिराज श्री रामनारायण सिंह न, देव. 
बहादुर राजधानी पढुमा जिला हजारीबाग बंगालको कोटिश: धन्यवाद्‌ प्रदान किये जाते 
हैं जिनकी अतुल कृपासे मनुष्यमात्रके उपकारके लिये बहुसंख्यक अलम्य ग्रन्थ भाषाटीकासहित” 
प्रकाशित होनेको “श्रीबद्रिनारायणभक्तिरसामृत कार्य्यांलय?! में उपस्थित हैं। 

उन्हीं ग्रन्थोंमेंसे यह *“ब्रुन्द्'? अलभ्य प्राचीन और प्रमाणिक वैद्यक ग्रन्थ उत्तम भाषा- 
टीकासहित प्रकाशित होकर विद्वन्मंडडीका आदरणीय हुआ है । जिस आयुर्वेद ( वेद्यक- 
शास्तन ) के दारा आयुका झुमाछुम और रोगोंका निदान तथा उनको दूर करनेके उपाय जाने 
जाते द्र इसी परम कल्याणकारी शास्त्रके द्वारा संसारका मंगळ करतेहैँ । इसमें संदेह नहीं 
है कि, आधुनिक समयमें अविद्या देवीके राञ्यके कारण भारतसंतान अपने सवेखरूपी शाह्नोंका 
महिमाको भूछगयेहें उनका सार ग्रहण करनेकी उनमें सत्ता नहीं रही वे विदेशी अपवित्र औषधोंपर 
हो अकारण मुग्ध होकर तन धनको नाझ करनेपर कटित्रद्व होरहेहें यह उनकी बडी भूल क्या 
उनकी होनहार हे । इसमें कोई संदेह नहीं है कि, इस देसमें प्रादुर्भूत मनुष्योंके खभातरके अनु- 
कुछ इसी देशकी उत्पन औषधियाँ हैं, परन्तु समयके फेरसे जत्र हिन्दुराज्य परिवर्तित होनेळगा तबरले: 
अनेक शास्र और विद्या लोप होने ळगी हैं तथा चिकित्साके ग्रंथ भी यहांतक लोप हुए कि, इने= 
गिने २।४ ग्रन्थ शाङ्गवर, माधत्रनिदानादि ही चिकित्साके लिये बस समझे जाने ठगे, जिससे 
आयुर्वेदविद्याका. लोप ही हुआ चाहताथा किन्तु सद्वियाका लोप कदापि नहीं होसक्ता, क्रम २ सै 
बहुसंख्याक ग्रन्थ प्रकाशित होनेळगे जिससे पुनः आयुर्वेद तिद्याके जीउठनेके शुभ लक्षण 
लक्षित होने लगेहैं। श्रीमान्‌ महाराजा बहादुरके प्राचीन संगृहीत पुस्तकाळयसे वैद्यकके १०।२० 
ग्रन्थ योगरत्नाकरादिक प्राप्त हुएहें जिन महद्‌ प्रन्थोंका आज तक कितने ही विद्वानोंने भी: 
नामतक न सुना होगा । महाराजा बहाढुरकी परमोदारताते बडे २ विद्वान्‌ उन ग्रन्थोकी 
सरळ भाषाटीका कर रहेहेँ जो समय पाकर विद्रन्मंडळीके दृष्टिगोचर होवेंगे ही । महाराजा साहब 


चाहतेहेँ कि, इनका प्रचार भारतके घरवरमें हो जिससे प्रत्येक भारतवासी अपनी प्राचीन 


वैद्यकविद्याका गौरव जानकर उसके ब्रयोगॉसे पूर्ण लाभ उठाकर दीघेजीवी हों, बलिष्ठ हों, अस्य- 


मृत्युतै बन्ने । इसके लिये श्रीमानूने सम्यक प्रकारसे अर्यसहायता दी है और भी विशेष योग्य. | g 


व्यय करनेको आज्ञा है। 
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यह वृन्द ग्रंथ वैयजनोंके शिरोपणीभूत ब्रुन्ड महाशय जो पुराकाळके भिपग्वर थे उन्होंने | 
जगतूके उपकारके लिये सर्व आयुर्वेद तथा तन्त्रशाल्लोंको अच्छी रीतिसे अपनी कुशाप्र उत्कृष्ट ' 
चुद्धिके द्वारा मंथन करके सर्वोगसंपन ग्रन्थ तैयार कियाथा । यह रत्न आजतक प्रकाशित | 
नहीं हुआधा इसके लाभ उठानेको सवेजन असमथ थे अब आशा कौजातीहै कि, विद्ृजन इस 
अमूल्य रत्नको धारण करके जगतूका उपकार करेंगे और श्रीमान्‌ महाराजा बहादुरका उपकार 
मानकर महाराजा बहादुरकी आयु संतति तथा वेभवकी वृद्धिके लिये जगदीश्वरके समक्ष प्रार्थना करेंगे । 

मुझसरीखी क्षुद्र व्यक्तिको श्रीमानने प्रायः ४०० ग्रन्थ विविध विषयके प्रकाशित करनेको _ 
'दियेहें जिनमेंसे इत एगप २५।३० पुस्तकोंकी भाषाटीका बडे २ विद्वान्‌ सजन कररहेहे, मेरा 

| -कतैव्य था कि हाथोहाथ इन रत्नरूपी अप्रात्त प्रन्थोंको भाषाटीका समाप्त होते ही प्रकाशित करूं, 

। कारण श्रीमान्‌ सरीखे परमोदार महाराजा वहादुर सहायक मेरे शिर पर हाथ घरेहुए खडे हैं 
"किन्तु मुझको फिर भी दुःखके साथ कहना पडताहै कि, इस समय हिन्दीका संसार ऋतत्न वृत्ति 
पर आरूढ है, वह विचार नहीं करताहै कि, हिन्दीके लेखक किस परिश्रमते उसका साहित्य 
संग्रह कररहेहे, उनको चाहिये था कि, उत्तम अढम्य पुस्तकोंको संग्रह करके ज्ञान प्राप्त करें 

तथा प्रकाशकोंका उत्साह बढावें । जिस वस्तुके ग्राहक नहीं हैं वह किस प्रकार जीवित रहकर 
संसारका सेवा करसक्तीहै, काय्योछय तभीतक चळताहे जबतक उसके खरीददार ( चाहना 

' रखनेवाले ) मौजूर हों, उत्साह रखतेहों, इससे पहले श्रीकेदारकल्प भा० टी० ( केला- 

सकी आश्चर्यजनक साष्टका अद्भुत पौएणिक कथाओंका समूह ) तथा शजरहस्थ ( अनेक 

शास्त्रमथित मानव धर्मे नीतिका बृहदू वणन ) २।३ साळ्से छपकर तैयार हें किन्तु उनकी बिक्री 
प्रकाशित ) होनेकी जेसी आशा थी वह देखी नहीं जाती जिससे भविष्यतका काम धीमी- 
चालसे चळरहाहे. यह संकोच हिन्दीरसिकोंकी ही निन्दाका कारण होगा । अन्य भाषाभाषी 
सज्ञनोंके वीच चाहे कूडा करकटसे भरीहुई किताव ही प्रकाशित होतीहो तो वे लोग उसको 
भी सादर खरीदके प्रकाशकको उत्तम पुस्तक प्रकाशित करनेका उत्साह प्रदान करके अपने 
साहित्यका भंडार एणे करवारहेहें किन्तु हिन्दीका अधमरा संसार ऐसा काम कररहाहै कि, सर्वो- 
न्तम पुस्तकोंकी ओर भी नहीं झांकता जिसपे प्रकाशकोंका उत्साह भंग हो जाता है। 

इस ग्रन्थके टीकाकार काव्यतीथ विर पं० सदा नन्दजी डवरवाळ भी धन्यवादके भागी 

, हे जिन्होंने अनेक सद्वे्योकी सहायता लेकर तथा अपने महान्‌ पारिश्रमत्ते इस ग्रन्थकी सर्वोत्तम _ 

. भ्ाषाठीका करदीहै । उपसंहारमें गुणज्ञ सन पाठकोंकी सेवामें निवेदन है कि, यद्यपि इस 

` अन्यक्ी भा० टी० सज्ञनानुमोदित हुईहै तथापि मानत्रत्रमीनुसार त्रटियोका रहजाना संभव ही है प 

लिये क्षमाप्रानी \ 

नन्द्र्यारा  ) विनीतत्रार्थी ( द्विजनम्दन ) 

या वण: प° मंहशानन्दशम्मा . 


श्रीबद्रिनारायण भक्तिरसागृत कार्यालय. ˆ | 
नन्द्प्रयाग, जि० गढ़वाल. | 


॥ श्री; ॥ 


` अथ वृन्दवेद्यकविषयानुक्रमणिका । 
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विषमशब्दार्थसूची । 


--७७5: REN 
त्रिक्षार-जवाखार, सजीखार, सुहागा । 


न्रिकठु-शोंठ, मिरच, पिपछी । 

~ ~ ० 

त्रिफला-हरड, बहेडा, आंवला । 

च्रिलक्ण-सैवानोन, चोहारकोडा, विरियासञ्चरनोन । 

न्रिुगन्ध-इलायची, दाळचीनी, तेजपात । 

दशमूल-बेल, झोनापाठा, कंभारी, पाढळ, अरणी, सरिवन, पिठवन, दोनों कटेरी, गोखरु, 


क 


लघुपश्चमूल -सालवन, पिठवन, छोटी कँटेरी, बडी कैँटेरी, गोखरू । 
ब्रुहत्पश्वमूल-वेल, कमारी, पाढळ, झोनापाठा,: अरणी । 

पश्चतृण-कुदा, कास, रामशर, डाभ, डेख । 

पश्चबल्कल-तडकी छाल, पाखरकी छाल, गूलर, तथा पीपळ और बेतकी छाछ | 
पश्च पलब-आमके पत्ते, जामनके पत्ते, केथके पत्ते, बिज्ोरेके पत्ते, वेळके पत्ते । 
1त्रेसस-हरड, शोंठ 

ञ्यश्चन-कालाङ्जन, पुष्पाज्नन, रसोत 

त्रिमछु-इत, सहत, शक्कर । 

त्रिलोहक-सोना चांदी, तांबा । 

त्रिवर्ग-त्रिफला, त्रिकटु । 

त्रिजातक-इलायची, दाळचीनी, तेजपात | 

नरिकंट-ग्रहती, अभ्निदमनी, जवासा । 

त्रिकाषिक-शोंठ, अतीस, मोथा । 

त्रिमद-मोथा, चीता, वायविडङ्ग । 

पश्चलोहक-सोना, चांदी, ताँवा, रांग,:सीसा । 

पश्चशूर ण-असम्ठपणी, कांडवेळ, मालाकन्द, सूरन, सफेद सूरन। 
प्ञ्चलवण-कचलोन, सेंधानोन, समुद्रनोन, विरियासंचरनोन, काळानोन 
पृश्चरत्र-सोना, हीरा, नीलमणि, पद्मराग, मोती । 

पञ्चसिद्वोषधी -तेलकन्द, सालममिश्री, आराहीकन्द, रुदन्ती, सरहठी । 
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पश्चासृतयोग-गिलोय, गोखरु, मुसळी, गोरखमुंडी, शतावरी । 
पञ्चाम्ल-खेर, अनार, विषाविळ, अमल्वेत, बिजोरानीबू । 
पश्वखुग*धक-लोंग, शीतलचीनी, अगर, जायफल, कपूर । 
पश्चमूत्र-गाय, बकरी, मेंस, भेड, गधी-इनके मूत्र । 
पश्चपित्त-सूकर, बकरी, भेसा, मच्छ, मोर-इनके पित्त । 
पश्चतिक्त-नीम, गिलोय, वांसा, पखल, कटेहरी । 
पश्चकी ळ-पिपली, पिपलामूछ, चव्य, चीता, शोंठ । 
पश्चकमे-त्रमन, विरेचन, नस्य, निरूह, अनुवासन । 
दुशमूत्र-हाथी, भेस, ऊंट, गाय, बकरा मेंढा, घोडा, गधा, मनुष्य, स्त्री-इनके मूत्र । 
षड्षण-शोंठ, मिरच, पीपल, पिपछामूछ, चव्य, चीता । 
अष्ठमूच-एनुष्य ओर स्त्रीके मूत्र रहित पूर्वोक्त मूत्र । 
अष्टरक्षीर=त्रकरी, भड, गाय, स्त्री, घोडी, ऊंटनी, हथिनी, गधी-इनके दूध । 
काको ल्यादिगण-ग़ाकोली, क्षीरकाकोली, जीवक,ऋषभक,मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बृद्धि, 
गिलोय, सुगवन, मघवन, प्माख,बंडाळोचन,ककराझिगी,पुंडरिया,जीवन्ती,मुलहठी,दाख | 
सत्तथालु-रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, शुक्र । 
चातुजोतक-श्छायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर । 
द्विनिशा-दळदी, दार्दलदी। | 
चतुःसम-चन्दन, अगर, कस्तूरी, केशर | 
 चतुर्बीज-मेशी, हालां, कालाजीरा, अजमायन । 
अष्टवगे-काकोल्यादिगणीय प्रारंभिक आठ औषधी । 
कल्क-जळ आदिके सा पीसीहुई औषधकी विकृति । 
स्वरस्-पीसीइई औषधीका रस । 
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परिमाणंवाचकशब्दार्थसूची । 
कर्ष-र तोले । 
अक्ष-२ तोले । हः 
कोल? तोला । 
पल-४ ताले | 
कुःडब-३२ तोळे । 
आठक- ८ सेर वा ४ प्रस्य | 
प्रस्थ- २ सेर । 
ठुला- १००९" | 
द्रोण- ३२ सेर वा १६ प्रस्थ । 
नल्वन- ३२ सेर । 
पात्र- ८ सेर । 
अमेण- ३२ सेर (द्रोण) । 
बिल्व- ८ तोळे । 
घट- १ द्रोण ( ३२ सेर) । 


१ कही २ देशाभेदसे पारिमाणमें भी भेद हैं । 
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शुद्धशिलाजीत । 


च्य 0 टम 


इस समय पाश्चाय औषधियोंके मुकाबढेमें आयुर्वेदीय औषधियां हमारे आलस्यसे पीछे 
होरही हैं, हमारे भारतके हिमालर्योकी वहुतसी महोषधियोंमें चिरप्रसिद्ध “प्रागसज्ञीविनी शिला- 
जतु” भी प्रत्येक रोगोंमें अनुपान विधानसे प्रत्यक्ष चमत्कार दिखानेमें एक ही महारसायन है । इस 
समय ध्रूत बिज्ञापनवाजोंने सवेसाधारणको धोखा देना शुरू कियाहै जिससे आयुर्वेदके विश्वासियोंको 


शुद्ध पदार्थ मिलने मुशकिछ होगये हैं-किन्तु यह भी नहीं है कि संसारमें रत्तगर्भा वसुन्धरा रत्न- | 


शो) 


हीन होगई हो, नहीं नहीं, अपने वापे सच्चे पुत्र अब भी निष्कपट व्यापारके लिये अप्राप्तवस्तु- | 

रोको भी प्राप्त करके सर्वैस[धारणक्के समक्ष उपस्थित करके संसारका उपकार कररहेहें । इसमें ' 
कोई सन्देह नहीं है कि इस समय भारतभरमें घूँ० महेशानन्द्शम्मा नन्दप्रयाग श्रीब- 

. द्वीनारायण वालोंका शिळाजीत कार्य्यीठय सन्‌ १८९४ से स्थापित होकर श्रीमान्‌ आयु- 
वेद महोपाध्याय झाङ्करदाजी शाल्गी पदे संस्थापक आयुर्देद विद्याप्रीठ से, भारतीय विद्वान्‌ बैद्यः 


ट्ट 


शिरोमणियोंकी संपतिसे हिमालयमेही उत्तम शिळाजीतको एकत्रित करके शालन सम्मतिस अनेक 
हीषवोंमें भावित करके सूय्येतापमें शुद्ध करके उचित मूल्यसे सवेसाधारणको पहुंचारहेहे, इस - 
चातके लिये राजा, प्रजा, वैद्य, डाक्टर तथा बड़े २ समाचारपत्रोंकी भी यही सम्मति है | जो | 
यहांपर प्रकाशित की नहीं जा सकती, किन्तु दो एक समाचारपत्रोने उनकी शिलाजीतके टिये | 
जो कुछ लिखा हे उतका सारांश मात्र नीचे प्रकाशित हुआ हे । ढ न्न 
श्रीमान्‌ श्री १०८ महाराजा बहादुर पदमा रामगढ़ाधीश लिखते हैं । 

पं महेशानन्दशर्मा नन्दप्रयाग गढ्वालकी “शुद्र शिळाजीत!? हमारे दरवारमें बरती | गाती 
है जो प्रत्येक रोगमें आशातीत उपकार करतीहै । 
श्रीबेड़टेश्वरसमाचार ता० २१। २। १९०८ में छिखा है, पं० महेशानन्दराम्माजीकी 
लात हमारे कास्यीळ्यमें प्रतिवर्ष आया करतीहे, जिसको इस्तेमाल करके बह न 


/ (23.9 शुद्धशिलाजीत । ३ 


$ शे | भारतमित्र ता० २५ । १९ । ०९ पं- महेशानन्दशम्माजीकी शुद्ध शिछाजीत हम : 
हि सनन की, वह धातुसम्बन्धी प्रत्येक रोगोंको गुणकारी है । हः 

हिन्दीवङ्गबासी ता? ९।५। १९१० असली रिलाजीत न मिलनेसे लोगोंको | 

धोखा होता था यह अभाब पं० महेशानन्दजीने मेंट दियाहै, अर्थात्‌ उनकी शुद्ध शिलाजीत | 

सर्वोत्तम है । 
यह ने० १ से ४ तक मिळतीदै । सर्वोत्तम रसायनिक प्रक्रियासे सूय्येतापमें तेयार काहुई | 
नं १ का मू ° १॥) ₹० तोला । नं० २ का ॥) तोला । नं० ३ का =) तोला और खानसे . 
| निकाली हुई ने० ४ का 7) तोला । । तर 

मिलनेका पता-पं० महेशानन्दशम्मां, 
हि “शुद्ध शिलाजीत कार्य्यालय  - 


> 


पा० नन्दप्रयाग ( बद्रिकाश्रम ) जि? गढ़वाल, 


SO 


३ ; ॥ भीः ॥ 


शह अथवा हके 
सिद्धयोग । 
भाषाटीकासहित । 


अथ सामान्यज्वरचिकित्साधिकारः । 
युग्मम-ध्यात्वा शिवं परमतत्तविचारवेयं चण्डीमभीष्टफलदां सगणं गणेशम्‌ ॥ 
धन्वन्तरिं मुनिवरं मुनिसुश्रुतादीनत्यन्तमुच्चतपसो मनसा प्रणम्य ॥ १ ॥ 
नानामतप्रथितदृश्फलप्रयोगेः प्रस्ताववाक्यसहितौरिह सिद्धयोगः ॥ 
वृन्देन मन्दमतिना सुहिता्थिना<य संलिख्यते गदचिकित्सकतः क्रमेण २ 
भाषाटीका कारमङ्गलाचरणम्‌। 
श्रीरागतुल्यमहिमानमदारहासं साशंशमसलमळञङ्ककतभाढभासम्‌ ॥ 
पात्रं श्रियां जडमनोवनळव्धमोदं वन्दे सुमङ्गळनिषिं बदरीविशाठम्‌॥ १॥ 
भा० टी०-उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानसे जाननेके योग्य सदाशिव तथा अभीष्टफलको देनेवाळी 
{शिवपत्नी पार्वती एवं गणसहित शिवपुत्र गणेशका व्यान करके तथा महर्षि धन्वन्तार और श्रेष्ठ 
तपस्यासम्पन्न सुश्रुतादिक ( आयुर्वेदोद्वार्क ) महषियोंको मनसे प्रणाम करके परोपकार 
-चाहनेवाला मन्दमति दृन्दकवि अनेक महार्षैयोंके मतोंसे निर्णीत और प्रचलित तथा अनु 
भवसिद्वःप्रयोगोंसे सम्पन्न, एवं अनेक रोगोंके प्रतीकारों ( इठाजों ) से सनाथ किये इए इस 
` सिद्वयोगनामक वैद्यक ग्रन्थको क्रमशः प्रस्ताव वाक्य सहित लिखताहे॥ १॥ २॥ 
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(२) वृन्द्वेद्यक- [ सामान्यज्वरचिकित्सा- 


रोगपरीक्षा । 
रोगमादौ परीक्षेत ततोश्नन्तरमौषधम्‌ ॥ ततः कर्मे भिषक्‌ पश्स- 
ज्ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ यस्तु रोगमविज्ञाय कर्म्माण्यारभते 
भिषक्‌ ॥ सोउसिद्धो विधिवेत्ता यस्तस्य सिद्धियेहच्छया ॥ ४ ॥ 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभेषज्यकोविदः ॥ देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य 
सिद्धिन संशयः ॥ ५ ॥ आदावन्ते रुजो ज्ञाने, प्रयतेत चिकित्स- 
कः ॥ साध्यासाध्यविशेषज्ञस्ततः कुष्याचिकित्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा० टी०-वैद्यको उचित है कि, प्रथम रोगकी परीक्षा कर तदुत्तर बिचारपूर्वक गुण-' 


| 'कारी औषधका प्रयोग करे || ३ ॥ जो वैद्य रोगको न जानकर प्रयोगको आरम्भ करताहै 
उसके प्रयोगमें सिद्धि नहीं होती । बिधिको जाननेवाळे वेयके प्रयोगमें स्वतः सिद्धि है || ४॥ 
एवं जो वैद्य रोगोंके रहस्यको जाननेत्राला तथा सब प्रकारकी चिकित्सा करनेमें चतुर और 
देशकाळका प्रमाण जानता हो उसके प्रयोगमें निःसन्देह सिद्धि जानो || ५ ॥ साध्याऽसाघ्य- 
भावको जाननेवाले बैद्यको उचित है कि, प्रथम रोगके आयन्त जाननेका प्रयत्न करे तब 
साध्य प्रतीत होनेपर उचित भैषज्यकों करे || ६ || 
नाऽस्ति रोगो विना दोषेयैस्मात्तस्माद्विचक्षणः ॥ अनुक्तमपि दोषा- 
० कै MST oS 
णां लिङ्गेव्याविमुपाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ भेषज्यकरणे दक्षो न जिहीयात्‌ 
कदाचन ॥ नहि सबेविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवस्थितिः ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-विना पित्तकोपादिक दोषोंके कोई रोग नहीं होता अतः विचारशील 
चैबको उचित है कि, उन उन दोषोंके चिह्योंसे निदान जानकर अनुक्त ( जिसका शाल्तमें 
विशेष विवरण नहीं किसा गया ) रोगके दूर करनेके उपचारोंको भी करे ॥,७ ॥ कदाचित्‌ 


' स्थिति निरन्तर नहीं रहती है। ८ ॥ 
 दरशैनरपर्शैनपरशनैव्याविज्ञानं त्रिथा मतम्‌ ॥ साध्यासाध्यविमेदेन 
\  द्विविधोऽसो प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥ ऋच्छ्रोपायः सुखोपायो द्विविधः 

: 000 ही ` साध्य उच्यते॥असाध्योऽपि द्विधा बोध्यो याप्योऽयाप्यश्च भूरिश:३ ०॥ 
र भा०. टी०-नेत्र तथा मुखके विकारकों देखना, हाथ आदिक अङ्गोंका सञ्च करना 


TOES TENS SC SST नाचा लाक“... SS 


१ चिर्कत्सा । 


EE 


.औ चतुर वैद्य ऐसे रोगोंकी चिकित्सा करनेमें संकुचित न होवे क्योंकि यावन्मात्र विकारोंकी - 
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क लर ॥ हो य 


E ह 
ऽधिकारः १ ] भाषाटीकासहित । (३) 


, रोग जाना जाता है । साध्य, असाध्य भेदसे रोग दो प्रकारका कहा है ॥ ९ ॥ तहां साध्य 


रोगके भी दो भेद हैं । एक तो कृच्छोपाय ( जो कठिन उपायसे सिद्ध हो) और दुसरा 
सुखोपाय ( जो सहज उपाये सिद्ध हो ) है । इसी प्रकार असाब्यके भी दो मेद हैं एक तो 
याप्य ( दूर किये जाने योग्य ) और दूसरा अयाप्य (जो दूर न किया जाय ) ॥ १० || 


स्वभावाद्वयाधयः साध्या असाध्यास्त उपेक्षिताः ॥ असाध्या आपि 
साध्याः स्युर्भिषस्मिरनुपेक्षिताः ॥११॥ प्रकत्यवस्थयोदेशकाळयो 


रनुसारिणाम्‌ ॥ सुभद्राणां बुद्धिमतां जितेन्द्रियवतां नृणाम्‌ ॥१२॥ 
भा० टी०-प्रत्येक रोग स्वभावतः साध्य हुआ करते हैं, परन्तु अवहेलना करनेसे साध्य भी 
असाध्य होजाते हैं, और झटिति सावधानीसे वैद्योके द्वारा प्रयोग कराये जानेपर यदि रोगाक्रान्त 
पुरुष देश, काळ, प्रकृति, अवस्थाके अनुसार चलें तथा जिह्वा उपस्थ प्रभृति इन्द्रियोंकों वहामें 
करें तो ऐसे बुद्धिसम्पन्न रोगियोंके असाध्य रोग भी साध्य होजातेहें ॥ ११॥ १२॥ 
वह्विशत्रुविषैस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसो ॥ क्रमशो वृद्धिमापन्नो 
व्यापादयति देहिनम्‌ ॥ १३ ॥ स्थानान्तरगतश्चाऽपि विकारान्कुः 
खते बहून्‌ ॥ निवृत्तोऽपि पुनर्व्यांविः स्वल्पेनाऽऽयाति हेतुना ॥ १४॥ 
 भा० टी०-रोग, अग्नि, शत्रु और विष तनिक होनेपर भी क्रमशः दृद्धिगत होते 
इए महान्‌ विकार करते हैं, यहांतक कि, अन्तमें देहधारियोंको मार डाळते हैं ॥ १३॥ 
रोग अपनी कोटिसे च्युत होनेपर भी अनेक विकारोंको करता है, किंवा हटजाने परमी थोडेही 
निमित्तसे फिर आपइचता है॥ १४ ॥ 
अथ नाडीपरीक्षा । 
( करस्या5इगृष्टमूळे या धमनी जीवसाक्षिणी ॥ तच्चेष्ट्या सुख दुःखं 
ज्ञेयं कायस्य पण्डितेः ॥ १५॥ नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकःसर्प - 
सोर्गतिम्‌ ॥ कुलिङ्गकाकमण्डूकगतिं पित्तप्रकोपतः ॥ १६ ॥ 
इंसपारावतगति धत्ते श्ढेष्मप्रकोपत; ॥ ठावतित्षिरिवर्त्तीरगमनं 
-सन्निपाततः ॥ १७ ॥ कदाचिन्मन्दगमना कदाचिद्वेगवाहिनी ॥ 
_ द्विदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युता ॥ १८॥ स्थित्वास्थि- 
Phir कितात 
स्वा चलति या सा स्मृता प्राणघातिनी ॥ अतिक्षीणा च शीता च 
(जीवित हल्हयुसंशयम्‌ ॥३९॥ ज्वरकोपे तु धमनी सोष्णा वेगवती 


मता ५-१-क्यमको धाद्वेगवहा क्षीणा चिन्ताभयप्छुता ॥ २० ॥ 
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(४) वृन्दवेद्यक- [ सामान्यज्वरचिकित्सा- 


मन्दाम्नेः क्षीणधातोश्व मन्दान्मन्दतरा भवेत्‌॥ असृकृपूर्णा भवेत्को- 
ष्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥ २१ ॥ ` ळव्वी वहति दौप्ताभ्रेस्तथा 
वेगवती मता ॥ सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा बळवती स्मृता ॥ 
॥ २२ ॥ चपला क्षधितस्य स्यात्ततस्य वहति स्थिरा ॥ नाडीज्ञा- 
नमिदं प्रोक्त संक्षेपेण भिषग्वरैः ॥ २३ ॥ 


भा० टी०-हाथके अंगुष्ठमूलमें जो नाडी है वह जीवसाक्षिणी कहलाती हे उसीकी 


ेष्टाके द्वारा शारीरिक सुख वा दुःख जानना || १५ ॥ वातदोषमें वह नाडी जोक और सपैकी 
भांति चलती है तथा पित्तदोषमें कुलिंगपक्षी, कौआ और मेंडक इनकी 'चाळ चळती- 
है ॥ १६ ॥ कफके प्रकोपसे हंस और कबूतरकी भांति धीरे २ बहती हे । सनिपातसे छाव, 
तीतर । बटेर इनकी गतिको धारण करती है ॥ १७ ॥ दो दोषोंके कोपमें वह नाडी कभी धीरे 
= और कभी वेगसे बहती है । और अपने स्थानसे च्युत होनेपर जीवधारीको मार भी देती है॥१८॥ 
जो नाडी ठहर ठहर कर चलती है अर्थात्‌ कुछ चळकर ठहरते चले वह प्राणनाशिका जाननी, 
एवं असन्त क्षीणरूप और शीतळ नाडी भी निःसन्देह प्राणघातिनी होती है || १९ ॥ ज्वरके 
प्रकोपमें वह गरम होकर वेगसे चलती है । इसी प्रकार काम क्रोधके कारणसे. भी वह वेग- 


घाहिनी ही जाननी | चिन्ता और भयके विएुवमें वह क्षीणप्राय रहती है॥ २० ॥ जिस मनुष्यकी : 


' जठराग्नि मन्द्‌ ओर धातु क्षीण हैं उसकी नाडी अतिमन्द होती है, आमदोषसे नाडी रक्तप्रण 
॥ - तथा कुछ गरम और भारी रहाकरती है ॥ २१.॥ जिसकी जठराग्नि प्रदी है उसकी नाडीः 
; । हल्की ओर गंभीररूप वेगसे बहनेवाली होती है । सर्वथा सुखी मनुष्योंकी नाडी स्थिर और 
| 
| 
| 
र 
1 
| 


बहती है । यह नाडीज्ञान वैद्यवरोंने संक्षेपसे कहा है॥ २३ ॥) 
क्षीणो मागी गदो यावत्सूक्ष्मदाहो5तिनिज्जेवः ॥ तावत्तमनुबधीया- 
त्मयोगेना$नुयायिना ॥ २४ ॥ यावन्न प्रकतिस्थाः स्पुर्गदिनो 
देहधारिणः ॥ व्याधितत्त्पारिज्ञात्रा कर्तव्यों रोगनिग्रहः ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-जबतक रोग क्षीणदशामें रहकर मार्गपर ( दावमें ) आया "हुआ: सूक्ष्म दाह 
5 अपने वेगसे रहित है, तभी अनुकूल प्रयोगसे उसे अपने घरामें कर ले॥ २४ ॥ 


रोगी प्राणी, अपनी प्रकृति ( चैतन्य ) में स्थित नहीं होते तबतक . रोगतस्वको आनने 
वाले वैधको रोगके दमन करनेका उपाय करतेही रहना चाहिये ॥ २५ ॥ 


` एतद्वैयस्य वैयत न वैद्य: प्रभुरायुषः ॥ कमेजा व्याधयः केचिदो- 
_ षजाः सन्ति बापरे ॥ २६ ॥ कर्मदोषोद्ववाश्वाऽन्ये कमेजा नाश- 


बलयुक्त जाननी ॥ २२ ॥ भूखे मनुष्पकी नाडी चञ्चल और तृप्तहुएकी नाडी स्थिररूपसे | 


~ 
Ld 


RS 


Ee) 


ऽधिक्रारः १ ] भाषाटीकासहित । ~) 


हेतुकाः ॥ यथाशाख्नन्तु निर्णीत यथाव्यावि चिकित्सया ॥ २७॥ 

आ० ढी०-पही वैद्यका वैद्यन है, वैद्य आयुका स्वामी नहीं हो सकता, क्योकि कोई 
रोग ताँ ऐहिक और प्राक्तनके अत्युत्कट कर्मोसे उत्पन्न होते हैं और कोई शीत पित्तादिकके 
दोषसे ॥ २६ ॥ कोई कर्म और दोष इन दोनोंसे उत्पन्न होते हैं तहां उत्कट कर्मजन्यं 
रोग प्रायः नाश करनेके लिये ही उद्यत रहता है। यदि शात्त्रके निर्णयानुसार तथा रोगके 
अनुसार चिकित्सा करनेसे भी- ॥ २७॥ 

न शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कमजो बुवेः ॥ स्वल्पदोषो गरी- 
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यान्यः स ज्ञेयः कमेदोषजः॥ २८ ॥ औषधीभिरुपायैस्तैः कमैदो- 

पहरैरपि ॥ कमेदोषोद्भवो याति कमेदोषक्षयात्स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा० डी०-रोग शांतिको प्रात नहीं हो तो जान लेना कि, यह कर्मजन्य रोग है । 
जिसमें दोष थोडे हों, परन्तु स्वयं गरिष्ठ हो ऐसा रोग कमे और दोष दोनोंसे उत्पन्न डा 


जानना ॥ २८ ॥ कर्म और दोषके हरनेवाळे तत्तत्‌ उपाय और आऔषपधोंसे जब कमै दोषका 
` क्षय होता हे तव कर्मदोपजन्य रोग स्वयं दूर होजाता हे || २९ ॥ 


विषशस्राम्रिवज्ञाया मृत्यवः कमेसम्भवाः ॥ एतत्पारहरं प्रोक्तं बुधैः 

सञ्जीवनामृवम्‌ ॥ ३० ॥ याभिः क्रियाभिजांयन्ते शरीरे धातवः 

समाः ॥ सा चिकित्सा विकाराणां कम्मं तद्विषजां मतम्‌ ॥ ३१॥ 

भा० टी०-विष, शस्त्र, अग्नि, वज्र प्रभृति मृत्यु तो केव्रळ कमेजन्य हैं । ऐसी मृत्यु- 
ओंका हरण करनेवाला तो केवळ एक सञ्जीवनामृत ही पंडितोंने कहा है ॥ ३० ॥ झरीरमें 
जितने धातु ( रक्त, मजा, वसा आदिक ) हैं उन सबोंका क्रियाके द्वारा सम होजाना ही 
रोगविकारोंकी चिकित्सा है, वैद्योंका प्रशंसनीय कमे भी यही हे ॥ ३१ ॥ 

उत्पद्यते हि वैषम्यं रोगाणां क्रियया यथा ॥ तदकाय्य वज्जनीये 

गाहेत [भंषजा वरः ॥ ३२ ॥ स्वंदावरांधः सन्ताप सर्वागग्रहणं 

तथा ॥ युगपयत्र रोगे स्यात्स ज्वरो व्युपदिश्यते ॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-जिस त्रियासे रोगोंकी विषमता ( कठिनता ) उत्पन्न होती हो उस क्रियाका 
नाम अनभ है अतः वह छोड देना योग्य है क्योंकि, वैद्यवरोंसे यह निन्दित है ॥ ३२ ॥ अब 
ष्वरका निदरीन करते हैं-जिस रोगमें सहसा स्वेद ( पसीना ) रुकजावे, स्वोङ्गमे सन्ताप हो 
तथा-समस्त शरीर जकड गया हो उसका नाम. ज्वर कहाजाता है ॥ ३३ ॥ 

सामान्यज्वराचाकत्सा । 
स एष वै जगद्व्यापी सवरोगाग्रजो बळी ॥ ज्वरः प्रधानो रोगा- 
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॥ 


(६) बन्दवेद्यक- [ सामान्यज्वरचिकित्सा-- 


णामुक्तो भगवता पुरा ॥ ३४ ॥ अविपाकस्य वैरस्यं हानिश्च बल- 
वर्णयोः ॥ शीतवैकतमल्पेषपि ज्वरे लदघनमाचरेत ॥ ३५७५ ॥ , 
- भा० टी०-यह ज्वरनामक रोग सर्वेरोगोंके प्रथम उत्पन्न होकर अधिक बळधारी हुआ, 
पूषेकालमें सदाशिवजीने इसको वर दिया है कि, तुम सब रोगोंके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रहोगे ॥ ३४ ॥ 
तनिक ज्वरके होनेपर भी अग्निमान्य और मुखका नीरस होजाना, वछ ओर कांतिकी हानि 


तथा शीतविकार इत्यादि इत्यादि चिह्न होते हैं अतः इसकी शांतिके लिये प्रथम लंघन करे॥३५॥ . 


ढेघनेन क्षयं नीते दोषे सन्धृक्षिते ज्वरे ॥ मृदुत्वं च लघुते च 

क्षषैवाऽस्योपजायते ॥ ३६ ॥ सद्योमुक्तस्य वा जाते ज्वरे सामे 

विशेषतः ॥ वमनं वमनाहेस्य शस्तमित्याह वाग्भटः ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-छंघन करनेसे दोष नाशको प्राप्त; होकर जब ज्वर शान्त होगया हो तब 
झरीरमे कोमलता, लघुता ( हलकापन ) और भूख उत्पन्न होजाती हे ॥ ३६ ॥ वाग्भटको 
संमति है कि, विशेषकर आमाशयको लेकर उत्पन्न हुए ज्वरमें बमनोचित अवस्थावाले रोगीको 
पथ्यके अनन्तरही वमन कराना ॥ ३७॥ " 

आमाशय ह्यो हल्वाअम्र सामो मार्गान विधापयन्‌ ॥ विदधाति ज्वर 

दोषस्तस्माङ्ङ्घनमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ वमितं लङ्घयेन्नेव लङ्घितं 

च न वामथेत्‌॥वमन क्लेशबाहुल्य विना छडङ्घनकार्षेतम्‌॥ ३९॥ 

भा० टी०-प्रथम दिन आमाशयमें रहनेवाले अग्निको नारकर खर्थ उस स्थानको 


आक्रमण करके व्यात्ति मागाँका सानिध्य करता हुआ दोष ज्वरको उत्पन्न करता है अतएव 


अग्निवद्वेक लंघन करना योग्य है॥ ३८ ॥ परन्तु ध्यान रहे कि, जिसके वमन होचुका 
उसको लंघन देना योग्य नहीं, एवं जिसने ळंघन कर छिया उसको वमन न देवे, क्योंकि वमन 
अधिक क्रेशकारी होताहे अतः लंघनसे थकित पुरुषको छोड रोगीको धमन देना उचित है॥३९॥ 
 अनवस्थितदोषाग्नेलंङ्घनं दोषपाचनम्‌ ॥ ज्वरघ्नं दीपनं कांक्षावर्डेक 
_ रॅक्तशोधकम्‌ ॥४ ०॥ अवेक्ष्य दोष प्राणं च कार्य्ये स्यादपतर्पणमू॥ 
- ताडे मारुतक्षुचतष्णामुखशोषञ्रमान्विते ॥४१॥ काय्य न बाले वृद्ध 


वा गर्भिण्यां न च दुबैले ॥ चिन्तापारेश्रमकोधशोककामक्षयज्वरे ४२ 
भा” टी ०-जिस रोगीपर दोषका अग्नि एणे आक्रमण न करसका, उसके लिये दिया 


१ दी 


हुआ लंघन दोषको काढतां है । ज्वरको नाश करता है। अग्नि और रुचिको बढाता है। ` 
दूषित रुधिरको शुद्र करता है ॥ ४० ॥ परन्तु दोष और प्राण ( साहस, शक्ति) के प्रमाणको . ह; 
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` मूच्छीसे युक्त रोगीपर यह प्रयोग करना ठीक है, एवं वाळक, दृद्धः और गर्भिणी श्री 


._ इत्यादिक दोष लंघनके व्यमिचारसे उत्पन्न होते हैं॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


दि र... च 


ऽधिकारः १ ] भाषाटीकासहित । 


विचार करके वमन ठंघन कराना उचित है | वायुरोग तथा भूख, प्यास, मुखशोष और 


क्षीण दुबे पुरुष इनमें पूर्वोक्त प्रयोग वर्जित है | इसी प्रकार चिन्तासे, परिश्रमसे, क्रोघसे, 
शोकसे, कामविकारसे, क्षयसे उत्पन्न हुए ज्वरमें भी लंघन वर्जित है || ४१ ॥ ४२ ॥ 

अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे ॥ हृद्रोगं श्वासभानाहं मोह 

च कुरुते भृशम्‌ ॥ ४३ ॥ बळाविरोधमालोच्य वमनेनोपपादयेत॥ 

बळाविष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥ ४४ ॥ 

भा० टी०-जिन रोगियोंकी दोषावस्था वर्तमान नहीं और रोग तरुणावस्थामें पहुँचः 
गया है इस दझामें दिया हुआ वमन हृद्रोग तथा श्वास और आनाह ( अफारा-हिंचकी ) तथा 
मूच्छाको उत्पन्न करता हे || ४३ ॥ वमनसे ताकतको किसी प्रकारका विरोध पडते हुए 
न देखकर, उसका प्रयोग करना योग्य है क्योंकि बळही आरोग्यका मुख्य आधार है जिसके. 
निमित्त इतनी चिकित्साको प्रपञ्च है || ४४ ॥ ; 

वातमूत्रपुरीषाणां विसे गात्रलाववे ॥ हृदयोद्वारकण्ठास्यविशुद्धो ; 

स्वस्थतां गते ॥ ४५ ॥ स्वेदे जाते रुचौ वाऽपि श्वत्पिपासामहो- र 


दये ॥ कृत लङ्घनमादेश्यं निर्व्यथे चाऽन्तरात्मनि ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-जब रोगीका अधोवायु और मलमूत्रका उद्गार ठीक है एवं शारीरमें हळकापन 
तथा हृदयमें उत्साह और कण्ठ व मुखमें सरसता हो, स्वयं एक प्रकार खास्थ्यको प्राप्त 
होगया हो, एवं स्वेद ( पसीना ) हो और भोजनादिकमें रुचि, किंवा भूख प्यासका - 
जोर हो तथा अन्तरात्मामें एक प्रकारका आनन्द हो तब इस दशामें लंघन वर्जित किया 
गया है॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

पवेभेदोऽङ्गमददश्च काशः शोषो मुखस्य च ॥ क्षुत्तणाशो&रुचिस्तृष्णा 

दौबेल्य श्रोत्रनेत्रयोः ॥ ४७॥ अनाहादो मतिम्नंश ऊद्धेवातस्तमो 


हृदि ॥ देहामिबढहानिश्च ठडूवते$तिकते भवेद्‌ ॥ ४८ ॥ 

भा० टी०-ररीरकी प्रत्येक ग्रन्धियॉमें भिन्नता ( शैथिल्य ), समस्त शरारमे पीडा 
खांसी, सुखका सूख जाना, भूखका नाश होजाना, अरुचि, प्यासका अधिक होना, कान और 
नेत्रोंमें दुबेलताका आना, मनमें किसी प्रकारका आह्वाद ( खुशी ) न होना, बुद्धिका नाश, तथा ' 
वायुका ऊर्ध्व सञ्चार होना, हृदयमें.तमोगुणका प्रादुर्भाव, शरीर, जठराग्नि और वलमें हानि पहुंचना 
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बिण्मूत्रवातसरणे तनुलाघवे च तन्द्राकृमे च सरसे शिरसि प्रजाते ॥ _ हि ह्या 


SA 


(4) बन्द्वेद्यक- [ सामान्यज्वरचिकित्सा- 


उद्गारवक्रविवरोदरहदविशुद्धो स्येदोद्रमे सति भवत्यशनामिलाषे ॥ 
॥ ४९ ॥ इत्येतदातुस्मुरुंधितालिगमग्र्यं सिद्ध स्वतो यदि विछंघन- 
मर्थशून्यम्‌ ॥ सम्यग्विविच्य सुधियां भिषजां वरिष्ठः प्रत्येकयोगनि- 
वह प्रथयेयृथिव्याम्‌ ॥ ५० ॥ | 
भा० टी०-अतः मळ, मूत्र तथा अधोवायुके सञ्चार तथा सुखनिद्रासे आलस्य और 
शिरका सरस होना, कफ प्रभुतिका निकलना, मुख तथा इन्द्रियगण और उदर, हृदयका 
शुद्ध होना, पसीनाका निकलना, भोजनमें रुचि होना, इतने चिहोंके होनेपर लंघन देना 
निरथेक है, क्योंकि जब यह स्वतः (बिना लंघन दिये ही) सिद्ध हैं तो फिर क्या: 
बुद्विमान्‌ वैद्यरको उचित है कि, रोगी पर ठीक प्रक।रसे विवेचना करके प्रत्येक प्रयोगको 
करे ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
दोषदेशवयःकाळविकाराणां समत्वतः॥ पथ्यमौषधमुत्पायं सानुपाने 
प्रयत्नतः ॥५१॥ कफोत्क्लेशः सहृद्हासः ष्ठीवनं च मुहुमुहृः ॥ 
शारीरक गरिष्ठत्वं तन्द्रा स्याद्धीनलङ्घने ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०-उन २ दोष देश, अवस्था, समय तथा रोगविकारकी इनकी तुल्यताके 
अनुसार प्रयत्नपूर्वक अनुपान सहित औषधि और पश्यका निर्माण करे ॥ ५१ ॥ ठँघनके 
योग्य रोगीको छंघन न देनेसे कफजनित केरा, मनकी न्यूनता, बार बार थुकार, शारीरमें गारिष्ठता 
और आलस्य इतने दोष उत्पन्न होते हैं॥ ९२ ॥ 
र A २ भ्दै € य ~ र ~ 
बिनाऽपि भेषजेव्योधिः पथ्यादेव निवर्तते ॥ न तु पथ्यविहीनस्य 
भेषजानां शतेरपि ॥ ५३ ॥ यवाग्वामोदनं क्ुद्वानश्नीयाद्‌ भृष्टत- - 
ण्डुलम्‌ ॥ अन्नकाले हिता पेया दीपनी पाचनी च सा ॥ ५४ ॥ 
भा० टी०-चिकित्सा किये विनाही, पथ्यमात्रके सेवनसे रोग हटजाता है । पथ्यहीन 
रोगीके रोग सेकडों उपायोंसे भी नहीं हटते ॥ ५३ ॥ भूखवाळा रोगी यवागू ( षड्गुणजलमें 
पकीहुई छपसी ) के साथ भुनेहुए चावलोंका भात खावे. क्योंकि यधागू अग्नि बढानेवाली, 
' अन्नको पचानेबाळी रुचिकर वस्तु है अतः भोजनकालमें वह हित है ॥ ५४ ॥ 
Se धनि ग्रीष्मे धिके ट र ~ 
मदात्यये घमेनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिके ॥ ऊध्वेगे रक्तपित्ते च | 
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` य॒वागू न हिता ज्वरे ॥ ५५ ॥ दाहच्छर्यद्विते वैद्यो ज्वरघेः फल- 
वारेभिः ॥ शकेरामधुसंयुक्त पाययेछाजतपणम्‌ ॥ ५६ ॥ 


` भ्रा० टी०-मदात्यय (मद्यपान करनेसे उत्पन्नहुए रोग ) में, प्रीष्मकऋतुमें, पित्त कफके । 
अधिक होनेमें, रक्त पित्तके उद्धेस्थानमें प्रदत्त होनेसे, दाह और छर्दिकी पीडामें, यवागू प्रसुति | ड 


} 
| ) 


` ऽधिकारः १ ] भाषाटीकासहित । (९) 


, पेया हित नहीं हैं ॥ ५५ || शपज्वरावस्थामें ज्वरके नाश करनेवाले फछोंके रस तथा शक्कर 
और मधुसे संयुक्त ठाजतपेण ( सत्तका रस ) को पिलावै ॥ ५.६ ॥ 

ज्वरे श्रमोपवासान्ते रसमंडोदनं हितम्‌ ॥ मुद्यपोद चापि देये 

कफसमन्विते ॥ ५७ ॥ तदेव सरसं ख्िग्ध शीतपित्तञ्वरे हितम्‌ ॥ 

मुद्गामलकयूषस्तु वातपित्तात्मके हितः ॥ ५८ ॥ 

भा० टी०-परिश्रम और उपवासके अन्तमें तथा सावारण ञ्वरमें सरस मांड और भात 
हितकारी है । मँगसे सिद्ध किये हुए चावलोंका भात, कफवाले रोगीको हित है || ५७ ॥ 
घही मुद्रौदद सरसता और स्निग्धताके साथ सिद्ध किये जानेपर शीत पित्तके ज्वरमें हितकारी 

निम्बः पटोळयूपस्तु हितः पित्तकफात्मके ॥ 
हस्वमूळकयूषस्तु हितो वातकफात्मके ॥ ५९ ॥ 

भा० टी०-नीम, पटोल, ( मूँगका ) काढा यह पित्तकफवाले प्राणीको हितकारक हैं। 
चातकफ वाळेको लाळ ईख और मुँगका काढा गुणकारी होता है॥ ५९ ॥ 

पटोलपत्राणि निशाधनानि सनिम्बचम्मैत्रिफलाः कटूनि ॥ 

व्याघ्री तथा देवतरुः किळेषां काथख्रिदोषज्वरहारकः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 

भा० टी०-परवलके पत्त, हळदी, नागरमोथा, नीमकी छाल, त्रिफळा, कुटकी कटेहळी, 
देवदारु इनका काथ त्रिदोष ( वात पित्त कफ जनित ) ज्चरको हरता है ॥ ६० ॥ 

सनागरं पोष्करमूलमुत्तमं गुडूचिका सहुणकण्टकारिका ॥ 

समीरणश्लेष्मघनं ज्वरं हरेच्छासं च कासं क्रथिता यथाविवि ॥६१॥ 

भा० टी ०-सोंठ सहित पोहकरमूल, गिलोय तथा गुणकारी कटेहळी इनका काथ 
श्वास खांसी और वातपित्ताधिक सन्निपातञ्चरको हरता है॥ ६ १ ॥ 

मधूकप्रसून परूषं च मृद्वी सहोशीरतिक्त फलानां त्रयञ्च ॥ 

तथा काश्मरीत्येतदानन्दनीरं हरेत्सेवितं सर्वतापानुपेतान्‌ ॥ ६२ ॥ 

भा० टी०-महुआके फ़ूल, फालसा, मुनक्का, दाख, त्रायमाण, खश, कुटकी, घिफला, 
` -खम्भारी इनका आनन्दनीर ( ठंडायूष ) सेवन किये जानेपर सब प्रकारके वापको हरता हे॥६२॥ 
अलावेशितान्त्रों द्विजाङ्गी फलानां त्रये त्रायमाणा गुदद्राक्षिकञ्च ॥ 
पिबेत्काथमेषां भवेदामयेन भयेनाऽतिहीनः सदीनोऽपि रोगी ॥ ६३ ॥ 
भा० टी०-बद्ध मलवाठा रोगी पुरुष कुटकी, त्रिफळा, त्रायमाण, गुड, दाख इनका काथ 


पीनेसे निर्भय हो रहता है॥ ६३ ॥ 
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(RR ) बुन्दवेद्यक- [ सामान्यञ्चरचिकित्सा[- 


कफव्याकुलो नेव पेयाद्धि पेयां श्रुतोक्तां हि रोगान्तरापायकर्त्रीमू ॥ 

कफं वद्धयेत्सा तथा भोजनान्ते निपीतञ्च नीरं नराणाममीषाम्‌ ॥६४॥ 

भा० टी०-कफ रोगसे व्याकुल हुए मनुष्यको उचित है कि, कफातिरिक्त रोंगोंको नाश 
करनेवाली उक्त पेयाको पान न करे । भोजनके अन्तमें पान किया हुआ जळ और पेया कफाकुल 
रोगीके कफको बढाते हैं ॥ ६४ ॥ 


निस्तुषानां यवानाञ्च भजन गुणकारकम्‌ ॥ सम्यक्‌ ससाध्षत श्ट- 
ष्मात्तरतापहतात्मनामू ॥ ६७ ॥ यूषान्‌ कुढत्थचणकदाडमा- 
दिकताल्लघुन्‌ ॥  रुक्षॉस्तिक्तरसोपेतान्हयानू._ रुचिकरान्‌ 
पट्नू ॥ दद्यात्तेषां हिताथय हितमिच्छाभषग्वरः ॥ ६६ ॥ 
भा० टी०-कफाधिक ज्वरसे क्षीण शरीरवाले मनुष्योंके लिये फोलर उतारे ( छिले ) हुए 
जवका भोजन भले प्रकारसे सिद्ध किये जाने ( पकाये जाने) पर गुणकारी होता है॥ ६५ ॥ 
कुलथी, चना, अनारदाना इनमें सिद्ध किये हुए हलके यूष वा रूखे कडुवे रसोंसे युक्त स्निग्ध, 
रुचिकर यूषको उक्त रोगियोंके हितके लिये हितेषी वैद्य प्रदान करे ॥ ६६ ॥ 
घृतं दोषेषु पकेयु मतं पीयुषसन्चिमम्‌ ॥ 
अन्यथा रोगिणां तद्वै भवेडालाहछोपमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भा० टी०-पकेहुए दोषोंमें दियाहुआ घृत अम्मृतके समान है, अन्यथा रोगियोंके लिये 
हठाहल विषके तुल्य होता है ॥ ६७ ॥ 


व्यतीते तु दशाहे स्पाद्धवेत्पारेणतों ज्वरः ॥ 
प्रायः श्लेष्मोत्तरो धीमान्प्रयुखीत घृत ततः ॥ ६८ ॥ 


भा० टी०-दश दिन बीत जानेपर प्रायः छेष्माधिक ज्वर परिपक्क होता है तभीसे बुद्धिमान 
वैद्य घ्रत देना प्रारम्भ करे ॥ ६८ ॥ 


ज्वरान्वितो वा ज्वरहीनगात्रो दिनान्तकाले लघुभोजनी स्यात्‌ ॥ 
श्लेष्मक्षतेरूष्मबलतिवृद्धेरुतादके भी प्सुरमीशवीस्थेम ॥ ६९ ॥ 
भा० टी०-अभीष्ट पराक्रमको चाहनेवाला रोगी वा अरोगी मनुष्य सायंकाळमें हलका 


भोजन करे क्योंकि, वह समय कफकी न्यूनता और अग्निकी बृद्धिको उत्पन करता हे ॥ ९९॥ 


कफवातज्वरे देयं जलमष्णं पिपासवे ॥ 
विविवत्साधितान्वैद्यस्तान्यषादिरसानपि ॥ ७० ॥ 
भा० टी०-कफवातजन्य ज्वस्में प्यासयुक्त मनुष्यके लिये गरम जळ और विधिपूर्वक सिद्ध 


कियेइए यूषआदि रसोंको भी देवे || ७० ॥ 


€ 


` ऽधिकारः १ ] भाषाटीकासहित । (११) 
पित्तमयविषोत्थे तु तिक्तकैः श्रतशीतठम्‌ ॥ 
न Ae ~ 
मुस्तपर्ध्पटकोशीरचन्दनेदिव्यनागरैः ॥ . 
श्रृतश्चत जले दद्यात्पिपासाञ्वरशान्तये ॥ ७१ ॥ 


भा० टी०-पित्त और मद्यके विपसे उत्पनहुए ज्वरमें तिक्तक (परवळ, चिरायता, कष्णखैर) 


से काढेइए जलको, वा मोथा, पित्तपापडा, खस, कुटकी, चन्दन, तथा दिव्यनागर ( शोंठ ) 
इनसे कढेहुए जलको प्यास और ज्वरकी शान्तिके लिये देवे || ७१ ॥ ( इति पडंगः ) । 
मुर्यमेषजसम्बन्धो निषिद्वस्तरुणे ज्वरे ॥ तोये पेयादिमंस्कारे 
निदोषं मेषजं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ पादशेषः कषायः स्याद्यः पोडश- 
गुणेऽम्भसि ॥ क्रथितोऽन्तः षडङ्कादेने निषेधो नवज्वरे ॥-७३ ॥ 
भा० टी०-तरुण ज्वरमें औषधियोंका प्रयोग करना निपेध किया है, केवळ संस्कारसे सिद्ध 
क्यिहुए पेया आदिके जळप्रयोग करनेमें दोष नहीं होता ॥ ७२ ॥ अतः षडङ्गमें कहाहुई 
ओषधियोंका कषाय सोळहगुने जलमें कथित कियेजानेसे जव चतुर्थांश रहजाय तब उसको 
तरुण ज्वरमे प्रयुक्त करे ॥ ७३ ॥ 
आसपरात्रै तरुणं ज्वरमाइुमेनीषिणः ॥ 
मध्यमं द्वादशाहन्तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भा० टी०-ज्वर सात दिन तक तरुण, बारह दिन तक मध्यम और इससे उपरान्त प्राचीन 
कहाता है ॥ ७४ ॥ 


मृदौ ज्वरे लवो देहे चालितेषु मलेषु च ॥ 
अचिरज्वरितस्याऽपि प्रयुञ्जीतोषधीं मताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


भा० टी ०-जिस समय ब्वर झान्त,और शरीर हलका तथा मळ चलायमान हो तब तरुण 
बरवाले मनुष्यपर भी ओषधीका प्रयोग करलेवे ॥ ७५ ॥ 

दोषप्रकृतिवैकृत्यादेतेषां पक्कळक्षणम्‌ ॥ वातिकः सप्तरात्रेण दशरा- 

त्रेण पेत्तिक; ॥ श्ठेष्मिको द्वादशाहेन पारिपाकमुफेति हि ॥ ७६ ॥ 

( केषाञ्चिन्मते ) रोगं साधनस्ताध्यन्तु ये विद्याद्वोषदुबेलम्‌ ॥ 

ते समीक्ष्य भशं कुष्यौहोषप्रच्यावनं शनेः ॥ ७७ ॥ पक्रोष्प्य- 
हतो दोषो देहे तिष्ठन्‌ निहन्त्ययम्‌ ॥ विषमं वा ज्वरं कुर्ष्यादला- 

द्रयापादयेद्वळम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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बन्दवेद्य क- सामान्यज्वरचिकित्सा- 


| भए टी०-जत दोपोंको सूठपरकृतिमें विकार पहुँचने लगता है तब जानिये कि दोष पारे- 
यक राये हें । अथवा कोई इस प्रकार कहते हैं कि वातदोष सातदिनमें, पित्तदोष दशदिनमे, 


` कफदोष बारह दिनमें परिपक होता है ॥७९॥ वैधको उचित है; जिस रोगको दुबेळदोषवाला तथा =, _ 


“~ 


। औषधिसाध्य समते विचारूर्वक उसके दोपको दूर करे॥७७॥क्योकि जो दोप दूर नहीं कियागया, 
झह परिपक्व होताहभामी शरीरमें रहदेते रोगीको मारडाठता है, भतः वैधको उचित है 
कि “कि, दोषको नष्ट करे वा ज्वरको विषम बनावे जिसकिसी उपायसे ज्वरदोषके बळ घटावे ॥७८॥ 

दिनत्रयात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम ॥ 

दशरात्रासरं केचिद्दातव्यमिति निश्चितम्‌ ॥ ७% ॥ 
भा० टी०-कोई तीन दिन और कोई दश दिनके अनन्तर. रोगीको औषधि 
“देना कहते हैं || ७९ || 
केचिदाहुः कषायं तमदेये तरुणे ज्वरे ॥ > 
_____ कृषायेनाकुठीभूता दोषा जेतु सुदुस्तराः ॥ ८० ॥ 
____ भा० टी०-कोई इसप्रकार बहते हैं कि, तरुण उवरमें कषाय देना योग्य नहीं है क्योंकि 
रा दोष कषायसे शरीरमै संकुंळ हुआ. करते- हैं संकुल होनेपर फिर वे किसी प्रकार नहीं 
. जातिजाते हैं॥ ८० ॥ 


वह... 


___ अथ नागरादिपाचनं सवेज्वरे । > 

नागरं देवकाष्ठ च धान्यकं बृहतीद्वयम्‌ ॥ E 
ह ७ 0100 120 

कं दयालाचनक पूव ज्वारताय ज्वरापहम्‌ ॥ ८१ ॥ 

भा” टी०-रोगीके लिये प्रथम शोंठ, मोथा, देवदारु, धनिया, ब्रृहतीद्वय ( कण्टकारी, | 

NA F 


हरी ) इनके ज्वरनाशक, पाचनको देवे ॥ ८१ ॥ 


+ 


| वीष्योविक भवति भेषजमन्नहीनं तदाठवृ्धयुवतीमृदुमिश्व सेव्यम्‌ ॥ 

है रोग चिकीपुमिरतीव बछेन हीनमात्मानमीप्सुभिरतीव बलोपपन्नम्‌८२॥ 

सा? टी०-पथ्य अन खानेसै, प्रथम ही सेवन कौहुई औधधीका वळ अधिक हुआकरता- 
गको निवेळ तथा अपनेको बढिष्ठ चाहनेवाठे, बाळ, बृद्र, युवा, युवति, तथा 

पश्यसे प्रथमही औषधी सेवनी चाहिये || ८२ ॥ | 

फ न्तेरमोषधमानयते क्वान्तिनैबल्यमू ॥ _ 

ह म परकोपयत्यन्यरोगांश्च ॥ ८३ ॥ 2] 

हि यी अनन्तर सेवन कौहुई ओषधी शरीरमें म्लानता और 
गर्गाको शान्त करनेकी . अपेक्षा अधिक कुपित करती और 


ह -ऽधिकारः १ ] भाषाटीकासाहित । ( १३ 9 


भषजानन्तर पथ्यमभुक्त बन्ध्यमेव तत्‌ ॥ 


° पृथ्यावृतनाषधन ब्राग्दाषः पच्यते बढमू ॥ ८४ ॥ 
भा? ट०-इसीप्रकार ओषधीके अनन्तर पथ्य न खानेसे औपधी निष्फळ होती हे । पुन 
पाक्रान्त ओपधीसे शीत्र ही दोष पकाया और वळ वढाया जाता है ॥ ८४ ॥ 
निवृत्त भेषजे साङ्गे स्वस्थे रोगिणि वेयराट्‌ ॥ 
विजनेऽवातसञ्चारे शुद्धे संस्वेदयेत्स्थले ॥ ८५ ॥ 
भा” टा०-पश्यसहित ओषधी होनेसे रोगी कुछ खस्थ हो, तब वैद्यको उचित है कि 
बायुरहित शुद्ध मनोहर एकान्त स्थानमें रोगीको स्वेदित करे ॥ ८५ ॥ 
अनेन विधिना मात्रामानपूर्वप्रथोगतः ॥ 
रोगी रोगाद्विमृच्येत यशोमागी भिषगभवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
भा० टी०-इसप्रकार औषधीको अत्रस्थोचित मात्राप्रमाणपूर्वक, प्रयोग करते रहनेसे. रोगी 
रोगसे छुटजायगा और वैद्य यशका भागी होगा || ८६ ॥ 
ज्वरागममनीपब्ुश्चेन्मिताहारो भवेन्नरः ॥ 
तथा मितविहारः स्यादपि व्यायामतत्परः ॥ ८७ ॥ 
भा० टी०-रोगसुक्त मनुष्य यदि फिर रोग वा ज्यरके आगमनको न चाहे तो प्रमाण- 
पुवैक आहार, विहार और यथारक्ति व्यायाम ( कसरत ) करै || ८७॥ 
अभिरक्ष्य बुभुक्षां यो यथाकालान्नसेवकः ॥ 
प्रकतेरनुकूलश्च मिताहारः स उच्यते ॥ ८८ ॥ 
भा० टी०-जो मनुष्य भूख बचाकर ठीक समयमें उपयोगी भोजन करता एवं जिन 
पदार्थोसै प्रतिको विकृति न हो उनके अनुकूल चलता है वही मिताहार कहाता है ॥ ८८ ॥ 


सन्ध्ययोरुभयोषसे निद्राविजय एव च ॥ स्वमजागरणं काळे 
इन्द्रियाणां च संयमः ॥ ८५ ॥ व्यायामो मुख्य एवाऽयं गोणस्तु 
भ्रमणादिकम्‌ ॥ कतो सवांगसोन्दय्योंत्तमनेरुञ्ययाऽऽत्मनः॥॥९०॥ 
प्रियया सह सम्भोगी रात्रौ शक्तिधरः पुमान्‌ ॥ उक्तो भितविहारी 


स ह्यजरामरतां भजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

भा० टी०-दोनों सन्ध्याकाल और दिनके समयमें निद्राको जीतेरहना, ठीक समयमें शयन 
करना और जागजाना, एवं इन्द्रियोंकों वशमें रखना ॥ ८९ || मुख्य व्यायाम, और भ्रमण 
परिश्रम आदिक गौण व्यायाम कहाता है। जो क्रतुकालमें. सर्वाड्रसुन्द्री नीरोग निजपत्नीके 


वुन्दुवेद्यक- [ सामान्य ० ऽधिकारः १. | प 
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॥ परदाराके नहीँ) साथ शक्ति वचाकर । ° 
मितविहारी कहाता और अजरअमरभावको प्राप्त हाता है| ९० ॥ ९१॥ . 
प्रातःकाळकें जलपानसे महान्‌ लाभ । 


निशान्ते वारिपाने यः साक्षादशृतपानवत्‌ ॥ 
सुप्तोत्थितः सदा धत्ते सोऽजरामरर्ता भजत्‌ ॥ +९ ॥ 
भा० टी०-जो मनुष्य प्रातःकाल शयनसे उठतेही साक्षात्‌ अमृतके समान गुणकारी 
निर्मीह शीतळ जळको नित्य पान करे वह अजर अमरमावको प्रात होता है ॥ ९२ || 
प्रातवीरे मनोहारि राजयक्ष्मादिहारे तत्‌ ॥ 
कान्तिकारे च कण्डूनिवारे कुष्ठप्रहारे च ॥ ९३ ॥ 
ज था० टी०-प्रातकाठका मनोहर जळ भलीप्रकार सेवन कियेजानेपर राजयक्ष्मा आदि कठिन 
रोगोंको हरता है, शरीरकी खुजळीको हटाता है, कुछरोगपर प्रहार करता ओर शरीरकी 
छविको बढाता है ॥ ९३ ॥ 
| व्यायामान्ते भोजनान्ते मेथुनान्ते जिजीविषुः ॥ 
| शर्करामधुसंयुक्त क्षीरं सेवेत नोदकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भा० टी०-व्यायाम, भोजन और मैथुनके अन्तमे जीवन चाहनेवाला मनुष्य शक्कर व 
अधुसे मिश्रित दुधको पानकरे जलको नहीं ॥ ९४ ॥ 
| योबनारम्भकाठे तु सुकुमारवयोन्वितः ॥ मूढो ह्मपारिणामज्ञः कम 
ड करति ह्‌ ॥ ९५ | जायन्ते येन्‌ शारीराः क्षीणप्राया हि 
कक i ये ते देहाधिष्ठानदेवताः ॥ ९६ ॥ 
सा क्षीणवीरय्यस्य योवनान्ते भवन्ति हि ॥ कर्मजानि फछा- 
 न्येतान्यतिषोराणि देहिनः ॥ ९७ ॥ मैबैल्यं मढता कान्तिब 
- ; विही र ° i SE 
| दिस्पृतिविहीनता ॥ दीभीग्यमथ नैराश्य रूणता निधन ततः ॥ 
. ॥ ०८ ॥ अत्स्तथाविधावस्थः प्रबुभपः कदाचन ॥ न कुर्य्या 
` -इष्कतं येन जीवनं क छु 
` इष्छत येन जीवनं स्यान्निरर्थकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
_ भा» टी०-पारिणामकोन 


डू । ; 
कर रात्रिमें ( न कि दिनमै ) सम्भोग करता है वंह मचुष्य . 


"` वातादिज्वरा$विकार २] भाषाटीकासहित । (१५) 
० कर्मजनित भयंकर फल क्रमशः भोगने होते हैं || ९७ || वे फळ यह हे निवेटता, मूढता 
। कांदि, बुद्धि और स्मृतिका नाश, अतएव दौर्माग्य, दौभोग्य होनेसे नैराश्य निरुत्साहता 
। 'निर्त्साहतासे रोगाक्रान्त होना और रोगाक्रान्त होनेके कारण अन्तमें मरण है ॥९८॥ 
| अत; सुकुमार अवस्थावाला यदि जीवन भर पराक्रमी और भाग्यसम्पन हाना चाहे तो 
कभी ऐसा कुकर्म न करे जिससे धातु क्षय होकर समस्त जीवन व्यर्थ हो ॥ ९९ ॥ 
कोधचिन्ताभिमाने्षाज्वलञ्ञ्बलनदग्धता ॥ 
गतायुषं प्रकुरुते ततस्तान्न समाश्रयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
भा० टी०-क्रोध, चिन्ता, अभिमान, ईपी .इनकी प्रज्वलित अग्निके दाहसे व्याप्त रहना 
भी अल्पायुका कारण है अतः बुद्विमान्‌ पुरुष इन दोषोंका आश्रय न करे || १०० ॥ 
इति श्रीमन्महाराष्ट्रवंशावतंसडवरालोपाह्ृपण्डितदामोदरसूनुसदानन्दक्कतप्रसाद- 
भाषाटीकासहिते बृन्दे सामान्यञ्वरिकित्साधिकारः ॥१॥ 


अथ वातादिज्वराविकारः २. 
वातादि तथा द्रन्द्रजञ्बरचिकित्सा । 
es...” अथ वातज्वरादीनां क्रमशो वच्मि मेषजम्‌ ॥ 


बळबुद्धिकरं पुंसामायुषः कारण महृत्‌ ॥ १ ॥ 
भा० टी०-अब मैं क्रमशः वातज्वर आदि रोगोंकी औषधियोंको जो बढ बुद्धिको वर्णिने 
बाली तथा आयुकी परम कारण हँ-कहताहूं || १ ॥ 


किराताब्दामृतोदी च्यतरृहृतीद्वयगोक्षरैः ॥ 
कषायः साधितः सम्यग्वातञ्बरविनाशकः ॥ २ ॥ 


भा० टी०-चिरायता, मोथा, अमृता ( गिलोय, हरीतकी पिप्पली ) सुगन्थवाला दोनों 
हती, गोखुरू इनसे सिद्ध किया हुआ कषाय वातज्वरको हरता है ॥ ९ ॥ 


पेप्पढीप्ारेवाद्राक्षाशतपुष्पाहरणा भः ॥ 
कृतः कषायः सगुडो वातज्वरविनाशक्रः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-पिप्पडी, सालसा, दाख, सफ, हरेणुनामक गन्धद्र्व्यविशेष, तथा गुड 
खजूरके रसका काथ ) सहित इन औषधियोंका कषाय वातज्वर नाशक होता है॥ ३॥ 
राक्षागुड्चीकाश्मव्यत्रायमाणाः सप्तारवाः ॥ 
नेष्क्काथ्य सगुडः क्वाथो वातज्वरावेनाशनः ॥ ४ ॥ 


| भा० टी०-दाख, गिलोय, कम्मारी, त्रायमाण, साठसा इनका काथ खजूरसके का. 
है युक्त किये जानेसे वातज्वर्कों नाश करता है ॥ ४ ॥ ॥ हड 2 


ह (१६) बुन्द्वैद्यक- [ वातादिज्वरा-- | 

प सक्षौई पाचन पेते तिक्ताङदेन्द्रयवैः झृतम्‌॥ ठोधोत्पळामृतापद्मसा- 

| 2 शिवाभिः सशरः ॥ ५ ॥ काथः पिततज्वरं इन्यातसाक्षादशृतविः 
 प्रहः ॥ निम्बकेशखंशाम्बुधन्यावृशेषध तथा॥६॥ 

| भा० टी ०-कुटकी, मोथा, इन्दयव, इनका काथ मधुयुक्त किये जानेस पित्तज्वस्में | 
५ गणकारी होता है । एवं छोव, कूठ, गिलोय, पुष्करमूळ, साळसा, इन करके कियां हुआ हि 
६ काथ शक्कर सहित होनेसै पित्तज्यरको नाश करता है क्योंकि यह साक्षात्‌ अमृतरूप है।एव | 
सट नीम, केशर, वंशछोचन, धनियाँ इनकी संघर्षित औषधीभी पित्तज्वरको नादा करतीहै ॥ ५ ॥१॥ . 
हि दुराळभापर्पटकम्रियंगुभूनिम्बंवासाकटुरोहिणीनाम्‌ ॥ | 
ठी काथं पिबेच्छकरयाञवगाढे तृष्णातिपित्तज्वरदाहयुक्तः ॥ ७॥  । 
हः; भा० टी०-दुराळभा, पित्तपापडा, फूलप्रियंगु, चिरायता, अडूसा कुटकी इनके; काथकोः 

क । झकरमें औटाकर तृष्णा, पित्तज्वर तथा दाहसे युक्त मनुष्य पान करे || ७ ॥ 

| | पटोलयवनिष्काथो. मधुना मधुरीकृतः ॥ 

ह तीव्रपित्तज्वरामर्दी पानातृड्दाहनाशनः ॥ ८ ॥ 


भा० टी०-पखलके पत्ते, इन्द्रयय इनके काथको सहदमें मीठा बनाकर पान करनेसे न 
| असन्त तीक्ष्ण पित्तज्वर तथा दाह और तृष्णा नष्ट होती हे॥ ८ ॥ 
/ एकः पर्पटकः शेष्ठः पित्तेज्वरविनाशने । 

i किम्पुनयैदि युज्यत चन्दनादिव्यनागरैः ॥ ९ ॥ 

_ भा० टी०-एक पित्तपापडा, पित्तज्वरके नाश करनेके लिये निर्भर है यदि उसकै 

| साथ गौरीसर, दिव्य ( हारिचन्दन ) नागर ( सोंड, मोथा ) इतनी वस्तु भी मिळाई जायँ तो | 

_ क्याही कहना हे ॥९॥ | । 

विश्वाम्बुर्पटोशीरघनचन्दनसावितम्‌ ॥ 

| पीतं सुशीतल वारे तृटंच्छर्दिज्वरदाहनुत्‌ ॥ १० ॥ 

3 भा? टी०-सोंठ, सुगन्धबाळा, पित्तपापडा, खश, मोथा, चन्दन इन करके सिद्ध किये | 

उगे जळके पानसे तृषा, छदि; ज्वर, दाह ये सब दूर होते हैं॥ १० ॥ 
विधिवत्साधितः रीणां क्वाथः पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ 

 दक्षारम्वधयोश्वाऽपि काशमर्ध्यस्य च निश्चितम्‌ ॥ ११॥ | 
'टी०-दाख, अमळतास, कम्भारी इन तीनोंका काथ विधिपूर्वक सिद्ध किये जानेछ 

जीतता है ॥ ११॥ कर टी: णी. 

का 
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विकार; २ ] भाषाटीकासहित । 


द्राक्षाभयापपैटकांश्र तिक्तां निष्काथ्य सम्पाकफल प्रयुजेत ॥ 
« मोहप्रढापत्रमदाहशोषतृष्णान्विते पित्तजतापतपे ॥ १२ ॥ 
भा० टा०-दाख, हरीतकी, पित्तपापडा, कुटकी, अमछतास इनके क्राथका, पित्तज्वरसे, 
सन्तप्त तथा मूच्छो, प्रढाप, भ्रांति, दाह, शोष ( मुखका सूखना ) तथा ठुपासे पीडित रोगीके 
लिये प्रयुक्त करे ॥ १२॥ 
पथ्युषित धान्यजळं प्रातः पीतं सशर्करं पुंसाम्‌ ॥ 
त» ~ ~ 
अन्तदाह शमथेत्मवृद्धमपि पेत्तिके तापे ॥ १३ ॥ 
भा० टीं०-शकरणयुक्त पर्य्युषित ( प्रथम दिनका रक्वा हुआं ) धनियांका जळ प्रातःकाळमें 
पान किये जानेसे पित्तज्वरजनित बढे हुए तापको भी शान्त करता है || ११ ॥ 


अम्छषिष्टेः सुशीतेर्वा पालाशतरुजेदिहेत ॥ 
विमीतकेरस्थिमण्नादाहे शस्ततरं भवेत ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-अमळतास, सीसक, पीतचन्दन वा छोटाएक्ष, तमालपत्र, बहेंडा इनका ढेप 
और मजाके दाहम गुणकारी होता है ॥ १४ ॥ 
बद्रीपहवोत्थेन फेनेन पारसावितेः ॥ विदारीदाडिमं छोप्न दधित्थ 
बीजपूरकम्‌ ॥ १५ ॥ एभिः प्रदिद्यान्मद्धान त्रिदाहातेस्य देहिन 
१६ ॥ ( एतत्पुराणज्वरे ज्ञेयम्‌ ) | 
भा० टी ०-वेरके पत्रसे उठे हुए फेनसे सिद्ध किये हुए विदारीकन्द, अनार, लोध, कैथा 
` वीजदर इनका तानवार मस्तकपर छेप करनेसे दाहपीडित मनुष्यका दाह दूर होताहै । (ये 
ज्र ह चिकित्सा जीणज्वरसम्बन्धी दाहमें जाननी) ॥ १५ ॥ १६ ॥ रर 
| उत्तानसुप्तस्य हि पहवेषु कांश्यादिपात्र प्रणिधाय नाभौ ॥ 
_ नवाम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं सुशीता ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-केळे वा नीमके पत्तोंके आम्तरणमें उत्तान होकर पडे हुए रोगीका नाभिमें 
काश्य आदिके पात्रको रखकर उसके ऊपरसे गिराई जाती हुई नव शीतल जळकी विशाळ धारा 
शीघ्रही दाहको हर लेती है॥ १७॥ ८ 
, हारावलीमण्डितकण्ठदेशा बालाः शुमाश्चन्द्नचच्चिताङ्गचः ॥ 
आलिङ्गिताः पीनपयोधरोरुनितम्बबिम्बाः प्रहरन्ति दाहम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
भा० टी०-हास्माळासे जिनका कण्ठदेश शोभायमान है एवं जिनके अङ्ग प्रसङ्ग शीतळ EE, 
` नन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, तथा जिनके स्तन, जघन और नितम्बबिम्ब पुष्ट हैं ऐसी कल्याणरूप- 
` वाढी नबयुवति आढिङ्गन किये जानेपर दाहको दूर करती हैं॥ १८॥ 


| । ९१८) वृन्दवेद्यक- गज 
|: उ वाप्यः कमलहस्तिन्यो जलयन्त्रगृहाः शुभाः ॥ 
| वामाश्चन्दनदिगधाङ्कयो दाहदैन्यहरा सताः ॥ १% ॥ 


भा० टी०-कमलगण तथा हंसगणसे सम्पन्न, एवं जल्यंत्र ( हार ) से युक्त वापिका 
और चन्दनसे चर्चित अङ्वाली सुखदायिनी खी दाहदैन्यको हरनेवाछी होती हैं॥ १९ ॥ 
ः म्य शुननाञ्नसंकाशे शशाङ्ककरशीतले ॥ 
चन्दनोदकसिक्ते च सुप्यासित्तञ्दरी नरः ॥ २० ॥ | 
भा० टी ०-अथवा पित्तज्वखाला मनुष्य ऐसे महळमें शयन करे, जो निजे मेघके . 
समान शुन और खच्छ एवं चन्द्रकेरणोंसे शीतळ तथा चन्दनजलसे सींचा हुआ हा | २० ॥ 
ठोमखक्ताठ्रसनाशोषे मृधि च दापयेत्‌ ॥ 


2 
| 
| 
| 
| 
|| 


धर श्र 00: _ ७ 
हि केशर मातुकुङ्गस्य मधुसन्धवसपुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
हैः भा० टी०-यदि वाल, त्वचा, तालु, जिह्वा यह सूख रहे हों तो शहद और सेन्धा 


छवणके साथ वीजपूरकी केशरको मस्तकपर लेपे ॥ २१ ॥ 
हरीतकी प्ियंगुश्व पिप्पली लोधरमेव च ॥ दार्वी हाखाळमठळक॑. 
क्षोदे क्षालयेन्मुखम्‌ ॥ २२ ॥ एभिः कटुकभावश्र मुखरोगश्व छुँ 
/ शाम्यति ॥ वकं विशदतामेति भक्तच्छन्दश्च जायते ॥ २३ ॥ . 
भा० टी ०-हरीतकी, प्रियंगु, पिपली, लोध, दारुहल्दी, हल्दी, आंवला इनमें शहद | 


। ठाकर गण्डूस ( कुळा ) करावे ॥ २२ ॥ ऐसा करनेसे सुखका कडवापन और रोग शान्त 
होता हे, एवं मुखशुद्धि होनेसे अन्नमें भी रुचि होती हे ॥२३॥ ॥ इति वातपित्तज्वरचिकित्सा | | 
छ अथ कफज्वराचिकित्सा । i 


कुष्ठमिन्द्रयव मूर्वा पटोळञ्चाऽपि साधितम्‌ ॥ . -4 
_ पिबेन्मारेचसपुक्तै सक्षौद्र श्ठेष्मिके ज्वरे ॥ २४ ॥ 
भा० टो०-कूठ, इन्द्रयव, मरोरफली, परवळ इनके कपायको कालीमिस्व और मधुके “ 
खाय कफज्चरवाला पान करे ॥ २४ ॥ । 
क त्रिफला पटोळयुक्ता छिन्नरुह्मतिक्तरोहिणीषड्यन्था: ॥ 
सुना प्लष्मसमुत्थे दशमूळीवासकस्य वा क्वाथः ॥ २५ ॥ 
भा० टा०-पखल सहित त्रिफला, गिलोय, कूड़ा, कुटकी, बच इनका वा दुझमूली | 
1 मत २ खम्मारी ३ गोखुरू ४ बेल ५ उयोनाक (शोनापाठा ) ६ पाठल७ .। 
णी € द्‌ og 311 ०), वासा इनका काथ मधुके साथ कफज्वरमें हित होता है॥९५॥ । 
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उब्रिकारः २ ] भाषाटीकासहित । 


जा . ` मात्रा क्षोद्रवृतादीनां क्राथस्नेहेषु साधयेत्‌ ॥ 
| „ सोंड कात्तिकज प्रोक्त घृतं प्राचीनमृत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-स्नेहसंज्ञक कार्थोमे मधु, इत आदिकी मात्राको मी सिद्र करे तहां मधु 
ऋतिकका और तृत अति प्राचीन निर्गल होना उचित है ॥ २६ ॥ 
अथाऽऽमलक्यादिः । 
आमलङ्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्यय गणः । 
सर्वज्वरकफातङ्कमेदी दीपनपाचनः ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-आंवला, हरीतकी, पिपली, चित्रक यह गण अन्निवरद्वैक, दोपपाचक 
त्तथा सत्रप्रकारके ज्वर और कफके आतंकको दूर करनेबाळा है || २७॥ 
अथ चातुर्भद्रिकलेह्‌ः । 
कटूफलं पौष्करं कृष्णा शृङ्गी च मधुना सह ॥ 
श्वासकासञ्बरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत्‌ ॥ २८ ॥ | 
| भा० टी ०-कायफल, पोहकरमूछ ( कमळ्गक्ञ ), पिपछी, काकडसिंगी इन चार वस्तु- 
$2. ओंका लेह मधुके साथ सेवन कियेजानेते श्वास, काल, कफ और ज्वरको नाश करता है ॥२८॥ 
चातुरभेद्रिकलेहोऽयं कासश्वासज्वरापहः ॥ 
प्लीहानं हन्ति हिककां च बालानां च प्रशस्यते ॥ २९ ॥ 
भा० डी०-यह चातुभद्रिक लेह कास, श्वास और ज्यरके नाश करनेके अतिरिक्त फेहारोंग 
और हिचकीको दूर करता है एवं बाळकोंकोभी गुणकारी है ॥ २९ ॥ 
कपैञ्चूर्णस्य कल्कस्य गुटिकानाञ्च सवेश; ॥. 
द्रवः शुक्त्याऽवलेढव्यश्चातुभे द्रिकसंज्ञकः ॥ ३० ॥ 
भा० टी ०-पू्वॉक्त औषधियोंके चूणेकियेहए कल्ककी गोडियोंकी मात्रा .कभे ( पांच रत्ती ) 
ग्रमाणसे सेवनी चाहिये, एवं उनके आद्रेरसको सीपीसे चाट ॥ ३० ॥ 
अथवा बुद्धिमान्वेथो दोषमाम बल वयः ॥ 
तथा द्रव्पबळं कोट वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-अथवा बुद्विमान्‌ वैधको उचित है कि, ज्वरदोष, ओदारिक अग्नि, शारी- 
अवस्था, औषधका बळ, आमाशप इनका बिचार करके तदनुसार मात्रा बनाव।| ३१ || 
ण कृष्णादिगणः । ह... 
थकचव्यचित्रकविषाविश्वीषधाजाजिमिः पाठारामठरेणुका- | 


(२०) बुन्द्बद्यक- [ वातादिज्वरा- 
~ | AR CARAS 
१ मधरसासिद्धार्थतिक्तासमेः ॥ ्रेकाशक यवाजमोदत्रुटिभेभांगीवेड- 
गान्वितैरेभिविशतिमिः कफामयहरः रुष्णादिरुक्ती गणः ॥ ३२ ॥ . 


भा० टी ०-पिपछी, करीर, चविका, चित्रक, अतीस, शोंठ,काढा और खेत जीरक, पाठा,. 
हींग, रेणुका, दाख, सफेद ससो, कुटकी, महानिम्व, इजा, अजमोद, छोटीइटायची, भारङ्गी, 
बायबिडङ्ग डन २० वस्तुओंसे सिद्धकियाहुआ कृष्णादिगण कफरोगका हारक कहा है ॥ १२॥. 
। अथ वातपित्तज्वरचिकित्सा । 
| संसृष्टदोषेषु हित संसृषमथ पाचनम्‌ ॥ 
त्रिफला शाल्मली राखा राजवृक्षाटरूषकः ॥ २३ ॥ 
ह श्रृतमम्धु हरेते वातपित्तोद्भवं ज्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी ०-मिश्रितदोषोंमें मिश्रित औषधियोंका पाचन ( दोषपाचक कषाय वा क्वाथ )' 
| | हितकारी होता है. त्रिफला, शात्मळि, रासना, अमलतास, बाँसा इनसे कढाडुआ जल वात- 
पित्तके ष्वरको शीत्रही हरलेता हे॥ ३३ ॥ ३४॥ 
~ AN AN 
विश्वामृताब्दभूतिम्बेः पञ्चमूली समन्वितैः ॥ 
कृतः कषायो हन्त्याशु वातपित्तोद्भवं ज्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
/ भा० टी०-अतीस, गिलोय, मोथा, चिरायता, छघुपञ्चमूल, ( साळवन, पिठवन, दोनो. 
कटेहरी, गोखरु, ) इनसे सिद्धकियाहुआ कषाय शीघ्रही वातपित्तके ज्वरको हरता है ॥ २५॥: 
किराततिक्ताममृतां द्राक्षां सामलकीं सढीम्‌ ॥ 
ओ। निष्काथ्य पित्तानिछजे ते काथ सगुड पिबेत्‌ ॥ ३६॥ 
` भा० टी०-वातपित्तके ज्वरमें चिरायता, गिलोय, दाख, आंवला, कचर इनका काथः 
बताकर गुडके साथ पीवे || ३६ ॥ र न 
निदिग्विकाबलारास्नात्रायमाणासमन्वितेः ॥ 
सूः oN >> ७ प 
मसूरविद्छः काथो वातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा० टी०-कटेरी, खिरेंटी, रासना, त्रायमाण, छाल कचनार इनका काथ वातपित्तके 
` ज्वरो जीतता है ॥ ३७॥ 
| गुडूची पपेटो मुस्ता किराते विश्वभेषजम्‌ ॥ 
वातपित्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम्‌ ॥ ३८ ॥ 


` थु वाति ततके नमे देना योग्य हे ॥ ३८॥ 


अ Las गिलोय ५ १7 द 
० टा०-गटाय, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता, सोंठ इनसे सिद्दढुआ पञ्चर्भद्रनामक 


~ र्जा 7 
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| 


. “ऽधिकारः २ ] भाषाटीकासहित । (२१) 


-क्राथको पाठा, नेत्रवाळा, खस वा कमळगट्टा इनके साथ पित्ताधिकब्तरमें पानकरे ॥ २९ ॥ 
' करती है, और भोजनसे पूर्वेही सेवन करनेसे अधःसञ्चारी रोगको हरती है ॥ ४० ॥ 


- सन्धिशूल, ज्वर, श्वास, कास, हिचकी तथा अरुचिको दूर करता है || ४१ | 


-मोथा, परवल, कुटका इनका श्रटकपाप पान किये जानेसे पित्तक्लेष्मजनित वरका,एव दाह 


-करता है अतः सब प्रकारके ज्वरमें देना उचित है || ४४॥ 


` “खुशा, पाठा, धनियां, सुगन्थवाळा, कुटकी || ४९ || इनके कषायको पिपळी और मधुके साथ 
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A(R) 


७,२२१ 


1केरातनागर मुस्ता गुडूची च कफाधिके ॥ 


> - पाठोदीच्यमृणालेस्तु सह पित्ताविके पिबेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भा० टी०-चिरायता, सोंठ, मोथा, गिलोय इनके क्राथको कफाधिकज्वरमें पानकरे इसी 


द्वग तु गद हन्यात्सा पश्चादवलेहिका ॥ 
अधोरोगहरी या तु सा पूव भोजनान्मता ॥ १० ॥ 


भा० टा०-यह अवलाहेका भोजनके अनन्तर सेवन क्येजानेसे उड्धसञ्चारी रोगको नाश 


पाठा राख्नामृता शुण्ठी मुस्तकेरातपौष्करम्‌ ॥ 
सन्विशूळञ्बरश्वासकाशहिक्कारुचिप्रण॒त ॥ ५१ ॥ 


भा० टी०-पाठा, रासना, गिलोय, सोंठ, मोथा, चिरायता, पुष्करमूछ इनका क्राथ 


कण्टकायादक्राथ; । 
कण्टकाय्यमृता भाङ्गी नागरेन्द्रयवासकम्‌ ॥ भूनिम्बचन्दन मुस्ता 
- पृटोळकट्रोहिणी ॥ ४२ ॥ पीतः कषायवर्थ्योऽयं पित्तश्ठेष्मज्वरा- 
पहः ॥ दाहतृष्णारुचिच्छदिकासहत्पाश्रेशूलनुत्‌ ॥ १३ ॥ 


भा० ढी०-कण्टकारी, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्र ( कुडा ), जवासा, चिरायता चन्दन 


- तृष्णा, अर्णच,छदि, कास तथा पशळी-शूलका दूर करता ह ॥ ४२॥ ४३॥ Pe 
अथ अुडूच्यादकाथ* ह क 
गुडूचीनिम्बधान्याक चन्दन पञ्चकान्वितम्‌ ॥ हि 


एष सवेज्वरे देयो गुड्च्यादिस्तु दीपनः ॥ ४४ ॥ 


भा० टी०-गिलोय, नीम, धनियां, चन्दन, पुष्करमूल यह गुडूच्यादि क्राथ अग्निदीपन 


गुडूची चन्दने मुस्ता पसननागेन्द्रवासकम्‌ ॥ अभयानागरोशीर 
पाठा घान्याम्बुरोहिणी ॥ ४५ ॥ कषायं पाययेदेतं पिप्पलीक्षौ- 
दृसंयुतम्‌ ॥ कासश्वासञ्वरच्छार्दैपिपासादाहनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा० टी०-गिलोय, चन्दन, मोथा, कमळगड्टा, पान, कूडा, वासा, जङ्गीहरड, सोंठ 


ग्चटावे, क्योंकि यह कषाय कास, श्वास, ज्वर, छ, प्यास, तथा दाहको नाश करता ॥४६॥ 


न्य 


बुन्देवैद्यक- [ बातादिज्वरशा-- 


अथ पटोलादिः । 
परोळचन्दंनं मूर्वा पाठातिक्ताउम्रतागण:ः ॥ 
.. ऐित्तश्हेष्मज्वरच्छाददाहग्लानितृषापहः ॥ ४७॥ | 
भा० टी०-परवल, चन्दन, मरोरफली, पाठा, कुटकी, गिलोय यह पठोळादिगण पित्त: | 
कफजनित ज्वर, छदि, दाह ग्लानि, प्यास इनको दूर करता हे॥ ४७॥ ह 
अथ वासकादिः । 
सपत्रपुष्पवासाया रसः क्षद्रसितायुत: ॥ 
कफपित्तज्वरं हन्ति छिन्नपित्तं सकामलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा० टी०-पत्र पुष्पसहित वांसेका कथित रस, क्षुद्रशाकरा ( यावनालशक्करा वा शीरखिस्त ) 
` कै साथ पान किये जानेसे छिनपित्त और कामळारोग कफसहित पित्तके ज्वरको हरताहे ॥ ४८ || 
तामेकमात्रां कटुकां नियमेनोऽणवाररेणा ॥ [ 
पीला ज्वरं जयेग्नन्तुः कफपित्तसमुद्ववम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भा० टी०-केवल कुटकीको उष्णजळके साथ नियमप्ूर्वक पान करनेसे रोगी कफपित्तके 
ज्वरको जीत सकता है ॥ ४९ ॥ 
पटोळपिचमन्दश्च त्रिफलामधुकम्बलम ॥ 
| एतत्कषायः सुहितः पित्तश्लेष्मभवे ज्वरे ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-पखल, मीम, त्रिफला, मुलहटी, वरना इनका कषाय पित्तकफके ज्वरमें गण- 
। कारी होता हे॥५०॥ े के 
न गुडूचीन्द्यवारेष्पटोळं कटुरोहिणी ॥ 
नागरं चन्दन मुस्ता पिपमही ूर्णसंयुतम्‌ ॥ ५१ ॥ ज्जु 
अमृताष्टकमेतद्र पित्तश्लेष्मज्वरापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 1 
मा? आ, इन्द्रयव, नीम, परल, कुटकी, सोंठ, चन्दन, मोथा इनसे सिद्ध किया | |. 
अशृताष्टक काथ पित्तकफके जरको नाश करता है ॥ ५१ | ५२॥ प! 
: अथ बालुकास्वेदः । 
मृण्मयसपरभृष्टपुटस्थितकाजिकसिक्तो हि वाढुकास्वेदः ॥ 
रामयति (कध भादीच ॥ ५३॥ ३ 
टाके खथरपर सन्तः की इई वाढुकाको शय्याके अव!पुटनें रक्ष्े हुए 
आ स्वद वात, कफ, शिरका गूळ, तथा अङ्ग भङ्गः आदिक का 


ऽधिकारः २ ] भाषाटीकासहित । (२३) 


स्रोतसां मार्दवं कत्वा नीला पावकपाशपम्‌ ॥ 
पु हृत्वा वातकफस्तस्मे स्वेदो ज्वरमपोहति ॥ ५४ ॥ 
भा० टी०-उक्त प्रकारका बाळ्कास्वेद नाडियोंक सोतको, कोमळ बनाकर अतएव 
अग्निको आमादायमें पद्रंचाकर वातकफे स्तमको नष्ट करके ज्वरको हटाता है॥ ९५४ ॥ 
अय कबलबिधिः। 
मातुळुङ्गफलकेशरो तः सिंहपुष्पमरिचान्वितो मुख ॥ 
इन्ति वातक्रफरोगमास्यगे शोषमाशु जडतामरोचकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भा० टी०-बीजपूरके फलका केशर टाठ्सैंजनेका फ़ळ मिरचके साथ मुखमें धारण किये 
जानेकै कारण बात,कफ,मुखरोग,सुखशोप, जडता, अरुचि इन संव दोषोंको नष्ट करता है ॥९९| . 
अथ पश्चकोलकः । न 
पिप्पली पिप्पठीमूळं चव्यचित्रकनागरे: ॥ 
दीपनोय स्मृतो वगः कफानिलगदापहः ॥ ५६ ॥ 
भा० टी ०-पिपछी, पिपंछामूछ, चव्य, चीता, सोंठ यह पत्चफोळनामक वर्ग अग्निवद्धक: 
तथा कफवातके ज्वरका नाशक है ॥ ५६ ॥ 
ः ' अथाळण्बधादिः । 
आरणधों ग्रन्थिकमुस्ततिक्ताहरीवकीमिः कथित; कषाय: ॥ 
सामेऽथ शूले कफवातयुक्ते ज्वरे हितः पाचनदीपनश्च ॥ ५७ ॥ 
भा० टी ०-अमळतास, करीर, मोथा; कुटकी, हरड इनसे कथित किया हुआ कषाय 
आमाशयके झूल और कफत्रातके ज्वरमें गुणकारी एवं पाचक और दीपन होता है॥ ५७ ॥ 
अथ पिप्पली कषायः। | 
पिप्पढीमिः शतं तोयमनभिष्यन्दि पाचनम्‌ ॥ 
वातश्छेष्मविकारन्नं ज्वरघे प्ठीहनाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
योँतै कढाहुआ जळ अनभिष्यन्दि ( नेत्ररोगको नाश करनेवाला ) तथा 


भा० टी०-पिप्पछि 
को नाश करता है ॥ ९८ ॥ 


पाचक होनेसे चातकफका विकार और ज्वर फीह ना 
अथ मुस्तादेः । 
मस्तपर्प्पेटदुस्स्पर्शगुदूचीविश्वजं जठम्‌ ॥ 
कफवातारुचिच्छदिँदाहशोषज्वरापहम्‌ ॥ ५० ॥ 


भा० टी०-मोथा, पित्तपापडा, जवासा, गिलोय, सोंठ इनसे कढाइुआ जळ कफ, वात, 


अरुचि, छाई, दाह, शोत और ज्वरको नाश करता है ॥ ९९ ॥ 


(२४) वृन्डवेद्यक- [ सातल 


अथ क्षुद्रादिः । 
क्षद्रामृतानागरपृष्कराह्वयेः कतः कषाय कफमारुतोत्तरे॥ , 
सश्ासकासारुचिपाशेरुककरे ज्वरे त्रिदोषभ्रभवे च शस्यते ॥६०॥ 
भा० टी०-कटेरी, गिलोय, सोंठ, पुष्करमूळ इनसे सिद्ध कियाहुआ कषाय कफ वाता 
शिक ज्वर, वा खास, कास, अरुचि, पशलीपीडा करनेवाला ज्वर वा त्रिदोषज्वरमेंभी गुणकारी 
कहागया है || ६० ॥ | 
दशमूळीरसः पेयः कणायुक्तः कफानिले ॥ | 
अविपाके$तिनिद्रायां पाश्वरुकृश्वासकासयो; ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०-कफवातके ज्वरमें; अरुचिमें, अतिनिद्रामें पशठीपीडा ओर श्वासकासमें द 
मूली ( सारेवन, पिठ्वन, बेळ, सोनापाठा, पाढछ, कम्भारी, अरणी छोटीकटेरी, वडीकटेरी 
, शोखरु ) का रस पिप्पलीके साथ सेवन करना ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमहाराष््रवंशावतसदामोद्रसूनुसदानम्दङ्गतप्रसादभाषाठीकासहिं 
वन्दे वातादिज्वराधिकारः ॥ २ ॥ 


अथ सन्निपातज्वराधिकारः ३. 


| श्लेष्मनिग्रहमेवादो कुथ्योत्रैदोषिके ज्वरे ॥ 
/ तस्य निग्रहतः सम्यक सुजयौ पित्तमारुतौ ॥ १ ॥ 
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भा० टी०-( वात पित्त कफ इन तीन दोषोंका युगपत्‌ बलिष्ठ वा विळोम होजानेका नाम 

सन्निपात है) सन्निपात ज्वरमें प्रथम कफका ही निग्रह करना योग्य है क्योंकि उसके भलेप्रकार 
'निगृहीत होजानेसे वात--पित्तका जीतना सुगम होता है ॥ १॥ | 
दुगे्भसि यथा मजद्भाजनं खरया बुधः ॥ । 

गृह्वीयादुद्धिवगेन तथाऽभिन्यासपीडितम्‌ ॥ २ ॥ | 

| भा० टा०-घुद्धमान वैद्यको योग्य है कि, गंभीर जलमें इवतेहुए पात्रके नाई सन्निपातसे । 

पीडित मनुष्यको, बुद्धिवठसे शीघ्रही अवलम्ब देकर निकासे || २ ॥ | 

| सातठाववं सद्यस्तृष्णाविरहितं तथा ॥ 


निद्रोपेतमभिन्यास क्षीणं बियाडतौजसम्‌ ॥ ३ ॥ 


 _ भा० टा०-जूब शरीर हलका और तृष्णा शान्त हो और निद्र जानटेवे 
टि 1 आने लगे, तब जानळ 
। कि) सनिपात निवाय और क्षीण होगया है ॥ CES (RR 


छङ्षन वालुका स्वेदो नस्ये निष्ठीवन तथा ॥ es 
अवलेहोऽञ्जनं चेव प्रयोज्यानि त्रिदोषजे ॥ ४॥ 
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, विधि करावे । सन्निपातञ्चरवाले मनुष्योंकी यही एक परम चिकित्सा है॥ ११ ॥ 


ऽधिकारः ३ ] भाषाटीकासहित । (२५) 
भा०'टी०-सन्निपातके ज्वरमें लंघन, पूर्वीक्त प्रकाखाढा वाटुकास्वेद, नस्य ( सुवने योग्य 
द्रव्य ) गण्डूष, अवलेह, अञ्जन इतने प्रयोग करने उचित हैं ॥ ४॥ 
त्रिरात्र पञ्चरात्र वा दशरात्रमथाऽपिवा ॥ ठडूवन सन्निपातेषु 
७ 020 SS ~ ~ 
कुथ्यांदारोग्यदशनात ॥ ५ ॥ दोषाणामेव सा शक्तिटंड्वने या 
सहिष्णुता ॥ न कश्चन जिते दोषे सहते ठडूघनादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-तीन रात्रि वा पांच रात्रि वा दश रात्रि वा आरोग्यददीनपर्यन्त सनिपातमें 
-छंघन करे || ५ | क्योंकि ळंघनोंको सहन करनेकी जो शक्ति है बही दोपोंकी शक्ति कहाती है, 
दोषोंके जीते जानेपर ल॑बंनादिकको कोई नहीं सह सकता || ६ ॥ 
< पि ऱ्य रो ~~ + 
कफपिने द्रवो थातूत्सहेते लङ्घनं महत ॥ 
आमञ्जयादृद्धेमपि वायुर्न सहते क्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० टी ०-कफ और पित्त यह दोनों त्रातु द्रव्य होनेके कारणसे बहुकालिक छंघनकों 
"सह सकते हैं परन्तु वायु तो जीते जानेके अनन्तर भी क्षणभर आमाशयको नहीं सहता ॥ ७ ॥ 
® bn oN 
आद्रकरय्‌ रसापत सन्वव कटुकत्रयमू ॥ 
आकण्ठं धारयेदास्ये निष्टीवेच पुनःपुनः ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-अदरखके रसयुक्त सेन्धा लवण और त्रिकटु ( सोंठ, मिर्च, पीपल, ) को 
“बार बार कण्ठ पर्यन्त मुखमै भरकर कुला करे ॥ ८ ॥ 


तेनास्य हृदये श्लेष्मा शनेः पाश्वेशिरोगलात्‌ ॥ 
लीनोपाकष्यते शुष्को लाघवं चाऽस्य जायते ॥ ९ ॥ 
भा० टी०- इस विधिसे रोगीके हृदयमें कुपित होकर छिपा हुआ शुष्क, कफ, पळी, 
“शिर और कण्ठसे धीरे धीरे खींचा जायगा और मन्द होगा ॥ ९ ॥ 
पर्वभेदो ज्वरोऽनिद्रा श्वासकाशगलामयाः ॥ 
` मुखाक्षिगौरवं जाड्यमुक्केशश्वोपशाम्पति ॥ १० ॥ 
भा० टी०-एवं ग्रन्थिभेद्‌, ज्वर, निद्राका न आना, श्वास, काश, कण्ठरोग, सुख 
“और नेत्रोकी विकराळता, जडता ( अचेतन्य ) उत्केश यह सब उपद्रव शान्त होजायँगे || १० ॥ 
सकृद्दित्रिचतुः कुर्थ्यादृष्टा दोषबलाबळम्‌ ॥ 
एतद्धि परम प्राहुभेंषजं सन्षिपातिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाँ० टी०-दोषोंका बलाबल देखकर तद्नुसार एक दो वा तीन चार वार उक्त गण्डूप- 


टी ल आ 


वृन्दवेद्यक- [ सन्निपातः्बरा | 


अथ सन्निपाते नस्यदानम्‌ । 
मातुलज्ञाईकरस कोष्णं त्रिळवणान्वितमू ॥ 

अन्यद्वा सिद्धिबिहितँ तीक्ष्ण नस्यं प्रयाजयत्‌ ॥ १२ ॥ 

करके उसमें त्रिठवण ( सेंधानोन, 

होता है; इस नस्पको वा किसी 


भा० टी०-बीजपूर और अदरखके रसको कुछ उष्ण 
बिरिया सोंचरनोन, काळानोन, ) को मिळानेसे नस्य सिद्ध 
दूसरे अनुभव सिद्वा नस्पको सन्निपाते प्रयुक्त करे॥ १२॥ 
तेन प्रभियते श्लेष्मा प्रमिन्नथ प्रसिच्यतं ॥ 
शिरोहृदयकण्डास्यपाश्वरुक्‌ चोपशाम्पति ॥ १३ ॥ 
कट भा० टी०-नस्यके प्रयोगसे शुष्क कफ फटे जाता और फटनेपर गीला होजाता है 
इसके अतिरिक्त शिर; हृदय, कण्ठ, सुख और पालीका रोग भी शान्त होजाता है॥ १३॥ 
. भूनिम्म्रकारवीतिक्तावचाकट्फलके रजः ॥ 
उदूलितं त्रिदोषोत्थस्वेदाभिष्यन्दशोषकम्‌ ॥ १४ ॥ 
` भा० टी०-चिरायता, काठाजीरक, कुटकी, वचा, कायफल इनके चूणको रोगीके | 
अङ्गमे उद्धूलन करनेसे त्रिदोपजनित स्वेद्ाव सूख जाता है ॥ १४ ॥ ै 
सौराष्ट्रिकासावरळष्णजीरकं किराततिक्त कट्रोहिणी वचा ॥ 
. जीर्ण सुसिदं खबणानि पश्च स्वेदापह _गुण्डनमेतदुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-गोपीचन्दन, छोध, कालाजीरक, चिरायता, कुटकी, वचा, भूरिछरीला, . 
हि उम ( सेंधानोन, समुद्रनोन, खारीनोन, सोंचरनोन, कचलोन ) इन करके सिद्ध किया हुआ 
' गुण्डनमी सान्निपातिक ख्ेदल्ावकों हरता है ॥ १५ ॥ [ 
ह. अथाञ्जनम्‌। 
> शिरीषबीजगोमत्रकष्णामा रे चसेन्धवेः ॥ . 
अञ्जनं स्पा्बोधाय सरसोनशिलावचै; ॥ १६ ॥. | 
भा० टी०-शिरीपके बीज, गोमूत्र, पिपठी, काठीमिरच, सेंधानोन, खुन तथा मैनरिठ र 
५ ण इनसे सिद्ध किया हुआ अन्जन चैतन्यके लिये होता है॥ १६ ॥ विक. | 
 _ अयाबलेहःसन्निपाते। ` 
= कद्फं पौष्करं थंगी कोषं यात कारवी ॥ 
शकष चर्णीकतद्ेतरक्ोद्रेण सह लेहयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
16:55 पुष्कमूठ काकडासिंगी, व्योष ( सोंठ,मिरच, पीपल ) भूरिङ 
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ऽधिकारः ३. | भाषाटीकासहित । (२७) 


एषाऽवलेहिका हन्ति सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 
हिक्कां श्वासं च कासे च कण्ठरोध नियच्छति ॥ १८ ॥ 
तचच योज्यं कफ़ोद्रेके चर्णमादकजे रसैः ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-यह अवलेहिका दारुण सन्निपातके नाश करनेके अतिरिक्त हिचकी, श्वास, 
कास, और कण्ठरोधकोमी निगृहीत करती है ॥ यह पूर्वोक्त चरण ककाधिक सनिपातमें अदरखके 
रसके साथ प्रयोजित करना योग्य है || १८ ॥ १ ९, ॥ :। 
श्र हरिद्रादिः सान्नेपाते। 
रिद्रा भद्रमुस्ते च त्रिफळा कटुरोहिणी ॥ 
पिचुमन्दपटोलञ्च देवदारुनिदिग्विका ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हळदी, भद्रमुस्त ( एकप्रकारका नागरमोथा ) त्रिफला, कटुका, नीम, परवल, 
देवदारु, कटेरी || २० | 
एषां कषायः पीतस्तु सन्निपातज्वरापहः ॥ 
अविपक्तिप्रसेकञ्च कास शोषमरोचकम्‌ ॥ २१ ॥ 
नाशयेज्ञ्वरपक्षान्हि गिरिपक्षान्पविर्यथा ॥ २२ ॥ 
भा० टी ०-इनका कषाय, पान कियेजानेसे सनिपातज्वरको नाश करता है एवं अविपाक, 
स्वेद्लाव, कास, शोष, अरुचि ज्वरके इन सव सहायक रूप उपद्र्वोको केसे नष्ट करता है, जेसे 
ब्ज पवैतके परोंको ॥ २१ ॥ २९ ॥ 
स्वेषु सन्निपातेषु न क्षोद्रमवतारयेत्‌ ॥ 
शीतोपचायि क्षौद्रं स्यातकषीरं चाऽत्र विरुद्धयते ॥ २३ ॥ 
भा० टी०-सभी सन्निपातोंमें मधुका प्रयोग न करे, क्योंकि यह शीतको बढाता है एवं 
दूधभी सन्निपातमें निषिद्ध हे ॥ २३ ॥ न । 
क्रियामिस्तुल्यरूपाभिः साङ्कम्पमिह शस्यते ॥ 
मिन्नरुपाः क्रियास्तत्र नूनं कुव्वन्ति दूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-त्रेदोषिक ज्वरमें दोषवळके अनुसार तुल्यरूपवाळी क्रियाओंका मेळ करना 
भळा है. क्योंकि मिन्नरूपवाली क्रिया ( औषधिप्रयोग ) दोषवद्धेक होती हैँ ॥ भावाथें-वात, 
पित्त, कफ इन तीन दोषोंकी समता वा न्यूनाथिकता, जैसे भी हो उसीप्रकारसे तत्तद्वोषोंके 
उचित अशवाल भैप्रज्यको करे ॥ २४ ॥ 


शस्तः सुलंघितस्यादी विहितः कवलग्रहः ॥ ठाजसक्तुकपथ्ये 


F. २८ ) वृन्दवेद्यक- [ सनिपातज्वरा-- | 


स्यालेन्यवेनावचूणितम्‌ ॥ २५ ॥ केचित्पित्तहितत्वेन दाहज्बर- 


भा० टी०-त्रिकण्ट (बहती, अग्निदमनी, जवासा, ) त्रा केवळ गोखरूके साथ सिद्धकिया । 
हुआ पञ्चमुष्टिकयूष ही दोषोंकी शान्तिपर््येन्त सन्निपातमें गुणकारी पय हे ॥ २७॥ 
पञ्चकोलं कुलत्थानां मुहमूलकयोः किल ॥ एकेक मुिमाहत्य 
पचेदष्टगुणे जळे ॥ २८ ॥ पञ्चमृष्टिक इत्येष वातपित्तकफाधिके ॥ 
शस्येत गुल्मशूळे च श्वासकासक्षयज्वरे ॥ २९ ॥ \, 
भा० टी०-पश्वकोळ ( पिपली, पिपछीमूछ, चव्य, चीता, .सोंठ, ) तथा कुल्थी, मूंग, ' 
पुष्करमूल इनमें प्रत्येकका एक एक सुष्टिप्रमाण अशको चूर्ण करके अठगुणे जलमें पकानेसे 
पञ्चुष्टिक यूष सिद्व होता है || २८५ सो यह यूष, वातपित्तकफाधिक सन्निपातमें, गुल्म" 
` झूलमें, तथा श्वास कास और क्षयज्वरमें गुणकारी कहा है ॥ २९ ॥ 
| अथ द्वात्रिंशाङ्गक्काथः। ` । 
> ८ ९: ~ - 
कट्फलाब्दवचापांठापुष्कराजाजिपरप्पटे: ॥ देवदाव्यैभयाश्ङ्गी | 
कलाभूनिम्बनागरेः ॥ ३० ॥ भाङ्गीकलिङ्गकटुकाशठीधान्याकक | 
कत्रणम्‌ ॥ दशमूली सह क्वाथः पिप्पल्यार्दैक हिंगुकेः ॥ ३३ ॥ 
_. भा० टी०-कायफल, मोया, वचा, पाठा, पुष्करमूल, कालाजीरक, पित्तपापडा, देवदार, | 
हरीतकी, काकडासिङ्गी, हेडा, चिरायता, सोंठ, भारङ्गी, कुडा, कटुकी, कचूर, धनियाँ, रेहिं 
ससोषिया, द्शमूळी ( शाळवन, पिठवन आदिक १० मूळ पिप्रळी, अदर, हींग इन १९ | 
वस्तुओंसे सिद्धकियाहुआ काथ ठात्रिशाङ्ग कहाता है || ३० ॥ ३१ ॥ य 
गठगण्डं गण्डमालां स्वरभेदं कफामयम्‌ ॥ 
SR त्रिदो ~ ९ 
कणमूल जिदोषज्च हन्ति पवगलामयान्‌ ॥ ३२ ॥- - 


१ एक गुष्टि प्रमाण साठ, और एकमुष्टिप्रमाण शेर 


| । ° ल 

| हरत्वतः ॥ सक्तवः शीतवीर्थ्याः स्युळाजपूवो हता जले ॥ २६॥ | 

| १ भा० टी ०-सनिपातज्वरकी प्रारम्भिक दशामें भळीप्रकार लवन क क कवळ चा 
। | ओ। अह अच्छा होता हे । अतः सेघानोनके साथ पीसाइआ ठाजासत्तका क. हित के द । 
| हित पहुंचाने और दाहज्चरको दूरकरानेके निमित्तस कोई इसप्रकार कहते ६ कि, जलमें सिद्ध | 

| ॥ कोहुई लाजांसत्त शीतल और हित होती है ॥ २९ ॥ २६ || हु | 

1. अथ सन्निपाते पश्वसुष्टिकपूषपथ्यमू । | 

| पञ्नपृष्टिकमपेन त्रिकण्टविहितेन च ॥ 

| आदोषशमनातथ्यं त्रिकण्टेनेव साधितमू ॥ २७ ॥ 
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चार वस्तु, यह प्रमाण है ॥ 


AY HZ 


पा 


> 


से 


$न्निकारः ३ ] भाषाटीकासहित । (२९) 
भा० टी०-यह द्वात्रिशांग काथ, गळाण्ड, गण्डमाला, खरभेद, कफ, कर्णमूट, सनिपात 
ग्रन्थिरोग, कण्ठरोग .इन सब उपद्र्वोंको नष्ट करता है ॥ ३२ ॥ 
अथ चतुभद्रकपश्चमूलम्‌ । 
पञ्चमूळीकिरातादिगणो योज्यख्निदोषजे ॥ 
पित्तोत्कटे मधुरया कणया च कफाधिके ॥ ३३ ॥ 
( वाताधिके सोवच्चेलम्‌ ) 
भा० टी०-टघुपश्चमूल, और किरातादिगण ( चिरायता, मोथा, गिलोय, सोंठ) इनका 
क्वाथ पित्ताधिक सन्निपातमें सॉफके साथ और कफाधिक सन्निपातमें पीपळके साथ प्रयुक्त करना 
योग्य है | ( कफाधिकमें काळानोनके साथ )॥ ३३॥ 
नागरातिविषा मुस्तं त्रयमेतत्त्रिकार्षिकम्‌ ॥ 
गुड्चीसंयुत्चैव चातु्मद्रिकमृच्यते ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-सोंठ, अतीस, मोथा इन तीनोंके तीन कषेप्रमाण अंश और गिलोयते युक्त 
चातुर्भद्रिक काथ कहाता है॥ ३४ ॥ 
बिल्वश्योनाकगम्भारीपाटलागणिकारिकाः ॥ 
दीपनं कफवातत्रं पञ्चमूळमिदं स्मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
“भए टी०-बेल, सोनापाठा, खभारी, लाळलोध, अगेयुवक्ष, इनसे सिद्ध कियाहुआ काथ 
बृहत्‌ पञ्चमूळसं्क होता है यह अग्निवर्द्रक और ककवातका नाशक है॥ ( इति विल्वादिः ॥ )॥३१५॥ 
अथ दृशमूलम्‌ । 
शाठपर्णी पृथक्पर्णी बृहतीद्रयगोक्षुरेः ॥ 
वातपित्तहरं वृष्यं करीषे पञ्चमूलकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा० टी०-दइामूलोंमेसे साळवन, पिठवन, बहती, कण्टकारी, गोखरू यह पञ्चमूल सुखे 
गोबरे साथ साधित कियेजानेसे वातपित्तको हरता और वीय्येको पुष्ट करता है ॥ ३६ ॥ 
सहावशिष्टमूळं तु सन्निपातञ्वरापहम्‌ ॥ 
कासे श्वासे च तन्द्रायां पा्वैशूले च शस्यते ॥ ३७ ॥ 


आं० टी०-शेष पञ्चमूलों सहित पूर्वोक्त पञ्चमूल सनिपातज्वरको नाश करता ओर 
श्वास, कास, तन्द्रा ( निद्राजाड्य ), एवं पशलीशूलमें भी उत्तमगुणकारी कहागया है ॥ ३७ | 


बुन्दवेद्यक- [ सन्निपातज्बरा-- 
पिष्पली चर्णसंयुक्त कण्ठहदग्रहनाशनम्‌ ॥ 
संशीलित नियमतः के न विप्लवमाचमेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीपलके चणेके साथ नियमधूका सेवन कियेजानेसे कण्ठप्रह, हदयग्रहको 
नाश करता है, अथवा किस उपद्रवको शान्त नहीं करता ? ॥ २८ ॥ 
निमिरथ परिवृद्ध पञ्चभिः सप्तमिर्वा देशमिस्थ विद पिप्पलीबर्ड- 
` मानम्‌ ॥ पारिषिबति पुमान्‌ यस्तस्य बै श्वासकासज्वरजठरगरांशो- 
वहिमान्यानि न स्युः ॥ ३९% ॥ 
भा० टी० पिपलीयुक्त एरण्डके रसको एकोत्तरड 
दिन पर्यन्त पानकरनेवाले मनुष्यके कास, श्वास) ज्वर, 
र रो नहीं रहते ॥ ३९ ॥ 2 
4 अथ चतुदशाङ्गः । 
पित्तज्वरे वातकफोल्वणे वा त्रिदोषजे वा दशमूलयुक्तः ॥ 
किराततिक्तादिगणः प्रयोज्यः शुद्धये वा त्रिवृताविमिश्रः ॥ ४ ०॥ 
५ भा० टी ०-पित्तजरमें, वातकफके उपद्रवमे, तथा स्निपातमें, दोषोंके शोधनको चाहनेवाले 
मबुष्यके लिये दशमूल करके युक्त किरातादिगणको निशोथके साथ प्रयोजित करना उचित हे॥४०॥ 


(२०) 


भा० टी०-खं 


द्विके ऋमसे तीन, पांच, वा सात, दश 
पेटका गर, बवासीर तथा अस्निमान्य यह 


अथाष्टादशा ङ्गः । 
दशमूली शठी शङ्क पौष्करं सदुराळमम्‌ ॥ भाङ्ग कुटजबीजं च 
पटोल कटुरोहिणी ॥ ४१ ॥ अष्टादशांग इत्येष सन्निप।तज्वरापहः॥ 
कासहद्ग्रहपा्वा तिश्वासहिक्ावमीहरः ॥ ४२ ॥ 
भा० टी०-दशमूढी, कचर काकडासिङ्गी, पुष्करमूळ, दुरालभा, भारङ्गी, कूडाके 
र बीज, परघछ, कटुकी ॥ ४१ ॥ इन १८ वस्तुओंसे साधित रस अष्टादशाइसंशक 
ह होता है, यह रस त्रेदोषिकश्वर तथा श्वास, कास, हृदयप्रह, पशलीपीडा, हिचकी, एव 
न: छाईको दूर करता है॥ ४२॥ [ 
. अैनिम्बदारुद्शमूलमहोषधाब्दतिक्तेन्द्रनी जवनिकेभकणाकषाय; ॥ 
क्रमठापकसनारुचिदाहमोहशवासादियुक्तमलिलं ज्वरमाशु हन्ति४ २॥ 
म टी०-चिरायता, देवदार, दशमूछ, सोंठ, मोथा, कूडाके बीज, धनियां, नागकेशर 
| इनका कषाय निद्राजाड्य, अप ( व्यथे बकना ), कास, अरुचि, दाह, मूच्छी, लास 
इयादिउपद्रवोसे युक्त सवप्रकारके ज्वरको शीघ्रही नाश करदेता है। ४३॥ 
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ऽधिकारः ३ ] भाषाटीकासहित । . (३१) 


अथ सुस्तादया गणः | 

मस्तपपटकोशीरदेवदारुमहोषधम्‌ ॥ त्रिफळा धन्वयासश्च नीली 

काम्पलक तिवृत्‌ ॥ ४४ ॥ किराततिक्तकं पाठा वचा कटुकरो- 

हिणी ॥ मधुकं पिप्पढीमूळं मस्तादिगण उच्यते ॥ ४५ ॥ 

भा० टी०-मोधा, पित्तपापडा, खस, देवदार, सोंठ, त्रिफडा, जवासा, नीळ, कब्रीरा- 
औषधी, निशोध चिरायता, पाठा, वचा, कटुकी, सुळहटी, पीपढामूछ यह मुस्तादिगण 
कहागया है | ४४ ॥ ४५ | 

अष्टादशांगमुदकमेतद्रा सन्निपातदुत्‌ ॥ 
पित्तोत्तरे सन्निपाते हितञ्चोक्त मनीषिभिः ॥ ४६ ॥ 

भा० टी०-अष्टादशाङ्गक्ा रस और यह मुस्तादिगण सन्तिपातको दूर करता है सही, 

परन्तु वेद्रकशाल्लके विद्वानोंने प्रायः पित्ताधिक सन्निपातमें गुणकारी कहा है ॥ ४६ ॥ 
अथ २, यादि; । 

शठी पुष्करमूलञ्च गुडूची विश्व १जम्‌॥ तिक्तकं त्रायमाणां च सदु- 

राळमपिप्पछी ॥ ४७ ॥ व्यात्री पर्प्पटक राख्राऽभया कटुकरो- 

हिणी ॥ देवदारु च भाङ्गा च समभागमकल्पितः ॥ ४८ ॥ 

बरृहरशठयादिको वर्गः सन्निपातञ्वरापहः ॥ कासश्वासदिवा- 

निद्रा रात्रौ जागरणं तथा ॥ ४९ ॥ मुखशोषं च तृष्णाञ्च दाह 

प्रशमयत्यपि ॥ ५० ॥ 

भा० टी०-कचूर, पुष्करमूल, गिलोय, साठ, पखळ, त्रायमाण, ढुराळमा, पिपली ॥४७॥ 
कटेहळी, पित्तपापडा, रासन, हरड, कुटकी, देवदार, भारङ्गी इनके सम भागोंसे सिद्ध किया इआ 
॥ ४८ ॥ ब्रृहव्दाव्यादिगण सन्निपातको नाश करके कास, श्वास, दिवास्वप, राश्रिजागरण, मुख- 
शोष तथा दाह इन उपद्र्वोंको भी शान्त करता है || ४९. ॥ ५० ॥ 

अथ यांगराजरसः । 
नागर धान्यक भाळून पक्षक चन्दनान्वतम ॥ पटाढापचुमन्दा च 


त्रिफल[ मधुकं बढा ॥ ५१ ॥ शक्करा कटुका मुस्त गजाह्वा 
व्याधिघातकम्‌॥ किराततिक्ताऽप्यमृता दशमूल निर्दिग्धिका॥५२॥ ` 
योगराजाभिधः क्वाथः सन्निपातज्वरापहः । सन्निपातसमत्थारन 


- मृत्युमप्यागत जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


बृन्दबेद्यक- [ सनिपातज्वरा- 


ह ३२ ) | 
आण्टी ०-सोंठ,धनियां,मारङ्गी पुष्करमूल, चन्दन, परवल; नीम,त्रिफळा,सुखहटीं, खरेंटी, |, _ 
) ५१ ॥ खाड कुटकी, मोथा, गजपिभछी, गेंठी वा अमलतास, चिरायता,, गिलोय, दरामूळ, 

, करी ॥ ५२ ॥ इनसे. सिद्ध किया हुआ योगराज नामक काथ सन्तिपातञ्चरको नाश करता है 
अथवा सनिपातको उत्पन करनेवाले समीपस्थ मृत्युको भी जीत उता है॥ 5३॥ है 

। अथ कारव्यादिः । 
कारवी पौष्करेरण्डत्रायन्ती वासकामृता ॥ दशमूली शठी शङ्गी 
वास भाझी पुनर्नवा ॥ ५४ ॥ तुल्या मूत्रेण निष्काथ्याः पीतः 
शोथे विशेषतः॥ अभिन्यासञ्बरं घोरमाशु बन्ति समुद्धतम्‌ ॥५५॥ 
भा० टी०-क्ासेल, पुष्करमूल, एरण्ड, त्रायमाण, वांसा, गिलोय, दशमूछ, कचूर, 

काकडासिंगी, तेजपात, भारङ्गी, पुननेवा ( विषखपरा ) ॥ ५४ ॥ इन सबके सम भागोंको 

गोमूत्रके साथ कथित करनेसे सिद्ध हुआ काथ विशेषकर सूजन रोगमें पियेसे हित होता और | 
असन्त उद्धत तथा भयंकर सनिपातको भी शीत्र नाश करता है ॥ ५९ ॥ 
स्वेदोद्रमे भष्टकुलत्यचरर्णनिपातन शस्तमिति ब्रुवन्ति ॥ 
मृत्युश्च तस्मिन्बहुपिच्छिलद्वालान्त च शीते परितः सरत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ | 
भा० टी०-सनिपातसम्बन्धी ढुष्टसेदके प्रादुभीव हुएमें भुनी हुई कुलथीका चूर्ण छितराना | Se 
dd अळा कहा है क्योंकि अति आई और प्रान्त भागोंमें समन्तात्‌ पसरनेवाले शीतळ स्वेदके होते मृत्यु | 
होनेमे शङ्का नहीं || ५६ ॥ । 
स्वेदो ललाटेऽतितरां हि शीतः शीतादितस्येति सुपिच्छिलश्व ॥ 
कण्डस्थितो यस्य च याति वक्षोऽयमन्तकागारमुपेति मत्यः ॥ ५७ ॥ 
भा० टी ०-सन्निपातमें खयं शीत पीडित होते हुए जिस मनुष्यके लळाटमें अलन्त 
तळ और गीठा खेद हो किवा उक्त प्रकारका खेद जिसके कण्ठमें उत्पन होकर वक्षस्य | 
ओर पिरले वह मनुष्य अवश्य यमलोकको पधारता है॥ ५७ ॥ । 
त्रिवृद्रिशाला विफला कटकारग्ववे: कृत; ॥ 

सक्षारो भेदन; काथः पेयः सर्वज्वरापहः ॥ ५८ ॥ | 

हिला ०-निसोथ, इन्द्रायण, त्रिफला, कुटकी अमठतास इन करके सिद्ध किया हुआ. 

वबिज्चरापहारी दोषभेदी काथ जवाखारके साथ पान करना उचित है ॥ ५८ ॥ 

__पित्तकफानिलवृद्धया दशदिवसद्वादशाहसप्ाहान्‌ ॥ ` 
8 हन्ति जिदोषमाशु सँस्कुरुते धातुमलपाकम ॥ ५७ ॥ . .। 
भा० टो०-यह पूर्वोक्त काय पित्ताधिक सनिपातमें दशदिन पर्यन्त एवं कफाधिकर्में बार | 
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_डप्रिकारः ३], भाषाटीकासहित । (३२) 


. दिन पर्यन्त और वाताधिकमें सात दिन पर्यन्त सेवन किये जानेसे शीत्रही त्रिदोषकों नाश करके 
दोषदूषित रक्तमजाद्वि धातु और मळको पकाता है ॥ ९९ ॥ 
सप्तमी द्विगुणा यातु नवम्पेकादशी तथा ॥ 
एषा त्रिदोषमस्योदा मोक्षाय च ववायच ॥ ६० ॥ 
_ भा० टी०-निगृहीत मनुष्यको छोडदेने वा मारदेनेके लिये संनिपातकी अवधि ७] ९।१ १। 
१४ वा १८ वा २२ दिन हैं॥ ६०॥ 
सन्निपातात्मकम्पन्तं विलपन्तश्व यो नरम्‌ ॥ 
| भोजयेलिशित कस्मात्स वैद्यपदमहति ॥ ६१ ॥ 
हँ _ भा० टी०-जो वैद्य संनिपातके समावेशसे कांपते और प्रलाप करते हर मनुष्यको मांस 
खिलाता हे वह वैद्यपदको केसे प्रात्त होसकता है ॥ ६१ ॥ 
~ ० ९ ~ ~ 
सान्नपात च दाहाच यः सिञ्चेच्छीतवारेणा ॥ 
७ AN ८ i) 
आतुरः स कथं जीवेदेयों वा स कथ भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
| - भा० टी०-जो वैद्य संनिपातज्वरमें दाहपीडित मनुष्यको शीतळ जळते सींचता हे वह वैद्य 
| \. कैसे होसकता है ? और आतुर केसे जी सकता है 2॥ ६२ ॥ 
१ सानिपातार्णवे मग्न समुद्धरति यो नरम ॥ ४ 
कस्तेन न कतो धम्मेः काञ्च पूजां न सोऽईति ॥ ६३ ॥ 
भा०-टी०-जो वैद्य संनिपातरूपी गम्भीर समुद्रमें इवे इए मनुष्यका उद्धार करता है 
हिये उस वैद्यने कौन धमे नहीं किया ? और वह किस पूजाके योग्य नहीं ? || ६३॥ 


मृत्युना सह युद्ध यत्सन्निपाते चिकित्सनम्‌ ॥ 
यश्च तत्र भवेजेता स जेताऽऽमयसंहतेः ॥ ६४ ॥ 
भा० टी०-संनिपातमें चिकित्सा करना कालके साथ युद्ध करना है । अत; जो संनिपातको 
जातगा वहा रागसमूहका पराजय करनेवाला हांगा || ध्‌ ४॥ 
कदाचिज्ीयते वैयः सन्निपातेन रोगिणः ॥ 
_ तृष्णादाहाभिमूतस्य न दयाच्छीतलं जडम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
भा० टी ०-कदाचित्‌ प्रयोग करते करते वैद्य हार जाय, तो भी तृष्णा और दाहसे 
व्याकुळ होते हुए सनिपातीके लिये शीतळ जळका प्रयोग न करे ॥ ६५ ॥ 
न्निपातञ्वरस्याऽनते कर्णमूले सुदारणः ॥ | 
शोथः सञ्जायते तेन कशिदेव परमुच्यते ॥ ६६ ॥ 
३ 


जल ट्रक RO, ज्वराधिकारः; | 
१: ८52) वन्दवद्यक [ तनिपातड्वराधिकार; ३ | 


भए टी०-संतिपातज्बरके अन्तमं कानोंके मूठपर दारण सोजा उत्पन्न हुआ करता है। | 
यो इसकी यन्त्रणासे विरठाही बचता द ३३ २ द या 
नक्तावसेवनेः पूर्व सर्पि'पानेश्व ते जत्‌ ॥ 
प्रदेहेवीतपित्तत्ेनेवीनेः कवलग्रहेः ॥ ६७ ॥ | 
भा० टी०-कलिहारीके सेवन व घृतपानसे उसको जीते, पुनः वातपित्तके नाश रेव 
लेप और तत्काल साधित.कवलम्रहोका प्रयोग करे॥ ६७॥ 
सनागरं देवदारु राखा चित्रकपेषितस्‌ ॥ 
प्रहेपनमिदं श्रेष्ठ कर्णशोथनिवारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भा० टी०-सों5, देवदार, रासन, चीता इनको पीसकर लेपन करनेसे कानोंका सोजा दूर | 
` होता हे॥ ६८ ॥ 
| कुलत्थं कट्फले शुण्ठी कारी च समांशिकैः ॥ | 
केवोष्णे लेपन काथ्ये कणमूले मुहुमुहु; ॥ ६९ ॥ । 
भा० टी०-कुल्थी, कायफर, सोंठ, काखेळ इनके चर्णको जटामांसीके साथ उष्ण 
ब्रनांकर मन्दोष्ण होनेपर बार बार कर्णमूल्में लेप करना उचित हे॥ ६९ ॥ | 
अभिचाराभिशावोत्थी ज्वरो होमादिभिजेषेत्‌ ॥ ’s 
दानस्वस्त्ययनातिथ्यैरुत्पातम्रह्म्भवान्‌ ॥ ७० ॥ 
भा” टी०-अभिचार (मन्त्र यन्त्र जादू ) तथा गुरुजनोंके शापसे उत्पन्न इए रोकी 
होम वा देवताके अश्वेन आदि शुभ कमोंसे जीते, एवं उत्पात ग्रह, आदिसे उत्पन्न हुए ष्व्रको्‌ 
दान, खस्तिवाद तथा अतिथिसत्कारसे दुरावे || ७० ॥ 
` औषधीगन्धविषजौ पित्तदुर्विषबाधनेः ॥ 
| जपेत्कषयैमतिमान्देशकालविचारवान्‌ ॥ ७१ ॥ | 
ह - क पु विचारसे सम्पन बुद्धिमान्‌ वैद्ययो उचित है कि, मादक सतियो | 
लि दा 4 का हु 2 पित्तोपयोगी और विषोपयोगी ( विषको दूर करने | 
 ोधजोभभीषृठाभेन कामजः कोषतस्तथा ॥ आश्वासेनेष्टलाभेन हे. 
१ क वायो: मरामनेन च ॥ ७२॥ इपेणेश्व शमं यान्ति कामशोकः | 
७८0. ङग य भूतविययासमुद्दिशवेन्धावेशनताडने: ॥ ७३ ॥ । 
हूताभिषङ्गोत्यं मनःशान्त्या च मानसम्‌ ॥ न हि ज्वरोञ्नुबधाति 
ये विक य न 


७ 


[ जीणज्वराधिकार: ४ ] भाषाटीकासहित | (३५) 


भा० टा०-क्वोषस उत्पन हुआ ज्वर, मनोरथकी प्राप्तिसे शान्त होता है एवं कामजन्य 
ज्वर, क्रोध वा कामोपुभोगसे शान्त जानिये । अथवा काम, झोक, भयसे उत्पल हुए ववर 
आश्वासन देने, इष्ट वस्तुके पाने, ओर मनके प्रफुल्लित करनेसे दूर होते हैं | बन्धन, आवेशन 
[इन प्रभति उपाय जो भूतविद्यामें दरशाये हुए हैं उनके द्वारा भूताभिषंगसे उत्पन हुए 


' ज्वरको जीते इन ज्वरोपरभी यह ध्यान रहे कि, ये विना वातादि दोषोंके आवेश हुए उत्पन 


नहीं होते | ७२ || ७३ ॥ ७४ ॥ 
हि वरधूपः । 
श्रीवेष्टदारुवाहीक॑ मुस्ताकटुकरोहिणी ॥ सषपो निम्बपत्राणि मद- 
नस्य फलेन च ॥ ७५ ॥ वृहत्यो सर्पनिर्मोककार्पासास्थियवा- 1 
स्तुषः ॥ गोश्वंगखुररोमाणि बहिपिच्छ बिडाळविट्‌ ॥ ७६ ॥ 
भा० दी०-सरलका गोंद, देवदार, हींग, मोथा, कटुक, ( सुगन्थिततृण ) कटुकी, सरसो 
नीमके पत्त, मैनफल, दोनों बृहती, सर्पकी कैंची, विनीले, जव, बहेडा वा धानोंकी भूसी 
गौक्रे सींग, खुर और वाळ, मोरपंखा, विल्लीकी वीट || ७५ || ७६ ॥ 
छागरामवृत चति वृत्तम्त्रण भावयत ॥ 
एष माहेश्वरो धपः सबेग्रहनिवारणः ॥ ७७ ॥ 
भा० टी०-एवं बकरीके बाळ और घृत इनको गोवल्सके मूत्रके साथ सिद्ध करनसे 
याहेश्वरश्रूप सिद्ध होता है, यह धूप सव प्रकारक मूतग्रहबाधाकों दूर करता है [७७ || 
इति श्रीमन्महाराष्ट्रवंश्यावतसदामोदरसूनुसदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते बृन्दे 
सन्निपातञ्वराधिकारः ॥ ३ || 


अथ जीणज्वराधिकारः ४. 

[णञ्वराचाकेत्सा । 
निदिखिकानागरकामृतानां क्काथं पिबेन्मिश्रितपिप्पठीकम्‌ ॥ 
जीणज्वरान्ते कफकासशूलश्वासामिमान्यादितपीनसेषु ॥ १ ॥ 

भा० टी ०-कटेरी, सोंठ, गिलोय इनसे सिद्ध किये हुए काथको पिप्पठीके साथ मिलाकर 
गीणेज्वरमें तथा कफ, कास, श्वास, शूळ, अग्तिमांय, एवं नासिकारोगमें पान करे ॥ १ ॥ 
ति निदिग्धिकादिः ॥ 
कासाजीर्णारुचिश्वासहृसाण्डुक मिरोगतुव ॥ र | 
जीणेज्वरेऽग्निमान्ये च शस्यते गुडपिप्पली ॥ २ ॥ के 
भा० डी०-कास, श्वास, अजीण, अरुचि, पाण्डुरोग, कमिरोग इन सब उपद्र्वोकॉ 
गडपिप्पछी दर करती है और जीगज्वर तथा अग्निमान्यमं भी गुणकारिणी होती है ॥ २॥ 


बुन्दवेद्यक- [ है। | 


पिप्पठीचर्णसंयुक्तः काथरिछनाब्वाब्व 
जीणंज्वरकफध्वंसी पश्चमलीघत च वा ॥ है ॥ 


भा० टी ०-पीपलचुर्णसे मिलाइआं गिठोयका काथ, वा पश्चपूळीवृत, जीणज्चर और 


कफको नाश करता है ॥ २॥ 
गिरोगौखशलघमिन्द्रियतिबाधनम ॥ 


जीण्वरे रुचिकरं द्ाच्छीषेविरेचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
' भा० टो०-कालीअगरका जुलाब शिरके भारीपन अर र नाश. करतार 
याको सचेत बनाता और जीणर रुचि बढाता है अतः इसको रोगीपर प्रयुक्त करे ॥ ४ | 
सततं विषमे वाऽपि जीर्ण च सुचिरोत्यिते ॥ 
 ज्वरसम्भोजनेः पथ्येज्वरध समपाचरंत्‌ ॥ ५ ॥ | 
भा० टी०-निए्तर विषम वा वहुकालिक जीणज्वरमे उ्तेरनादाक उचित  पथ्यका | 
उपचार करे ॥ ५ ॥ 
~ .  तण्डुठीयक्वास्तूकवालमुळकपपेटाच्‌ ॥ 
७ पटोळममृतापत्रं शाकाथे दाविपत्रिका ॥ ६ ॥ अ 
भा० टी०-चौलाई. बथुआ, छोटीमूळी, पित्तपापडा गिलोय और परवळके पत्ते, इनका | 
शाक जीर्णजत्रखालेको उपयोगी होता है ॥ ६ ॥ | 
प्रयुळ्जीता$प्यलाव्वादीन्‌ सह पुऱ्या विचक्षणः ॥ ज्वरक्षीणस्य न. 
हित वमने न विरेचनम्‌ ॥७॥ कामन्तु पयसा तस्य निरुहैवा हरे 
न्मठान्‌ ॥ अरोचके गात्रसादे वेवण्ये शमलादिषु ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-चतुखेद्यको उचित है कि, पुत्री ( शाकभेद ) के साथ तुम्बीप्रभति गणका 
EE: आकोंकोभी रोगीको प्रयुक्त करे, यह भी ध्यान रहे कि, ज्वरसे क्षीणहुए मनुष्यको वमन, विरेचन, 
| गणकारो नहीं होते किन्तु दूध वा निरूहंकमके द्वारा मलोंको दूर करे । अरुचि आर दारौ 
। थ&ुर्मछताके रहते मळ मूत्र आदिकमें विवर्णता रहाकरती है। ७॥ ८ ॥ 
शान्ते ज्वरेऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः ॥ जीर्ण ज्वरं कः 
क्षीण क्षीर स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ तदव तरुणे पीते विषवद्धाल्त | 
मानवम्‌ ॥ पिप्पलीचूणसंयुक्त कफविद्रावकं मतम्‌ ॥ १० ॥ र्न 
` भा” टीं०-अतः ज्वस्के ज्ञान्तहुएमे भी पुनरागमनके भयसे रोगीका शोंवन कं | 
है। जरके जीगहोने और कहे क्षीग होनेपर दूध अमृतके समान दै ॥ & ॥ पस्छ 


+ ८ 
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(२७) 
वही दूध तरुणउवरमै पानकियाहुआ विषके समान मनुष्यको मारडाठता है, पिपळीचूर्णसे मिश्रित 
| दूध कफनाशक मानागया है ॥ १० ॥ 
) जब कासथासाच्छिरःशूलात्पाश्वशूलात्सपीनसात्‌ ॥ 
मुच्यते ज्वारितः पीत्वा पश्चमूछीशत पयः ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-टघुपञ्चमूलसे निक्रसेहुए दूतको पान करनेसे रोगी मनुष्य कास, श्वास, 
शिर:शूळ, पशछीशूछ, नासिकारोग इन सब उपद्रवोतते मुक्त होता है॥ ११॥ 
र तरिक्ण्टकवचाव्याघ्रीगुडनागरसावितम्‌ ॥ 
| वर्चोमत्रविबन्धन्न शोषज्वरहरं पयः ॥ १२॥ 
भा० ढी०-गोखरु, वचा, कटेरी, गुड, मोथा इनसे सिद्धकियाइआ रसदूध शोष, 
| छवरको हरनेबाढा एवं मलमूत्के निरोधका नाशक है ॥ १२॥ 
गि ... दयादष्टगुणं जीरं जीरात्तोयं चतुगुणम्‌ ॥ 
र जीरावशेषः कतैव्यो जीरपाके खये बिविः ॥ १३ ॥ 
| भा० डी०-जीरपाकमें अठगुणा जीरा और जारैसै चौगुना जळ देवे पीछे पकाते २ 


ऽधिकारः ४ ] भाषाटीकासहित । 


~ 


जीरा ही शेष रहजावे यही जीरपाककी विधि ह ॥ १३ ॥ 
जीरपाकाऽयमत्यन्त शांथश्वासकफापहः ॥ 
जीर्णञ्वराशनिनूनमञ्निमान्यहरः परः ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-यह जीरपाक जॉर्गेज्वस्के लिये वज्रतुल्य, तथा सूजन, श्वास, कफ और 
अग्निमान्यको भी हरता है || १४ ॥ 
कृशानां ज्वरमुक्तानां मिथ्याहारविहारेणाम्‌ ॥ 
दोषः स्वल्पोऽपि सन्नद्धो देहिनामनिलोरितः ॥ १५ ॥ 


बार 

चन भा० टी०-ज्वरसे मुक्त हानेपरभी छशदराका प्रात्तए, एव [मथ्याहार विहार करतेहुए 
) 
ग घारियोंके ज्वर्दोष स्वरम हानेपर सी वायुसे प्रेरित होकर यथावत्‌ सनद्ध हांजात ह ॥ १५॥ 


अहोरात्रादहोरात्रास्स्थानात्सथानं प्रपद्यते ॥ काठंगकापटालस्य 
- पत्र कटुकरोहिणी ॥ १६ ॥ पटोल सावा सुस्त पाठा कडकरा- 
` हिणी ॥ निम्बं पटोळं त्रिफला मृद्वीका मुस्तवत्सजी ॥ १७ ॥ 
क्रैयततिक्ताऽप्यमृता चन्दनं विश्वमेषजम्‌ ॥ गुडूच्यामठक मुस्त- 
मिति पञ्चविधाः पथक्‌ १८ ॥ 
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(३८) वृन्दवेद्यक- [ जाग्न 


भा० टी०-ने दोष प्रतिरातदिन एक खानसे दसरे स्थानको घरतेहुए व्याप्त होते 
इसदशामें यह प्रयोग करना योग्य है । इन्दजो, पखलके पत्त, कटुकी (१), वा परळ, साखिन 


| 


वळ, त्रिफळा, दाख, मोथा, कुडा । 
रा कटक (२) वा नीम, पर्छ, लपा). ६.) (२), पी 


चिरायता, गिलोय, चन्दन, सोंठ वा गिळोय, आंवला, मोथा ( ५ ), यह पांच. 
प्रकारके कषाय मित्र २ सिद्ध कियेजावे ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 
कषायाः शमयन्त्या55शु पच पचि ज्वरमू ॥ 
आनयन्ति बले सम्यक प्रत्यंग काश्वशालिनाम ॥ १९ ॥, 
भा० टी०-यह पञ्चकषाय ऐकाहिक, द्रयाहिक, त्याहिक, चातुथिक, सम वा वातज 
पित्तज, कफज, दन्द्रज, त्रेदोषिक, इन पांच प्रकारके खरोंका शान्त करक रोगसे कशहुए मनु 
्योके प्रत्यंगमें सुन्दर बल छाते हैं ॥ १९ ॥ 
अजाजी गुडसेयुक्ता विषमज्वरनाशिनी ॥ 
अञ्निसादं जयेत्सम्यग्वातरोगाश्च नाशयत्‌ ॥ २० ॥ 
भा० टी ०-गुडके साथ काळीजीरकका सेवन करनेसे बह विषमज्वरको नाश करतीहै एवं 
अग्निमान्यको जीतती और वातरोगोंको हरतीहै || २० ॥ 
गुडपरगाढां त्रिफळां पिबेद्वा विषमार्दितः ॥ 
गुड्चीमुस्तधात्रीणां कषाय वा समाशिकम्‌ ॥ २१ ॥ 


भा० टी ०-विप्रमज्वरसे पीडितहुये मनुष्यको उचित है कि, गुडके साथ काढे इए ति 
लाका क्राथ, वा गिलोय, मोथा, आंवळा इनके समभागिक कघायको पान करे॥ २१ ॥ 


[oN 


मुस्तामळकगुड्चीविश्वोषधकण्टकारेकाकाथः ॥ 
पीतोऽथ कणाचणों मधुना हति ज्वर विषमम्‌ ॥ २२ ॥ 


भा० टी०-मोथा, आंवला, गिलोय, सोंठ, कटेरी इनके क्राथंको पान करने था मधुरै | 


साथ पिप्पलीको सेवन करनेसे विषमज्वर नाश होताहे ॥ २२ ॥ 
पटोलसारिवामस्त पाठा तिक्तकरोहिणी ॥ 
कषायाः शमयन्त्याऽऽशु सतत सततज्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 


` आ० टी०-परळ, सखिन, मोथा, पाठा, चिरायता, कटुकी इनके कषाय निरन्तर र | 


- नाळ ज्वरका शात्रहा शान्त करतेहें ॥ २३ ॥ 
निम्बः पटोलत्रिफलामृदीकामुस्तवत्सके;॥ ` * 
_ कि ज्वरं इन्ति काथः शीघ्र प्रयोजितः ॥ २४ ॥ 
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ऽधिकारः ४ ] भाषाटीकासहित । (२९) 


भा० टी ०-नीव, परवल, त्रिफठा, दाख, मोथा, कुडा इनका काथ दूसरे दिनमै आने- 


बाळे ज्वरको शीघ्रही नाश करताहै || २४ ॥ 


प्रातः प्रातः ससपिश्व रसोनमुपयोजपेत्‌ ॥ 
पिप्पठीवद्दमाने वा पिबेस्क्षीररसाशन; ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-किंवा उक्तप्रकारज्चराले मनुष्यको उचित है कि, नित्य प्रातःकाल ल्ययुनको 
घृतके साथ उपयोगमें छावे, वा दूधके साथ पिळी और एरण्डके रसको पीवे || २५ || 
क्षीरेण पशञ्चवृद्धया वा क्षीरान्नाशी कणां पिबेत्‌ ॥ 
यावत्पूण शतं तत्त्याचां तथेवाऽपक्रषयेतत ॥ २६ ॥ 
भा० टी ०-अथवा पांच पिभपळियोंसे प्रारम्भ करके क्रमशः वढा २ कर सौ पिप्पली पर्यन्त 
दूधके साथ सेवन करे और क्षीरानकाही पथ्य भी रक्खे, जब सौ पिप्पली पूण होजार्य तब फिर 
उसीप्रकार घटाते २ पांचपर समाप्त करे || २६ ॥ 
वातासूक्श्वासपाण्ड्वशागुल्मशोथोदरापहम्‌ ॥ 
विषमञ्बरवृष्यं च पिप्पठीवर्डमानकमू ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-पिप्पली और एरण्डका तेळ वात, रक्तपित्त, श्वास, पाण्डुरोग, बवासीर, गुत्म- 
रोग, सूजन इन सब उपद्रवोंको नष्ट करता और विषमजरमेंभी वळकारी होताहे ॥ २७ | 
एकांतर-चातुर्यिकञ्बरचिकित्सा । 
दिनमेकं तु विश्राम्य प्रत्येति स ततीयकः ॥ 
दिनद्वयं तु विभाम्य प्रत्येति स चतुर्थकः ॥ २८ ॥ 


भा० टी०-एकदिन विश्रांम लेकर जो फिर लोट आतारहै वह त्र्याहिक, और दो दिन 


विश्राम लेकर आनेवाला ज्वर चातुर्थिक कहाताहे ॥ २८ ॥ 
कमै साधारणं जह्यात्ततीयक चतुर्थके ॥ 
द्रविणो तौ हि कर्तव्यों सविशेषेश्चिकित्सितेः ॥ २९ ॥ 
भा० टी ०-त्यादिक चातुर्थिक ज्वरमें सामान्य प्रयोगका काम नहीं है इनको विशेष प्रयो- 
गोके द्वारा द्रवीभूत करे ॥ २९ ॥ 
महौषधामृतामुस्तचन्दनोशीरधान्यकेः ॥ 
काथस्तृतीयकं इन्ति शर्करामधुयोजितः ॥ ३० ॥ 
भा० टी ०-पैंठ, गिलोय, मोथा, चन्दन, उशीर, धनियां इन करके सिद्ध" कियाइआ 
क्राथ-शक्कर और मधुके साथ उपयुक्त कियिजानेसे त्र्याहिक ज्वरको हरताहे || ३० ॥ 
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का | 19) वृन्दवेद्यक- [ ज्र 
अपा[मागजटां कट्याँ ठोहितेः सप्ततन्तुभिः ॥ ४ | 
बड़ा वारे खेस्तूर्ण ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥ ३१॥ , । 
भा० टी०-रविवारमें रक्ततर्णवाले सात सूत्रोसे अपामागकी जडको कटिदेश ( कमर ) में । 
बांधनेस त्र्याहिकञ्चर शीघ्र नष्ट होजाताहै || ३१ ॥ 
गंगायामुत्तरे कूले द्यपूत्रस्तापसो मृत; ॥ 
तस्मै तिठोदके दयान्मृश्चस्यैका हिकञ्वरः ॥ ३२ ॥ 
भा० टी०-ाङ्गाके उत्तरी तटपर एक अपुत्र तपस्वी मरगयाथा उसके लिये तिलाज्ञलि 
देनेसे ऐकाहिक ज्वर छूटजाताहै ॥ ३२ ॥ 
अङ्गवज्गकठिङ्गेषु सो राष्ट्रमगपेषु च ॥ | 
वाराणस्याश्च यदू वृत्तं तन्न स्मरसि रे ज्वर !॥ ३३ ॥ 
एतेन मन्त्रेणाऽश्वत्थपत्रं हस्ते समर्पयेत्‌ ॥ 
भा० टी०-अरे जवर ! अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग तथा सोराष्ट्र, मगधदेशोंमें, एवं वाराणसीमें जो 
बात हुई थी क्या उसको मूल्गयाहै इसमन्त्रसे पीपलके पत्तेको रोगीके हाथमें अर्पण करे || १३॥ . 
वानरस्य मुखं दिव्यं सूर्य्य रिमसमप्रभस्‌ ॥ ` 
/ ज्वरमैकाहिक घोर स्मरणादेव नाशयेत्‌ ॥ ३४ ॥ । 


भा० टी ०-पूर्णकिरिणके समान अरुणछविसम्पन्न वानरके दिव्य मुखको स्मरण करनेहीसे 
घोर ऐकाहिक ज्ञरो नष्ट करे || ३४ ॥ ग 
वासाधात्रीस्थिरादारुपथ्यानागरसाधितः ॥ न्ती 
सितामधुयुतः काथश्वातुर्थिकनिवारणः ॥ ३५ ॥ | 
भा० टी०-असा, आंबळा, शालपणी, कटहलदी, हण्ड, सोंठ इनकरके सिद्धकियाहुआ | 
शक्कर,ओर मधुके साथ सेवन कियेजानेसे चातुर्थिक रको दूर करता है॥ ३५ ॥ 
अगस्तिपत्रस्य रसेन नस्यं निहन्ति चातुर्थिकमुमबी यैस्‌ ॥ 
अत्यन्तजीणेन घृतेन साक बाह्वीकसंशीलनमप्यवश्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा? ठी ०- हथियादृक्षके पत्ते रससे सिद्ध कियाहुआ नस्य बड़े उत्कट चातुर्थिक जवरको 
नष्ट करता है एवं अतिप्राचीन घृतके साथ हींगको सेवन करनेसे भी चातुर्थक ज्वर, दूर होताहै॥१६॥ 
> Ne 9 र ~ ॥ 
5. र्सोनकल्क तिलतेठमिश्रे योउश्चाति नित्य विषमज्वरातः ॥ . । 
` विमुच्यते सो&प्यचिराज्ज्वरेण वातामयैथ्ाउपि सुघोररूपैः ॥३७॥ । 


वा. 


उच्रिकारः ४ ] भाषाटीकासहित । (४१) 


भा० टी०-जो मनुष्य विषम ज्यरसै पीडित हो, वह यदि लशुनके छिलकेको, तिळोंके 
तेढमें मिळाकरं नित्य सेवन करे तो अवश्य विषमज्वर वा भवङ्कर वातरोगोंसे मुक्त होता है॥३७॥ 
पलकषा निम्बपत्रं वचा कुष्ट हरीतकी ॥ 
© ००७ ७ (छ 
सपपाः सयवाः सापधूपन ज्वरनाशनम ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-गोगल, नीमके पत्ते, वचा, कूडा, हरड 
कियाहुआ धूप भी विषम ज्वरको नष्ट करता है ॥ ३८॥ 
झु, ७ ०७20 ८ 
वैडाल वा शक्र्योज्य वेपमानस्य धूपने ॥ 
र र्ज ९ 
पुरध्यामवचासर्जनिम्बाकागुरुदारुभिः ॥ 
न्य 0०५ ~ क्तव्य ~ 
भूतज्वरेषु सवेषु प्रयो क्तव्योऽपराजितः ॥ ३९ ॥ 
भा० टी०-अथत्रा ज्वरसे कांपतेहए मनुष्यको धूप देनेकी विधिमें नागरमोथा, गन्धेजतृण, 
वचा, साळकी राळ, नीम, अर्क, , अगुरु, ` देवदार इनकरके युक्त विछीकी विष्टाका प्रयोग 
करना | सूतके समावेशसे उत्पन होनेवाले ज्वरोंमें प्रायः ङञ्जुनिया घासकी धूप प्रयुक्त 
करनी उचित है ॥ ३९ ॥ 
Ci ~ 
अजायचमरांमाण वचाकुऽपढङ्कुषम्‌ ॥ 
निम्बपत्राणि समश धूपनं ज्वरनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
` भा० टी०-वकरीके वमडा और वाळ, वचा, कूडा, गोगळ, नामके पत्ते, इनकरके 
सिद्वकियाहुआ मधुमिश्रित धूप ज्वरनाशक होता है || ४० || 


ससो, जत्र, घी इनकरके सिद्ध- 


? 


ॐ रू अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरवोरतरेभ्योऽथ सवतः ॥ सवयो ` 
नमस्ते+योऽसतु रुदरहपेभ्यो हुँ नमः॥ ॐ वजहस्तो महाका यश्चतुभुज- 
महेश्वरः ॥ हतोऽसि वजतुण्डेन भूमौ गच्छ महाज्वर ॥ ४१ ॥ 
ऊ ठः ठ: ठः सः सः हुं हः-इत्येतानि मन्त्रपदानिभूजेपत्रे लिखित्वा 
वन्धनीयानि विषमातेस्य दक्षिणभुजे ॥ ४२ ॥ 
भा० टी ०-इन पूर्वोक्त मनत्रपदोंको भजपत्रमै लिखकर विषमञ्चरसे पीडित हुए मनुष्यके 
दुक्षिणभुंजामें बांधदेवे || ४१ ॥ ४२ ॥ | 
ॐ हूँ हूँ हुँ विळतानन ! अमुकस्य ऐंकाहिके दृयाहिक उ्याहिके 
चातुर्थिक ज्वरं नाशय २ इति च पत्रे लिखित्वा बन्धनीयम्‌॥४ ३॥ 
- जा० टी०-इस मन्त्रपदको भी पत्रमें लिखकर रोगीपर बांघदेवे | ४३॥ 


९ 


वृन्दवेद्यक- . जाणन 


में सानुचरं देवं मातृगणमीश्वरम्‌ ॥ 
पृजमेप्रयत शीघ्र मुच्यते विषमज्वरातू ॥ ४४-॥ 
| भा० टी०-भनुचर गणों सहित सोमदेव और मातृमण्डलसहिंत सदाशिवका पूजा करने- 
_ तभी मनुष्य शीप्रही विषमज्वरसे मुक्त होता है || ४४ | 
ह विष्णु सहसम्र्दान चराचरात मुवः ॥ 
है सुवननामसहसेण ज्वरान्सवीन्व्यपोहति ॥ ४५ ॥ 
| भा० टी०-अथवा हजारों शिखाळे विष्णुभगवान्‌ जो चराचर संसारके स्वामी हैं स 
दामे उनकी स्तुति करताहुआ मनुष्य सम्पूण ज्वरोको दूर करसकता हे ॥ ४५ ॥ 
मूल भूमिजयन्त्या वा सहदेवाद्वव तथा ॥ 
तण्डुलीयकमल वा बढ मृत्ति ज्वरापहम ॥ ४६ ॥ 
` भा० टी०-मुईजेत, वा खिरैंटी, वा चौळाई इनकी जडको शिरपर बांधनेसे भी 
जर नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ जी 
ड मधुना वाऽभया ढीढा हन्त्याशु विषमञ्वरम्‌ ॥ 
| शुण्ढीप्रयोगः सुमहांस्तदवदन्नजलाशने ॥ ४७ ॥ 
भा० टी०-अथवा मधुके साथ सेवन की जांतीहुई हरीतकी भी शीघ्रही विषमज्वरक नष्ट 
| ती है, एवं भोजन और जटपानके समयमे सोंठका उपयोग भी ज्वरनाशक जानिये || ४७॥ 
ज्वसवंग च काळच चिन्तयञ्ज्वप्पते तु यः ॥ 
तस्पेटेरद्धतैवाक्येविषयेनाशयेत्स्मृतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भा” टा०-जा मनुष्य जर आनेके समयमें ज्वरके वेग तथा काळको चिन्तन करताहुआ 
अत्यन्त सन्तप्त होवे, विचित्र और अभीष्ट वारक्योके द्वारा उसके उस भावको दर करे ॥ ४८. 
कक अथ पिप्पल्याद्य घृतम्‌। | 

; न 'दादशरात्र्च दय क्षीणकफज्वरे ॥ पिप्पल्यश्वन्दने मुस्तमु- 
केडरोहिणी ॥ ४९ ॥ कलिज्ञास्तमती धात्री सारिवाऽति- $ 
क रियर ॥ द्राक्षाऽऽमलकबिल्वानि त्रायमाणा निदि- - की 


का ॥५०॥ सिद्धमेतड घृतं सो ज्वरं सर्व व्यपोहति ॥५१॥ 
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` इधिकार: ४ ] 


. दाख, ककेरा, बेल, त्रायमाण, कटेरी इतनी वस्तुओंसे सिद्ध किया हुआ घत सत्र प्रकारके 
शीघ्रही नष्ट करता है ॥ ४९॥५०॥५१॥ 
क्षय कास शिरःशूल पाश्वेशूलपरोचकम्‌ ॥ 
अंगामितापमम्निञ्च विषम सन्नियच्छति ॥ ५२ ॥ र 
भा० टी०-इसके अतिरिक्त यह घृत क्षयरोग, कास, मस्तकशूळ, पराळीदूळ, अरुचि, | 
समस्त रारीरमें जलन और दाह तथा विषमज्वर इन सब उपट्रवोंका दमन करता है ॥ ९९ . 


कल्काचतुगुण; स्नेहः स्नेहात्काथश्वतुगुणः ॥ 
काथाचतुगुण वारे धतसिडौ प्रदीयते ॥ ५३ ॥ 
भा० टी ०-वृतसाधन विविमें कल्क ( औषधिपिष्ट ) से चौगुना स्नेह, स्नेहसे चौगुना 
क्वाथ और काथसे चोगुना जळ दिया जाता है॥ ५३ ॥ 
मृदौ चतुगुणं दबात्कठिनेष्टगुण तथा ॥ 
कठिनात्कठिनं यच देयं षोडाशिकं जलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा० टी०-ढुविधिमें चौगुना जळ और तीक्ष्णविधिमे अठगुणा जळ, तथा 
तीक्ष्णविधिमें सोलहगुना जळ देना उचित है || ५४ || 
दशमलीरसे सर्पिः सक्षीरेः पंचकोलकेः ॥ हु 
सक्षारेहेन्ति तत्सिडं ज्वरकासाभिमन्दताम्‌ ॥ ५५१) 
भा० टी०-दशमूलीके रसमें घी, दूध, क्षार, ( जवाखार, सज्जीखा वार, सुहागा ) तथा. 
पिप्पळी आदि पश्चकोल इनसे सिद्ध किया हुआ घत ज्वर, कास, और अग्रिमान्यका नष्ट 
करता है ॥ ९५ ॥ इति दशमूलीघृतम्‌ ॥ > 
वातपित्तकफव्याधीन्प्लीहानं चाऽपि पाण्डतामू ॥ 7 _ 
निहन्ति बढमंगेषु कान्तिरारोग्यमेधते ॥ ५६ ॥ क 
भा० टी०-यह घत वात, पित्त, कफ, फोहा पाण्डुरोग इन सव उपद्रवोंकों नाश कस्ताः 
है । अतएव प्रयङ्गमे बल कांति आरोग्य बढते रहते हें ॥ ५६ ॥ 
पुनरपि मन्त्रादयः प्राच्यन्त । ऱ्य 
४3९ नारदग्रामान्नारदपत्तनान्नारदा भिक्षुनोरदगुहायां सवृज्व्रानू - 


समादिशति, वातिकपैत्तिकशलष्मिकसान्निपातिककाहिकद्याहिकक । 


पक करे 
> 


(४४) 
| क्षणमाप न स्थातव्यम्‌ 3? सः 3१ 5: स्वविषयस्वाहा- इस्पेतंदू 


भज्जापत्रे कांस्यपात्रे वा लिखिया दशयत्‌ ॥ ५७ ॥ ` व 
| ७ टी०-“” इस चिहके अन्तगैत मन्त्रको भुजपत्र वा कासेके पात्रें लिखकर 
कु रोगीको दिखावे ॥ ९७ ॥ 

| ` तकलीरमछं हस्ते वद्ध्वा ज्वस्चतुश्यादापि मुक्ती भवति ॥५८॥ 
भा० टी०-खेत कनेरा जडका हाथमें वांधनेसे भी ऐकाहिक आदि चतुविध ज्वरोंसे ळे 
| जाताहै॥५८॥ 2. 

- छन्दरीचणशिवनिमोल्यकाकजड्धामळमहिषीनवनीतेधृपनविधि- 
नाऽपि ऐकाहिकद्वयाहिकत्याहिकचातुथकाडमा सक नेरन्तरानुयो- 
शगिनश्वेते से एव ज्वरा नश्यान्त्‌ ॥ ५९ ॥ 

भा० टी ०-छुछल्दरीचूणी, शिवजी पर चढ़ा हुआ पदार्थ, घुंछुची ( मसी ) की जड 


आसी तथा निरन्तर रहनेवाठा ज्वर यह सव नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥ 
वृततेङगुडादींश्वाऽनेकाह्ानवसाधयेत्‌ ॥ 
किक र 
__ उषितास्ते प्रकुवन्ति विशेषेण गणान्बहून ॥ ६० ॥ 
भा० टी०-घी, तैल, गुड प्रभति पदाथाँको (अनेक दिनपर्यन्त सिद्ध करते रहै क्योंकि 
। बृहुतकाङका घी, तैछ वा गुड अधिक गुणकारी होता हे ॥ ६० ॥ 
न अथ कल्याणघृतम्‌ । 


सारिवे दे प्रियंगुका ॥ ६१ ॥ नीलोलढैलामाजिष्टा दन्ती- 
दाडिमकेशरम्‌ ॥ विडंग पृश्निपर्णी च कुष्ठचन्दनपद्मकमू ॥६२॥ 


ह तालीसपत्र बृहती मालत्याः कुसुम नवस्‌ ॥ अष्टाविशतिमिः 
` केल्केरत; कर्षसमन्विते; ॥ ६३ ॥ 


श ट०-शुद्वायण, त्रिफला, कौन्ती ( गनधद्रव्यविशेष-रेणुका ), देवदार, एत 

हलदी-दारुहठदी, दोनों सारा ( गौरी आसाऊं-कारया घासाऊ ) 
"ट, शायनी, मंजीठ, दन्ती, अनार, केशर, वायविडंग, पिठवन, कडा, चन्दन, 
ताली 5 कटकारी ऑर माठतीळताका नवी 


बा शर -। ६१॥ ६२॥ ६३॥ 


वृन्दवेद्यक- [ जीणज्वरा-_. 


तथा भैसका माखन इन करके धूप करनेसे भी ऐकाहिक, द्वयाहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, अध- 


। विशाठा त्रिफळा कोन्ती देवदाळ्येंवाठुकम्‌ ॥ स्थिरानत हाणे. 


न पुष्प इन २८ सस्तुओको शिँठामे | 


§ 
|, | 
| 
| 
1 
| 
॥ 
| 


अ 


उकारा 


` ऽधिकारः ४ ] भाषाटीकासहित । ( ४५) 


चतुर्गुणजलं दा घृतप्रस्थं प्रपाचयेत्‌ ॥ अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे 
मन्दानठ क्षपे ॥ ६४ ॥ अत्युत्करे प्रतिश्याये तृतीयकचतर्थक्रे ॥ 
छद्दयशामत्ररुच्छेष विसप्पेष्ल्वणेषु च ॥ ६५ ॥ कण्डपाण्डाम- 
यान्मादविषमेहगरेषु च ॥ भूतोपहतचित्तानां गद्रदानामचेतसाम्‌॥ 
॥ ६६ ॥ शस्तं स्त्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुषेलप्रदम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भा० टा०-चागुना जळ देकर प्रस्थप्रमाण घत पकावे, तव कल्याण प्रत सिद्ध होता- | 


है, यह घृत मृगी, ज्वर, कास, शोष ( खुशकी ), मन्दाग्नि, क्षयीरोग, पीनसरोग. त्र्याहिक 
चाठुर्थक ज्वर, छदि, बवासीर, मूत्रकनच्छू, विसंपेरोग, दाद, खुजली, पांड्रोग, उन्माद, विष 
प्रमेह इन सब उपद्र्वोमे गुणकारी होता है । एवं जिनका चित्त भूतज्वरसे व्याकुळ और शून्य 
होगया हो उन मनुष्योंके और वांझ ख््ियोंके भी उपयोगी है कि बहुना आयु वळको देनेवाला 
यह घत धन्य है॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
अहक्ष्मीपापरक्षोश्चं सवैग्रहनिवारणम्‌ ॥ 
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ पुंसवनेषु च ॥ ६८ ॥ 
भा० टी०-दुःख, दारिद्य, पाप, राक्षसोंका नाशकरनेवाला सब प्रहोंकी बावाको दूर- 
करनेवाला यह कल्पाणघृत .पुंसवनबिधिमें भी श्रेष्ठ है || ६८ ॥ इति कंल्याणप्रतम | 
अथ बृहत्क्ल्याणघ्रतम्‌। 
200 [oS ७ >> NN 2 मा 
- एतेषां हि स्थिरादीनां जले पक्त्वेकविशतिमू॥रसे तस्मिन्पचेत्सर्पि- 
गृशिक्षीरं चतुगुँणम्‌ ॥ ६९ । चीरा द्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्ताः ˆ 
~ > कल्के EE जी O 
सकद्धयः । मेदया च समेः कल्केस्तत्स्यात्कल्याणकं महतं ॥७०॥ 
णीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम्‌ ॥ ७१॥ . 
भा० टी०-वोक्त २८ वस्तुओंमेंसे शाळपणींसे लेकर २१ वस्तुओंको जळमें पकानेसे 
जो रस उत्पन्न हो उस रसमें घी और एकवास्की व्याई गायका दूध चौगुणा करके पकावे साथ 
फिर उसमें दो २ माषाभर काकोळी, किंवाच, ऋद्विनामक औषधी, मेदा, महामेदा इनके सम 
«भाग कल्कको पकानेसे ब्रुहत्कस्याणकनाम घत होताहै । यह घत प्रायः वीयेवद्वेक और सन्नि: 
पातको अत्यन्त नाश करताहै || ६० ॥ ७० | ७१ ॥ 


-सुवाचचिकानागरकुमर्वा ळाक्षानिशाछोहितयष्टिकाभिः ॥ | 


ANE 


_ तेल पचेत पड़गुणतकहिडमायडुगतः शीवविदाहनुस्यातु॥७२॥ ` 
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वृन्दवेद्यक- [ जीणज्वराधिकार; ४] 


0 (४३) 
र भा० टी ०-सजीखार 
ओ- साथ छगुनी छांछमें सिद्ध कि 
बिदाहको दूरकरताह ॥ ७२ || 


नागरमोथा, कूडा, मरोरफली, ठाख, दारुहठदी, मंजीठ इनके , | 

थेहुए तेळको पकावे, सिद्ध होनेपर अभ्य करनेसे वह शीत और 

॥ इति पट्तक्रतेळम्‌ | 

क. अथ लाक्षादितेलम्‌ । 

| ` ठाकारससम तेल तेठाचाग्ब चतुगुणम्‌ ॥ राक्षो र गादः 
 ताजिगन्धानिशायुतेः ॥ ७३ ॥ शताहदारुयष्टयाह्ृमूवा तिक्ताहरे 


भिः ॥ बाठानां ज्वसक्षोन्रमायज्ञाइलवदनम ॥ ७४ ॥ 
ह अ भा० टी ०-छाखका रस और तेल दोनोंका समान भाग, तेळसे चोगुना जळ, एवं रासन 
$ चन्दन, राई, मोथा, असगन्ध, हदी, ॥ ७ ३ || सौंफ, शतावरी, देवदार, सुलहटी मरोरफली 
 मुरुकदाना, रेणुका इनके कल्ककरके सिद्धकियाहुआ तेळ बालकोंकी भूतपिशाचबाधा और ज्वरको 
नष्ट करताहै एवं अभ्यङ्ग केसे बळ वढाताहे ॥ ७४ ॥ 
खेहकलको पदा5ङगुल्पाबतितोष्वातत भवेत ॥ "छ 


वहां लिप्त च ना शब्दस्तदा [सड विनाद्शंत्‌ ॥ ७५ ॥ 
भा० ८॥०-त्नहकल्क अंगलास आवतेन कियेजानेपरभी अनावतितके समान हारह ए्‌वू 
अग्निमें डालनेसे शब्द न करे तो तेलकों सिद्धहुआ जाने ॥ ७५ ॥ 
शब्दस्पापरम प्राप्त फेनस्थापरम तथा ॥ 
गन्धे वर्णे रसादीनां निष्पन्ने सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
_ भा० टी०-नत्र शब्द और फेन शान्त होजाय और रसादिकोंका गन्ध तथा वर्ग दूसरे 
झे होकर सम्पन्न होजाय तब जानलेवे कि, यह तेल सिद्ध होगया ॥ ७६ ॥ 
घृतस्येव विपकस्य जानीयाकुशलो भिषकू ॥ 
के फॅनोषतिमाज तेलस्प शेष तत्तुल्यलक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
__ भा० टी०-इसीप्रकारसे चतुर वैध घृतपाककोमी जाने, तेठमें केवळ फेन अधिक रहता, 
विचार दोंनोंमें समान है || ७७ ॥ 
चन्दनाय हित तेलं शोषाधिरतिकीतितम्‌ ॥ 


तथा नारायणं तेल जीणेज्वरहरं परम ॥ ७८ ॥ 


. * ज्वरातिसाराधिकार: ५ ] भाषाटीकासहित । (४७) 


BOTAN शारीरक क़ _ ल्क 2 र ~ ७ होट... 
भा० टा०-शरीरका हका होना, शरीरसे ग्लानि, मोह, और तापका दूर होना, मुखमें 
क्‌ [es Rees (oN ~ ~ = ~ Co न्य > 
पाक, डन्द्रयाम प्रसन्नता, किसीप्रकारकी व्यथा नहोना, स्वेदकी शान्ति, प्रकृति, शरीर और 


मनके लिये अन्नको रुचि, शिर खुजळाना इतने लक्षण ज्वर द्रहोनेक हैं || ७९ ॥ 
व्यायाम च व्यवायञ्च स्वान कदशनान च ॥ 
22 >> ~ ग > fe 
ज्व्रमुक्तां न सेवेत [वन्नं बळवान्भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
भा० टी ०-ज्रमुक्त मनुष्य जवतक वलिष्ट होताहे तवतक व्यायाम ( कसरत ), मैथुन, 
ज्ञान, और निमेर्याद, व अपथ्य भोजनका सेवन न करे || ८० ॥ 
इति श्रीमन्महारा््रवंशावतंसदामोदरसूनुसदानन्दक्कतप्रसादभाषाटीकासहिते 
बुन्दै जाणत्त्रणावकारः | 9 ॥ 


अथ ज्वरातिसाराधिकारः ५. 
ज्वरातिसारचिकित्सा । 
अथ गुप्तो निदानेन ज्वरातीसारनिर्णयः ॥ 
कतेव्यो भिषजा चाऽत्र तत्क्रमेण विवियेतः ॥ ३ ॥ 
भा० टी ०-ज्वरातिसारका निर्णय निदानके द्वारा प्रायः प्रकट नहीं होसकता,इघर वेदको 
निदानके ही अनुसार रोगचिकित्सा करनी होतीहै, अतः ज्वरातिसार अति विषम रोग ह || १॥ 
ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषज च पृथक्पृथकू ॥ 
~ € Se ० 
न तन्मिलितयोः काप्यमन्योन्‍्य बद्धत यतः ॥ २ ॥ 
भा० टी०-ज्वर और अतिसारकी चिकित्सा भिन्न २ प्रकारसे कही है परन्तु उन दोनांके 
परस्पर संबंध होनेपर भिन्न २ प्रकारसे चिकित्सा करनी उचित नहीं है अन्यथा वे परस्पर 
वृद्धिंगत होतेहे अर्थात्‌ केवळ ज्वरकी चिकित्सा करनेसे अतिसारकी वृद्धि ओर अतिसारकी 
चिकित्सा करनेसे ज्वरकी बृद्धि होतीहे ॥ २ ॥ ] । 
N ४८ ONAN व i. 
अतस्तौ प्रतिकतेव्यो विशेषोदितभेषजेः ॥ | 
रुक्षेरम्लेश्व मृदामिः क्षारः सिडरुपाचरत्‌ ॥ ३ ॥ | 
आ० टी'०--अतः सविशेष प्रयोगोंके द्वारा ज्वर, अतिसारका प्रतिकार करना योग्य है 
-चणकभआदि रूक्ष वस्तु, तक्र आदि अम्ल वस्तु, आरारोटप्रम्नति ट वस्तु, जवाखाए प्रभृति सिद्ध क्षार म j 


इनके द्वारा ज्वरातिसारमं उपचार करं ॥ ३ ॥ 
F उत्पळषट्क [सेड लाजामण्डादिक सर्कळम्‌ ॥ क । 
लंघनमुभयोरुक्तं पाइमिलिते काय्यंगोरवान्मुनिमिः ` ४ ॥ | 
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(४८ ) वृन्द्वेद्यक- [ 1 


भा० टी०-अर, अतिसार, दोनोके सम्बन्धर्म मुनियानि काय्यविशेषकी सम्भावनासे पवन 
लंघन कहा है, पीछे वक्ष्यमाण उसलआदि छः वस्तुआस सिद्ध काई पया, तथा लाजा और 
मण्डप्रभति सब पथ्य हित हैं | ४ ॥ 
सोथलं पृश्निपर्णबठाबिल्वधान्याकशुण्ठी कमंतत्कताम ॥ 


ज्वरे सातिसारे पिवेत्पेयिकामम्लनिर्गीणनीर तथा साथितम ॥५॥ 
भा० टी०--नीलकमल, पिठवन, खिरेंटी, बेळ, धनियां, सोंठ इनकरके सिद्ध कीहुई पेया 
बा सिद्ध कियेहुए अम्ल ( छांछप्रभति खट्टा ) रसको अतिसारयुक्त ज्वरमें पान करे ॥ इति 
उत्पलादिषट्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ नागराद्‌* 
नागरातिविषामुस्तभूनिम्बामृतवत्सजे 


सवेज्वरहरः काथः सवोतीसारनाशनः ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-सोंठ, अतीस, मोथा, चिरायता, गिछोय, इन्द्रजा, इनसे सिद्धकियाहुआ 
काथ सबप्रकारके ज्वर और अतिसारको नष्ट करता है। ६॥ 
अथ पाठेन्द्रादिः । 
पाेन्द्यवभूनिम्बस्नपपेटकामृतम्‌ ॥ 
जयत्याममतीसारं ज्वरं च समहोषधम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा० टी०-पाठा, इन्दजो, चिरायता, मोथा, पित्तपापडा. गिलोय यह सब सोंठके साथ 
| सेबन कियेजानेसे आम अतिसार और आमज्वरको जीतते हैं। ७ || 
`` अथ ह्वावेरादिः। 
हीबरातिविषामुर्तबिल्वनागरधान्यकम ॥ 
व्या पिवेलिच्छां विवन्धन्न शूलदोषामपाचनम ॥ ८ ॥ 


। भा० 2(०-सुगन्धवाला, अतीत, मोथा, बेल, सोंठ, धनियां इनकरके सिंद्धकियाहुआ 
। रस पीवे और पथ्यमें भातसहित मांड खापरे क्योंकि इस प्रयोगसे अफारा, झूलदोष नष्ट होता और 
` आमका पाक होता हे ॥ ८ | 


__-*सरक्त हन्त्यतीसारं सञ्चरं वाऽथ विज्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


। भा? टी०-एवं रुविरसहित अतिसार आयुक्त वा ज्वररहित कैसेही हो उसको भी | 
नष्ट कता है॥ ९ | पक टे 


आ च्यादिः। ` 
उुडूच्यतिविषाधान्यशुण्ठीविल्वादिवालके; ॥ पाठाभूनिम्बकुट्जैश्व 


ऽधिग्रारः ५ ] भाषाटीकासहित । (४९) 


9 2 शड = रत 
.. _ नद्नोशीरपक्षक; ॥ १० ॥ कषायः शीतलः पयो ज्वरातीसारशा- 
न्तये ॥ हृट्ठासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशन; ॥ १३ ॥ 
भा० टी ० -गिलोय, अतीस, धनिया, सोंठ, विल्यादिंगण, खुगन्धवाला, पाठा, चिरायता, 
कूडा, चन्दन, खश, पद्माख ॥ १० ॥ इनकरके सिद्धकियाइआ कपाय शीतळ होता है और 


|| | हास ( उबकाई ), अरुचि, छर्दि, प्यास, दाह इन सब उपत्रवोंको नष्ट करता हे, अतः यह 
या | ज्वरातिसारकी शान्तिके लिये भी पान करनेयोग्य है॥ ११ ॥ 

4 अ “>> चळ. Lo ° 
ति | थ कलिङ्गादिः। 


कलिंगातिविषाशुण्ठीकिराताम्बुपवासके: ॥ 
। ज्वरातिसारसन्ताप नाशयेदविकल्पतः ॥ -१२ ॥ 
| भा० डी०--इन््रजो, अतीस, सोठ, चिरायता, चकवड, वांसा इनकरके सिद्धकियाहुआ कपाय 
। निःसन्देह ज्वरातिसारके तापको नष्ट करता है ॥ १२॥ 
अथ वत्सकादिः। 
- वत्सकस्य फलं दारु रोहिणी गजपिप्पली ॥ श्वदष्टा पिप्पली धान्य. 
> ~ गी _ रे ₹ > 

| विल्व पाठा यवानिका ॥ १३ ॥ दापयेतो सिद्धयोगी अद्वाडे- 
2 नाउमिभाषितौ ॥ ञ्वरातीस्तारशमनौ विशेषाद्दाहनाशनौ ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-कूडेका फळ, दाएहरूदी, कटुकी, गजपीपळ (१), गोखरु, पिपली, धनियां, बेळ 
पाठा, भजवायन ( २ ) यह दो सिद्धयोगनामक रस जिनको छोकके ू्वाद्र, उत्तराद्रिमे क्रमश: 
वर्णित किया है उ्त्ररातिसारको शान्त करनेवाले और विशेषकर दाहके नाशक हें ॥ १३॥१४ छ 
| अथ पश्चनूल्यादिः । 
F ृञ्चमूलीबलाविल्वगुडूचीमुस्तनागरँः ॥ पाठामूनिम्बह्वीबेरकुटज- 
| `. त्वकफले; शतम्‌ ॥१५॥ हन्ति सर्वोनतीसाराञ्ज्बरदोषं वमी तथा॥ 
सश्लोपद्रवं श्वासं कासं इन्यात्सुदारुणस्‌ ॥ १६ ॥ पश्चमलीति 
| सामान्यायोज्या पित्ते कनीयसी ॥ महती पञ्चमूली तु वातश्लेष्मा- 
। विके तथा ॥ १७ ॥ - उ 
(> भा० टी०-पत्नमूळ, खिरेंटी, बेल, गिलोय, मोथा, सोंड, पाठा, चिरायता, सुगन्ध- 
वाळा, कूडाकी त्वचा और फळ इनसे कडाइआ रस ॥ १५ ॥ सब प्रकारके अतिसार, ज्वर, 
छाई, झूङका उपद्रव, श्वास तथा दारण कास इन सब गेर्गोको नष्ट करता है । परन्तु पकः - 
मूके निषयमें यह निर्णय है कि, पित्तके अधिक सम्बन्धमें ठघुपचमूठ) वातकाफके अधिक्र सम्ब- 
न्धमें बृहपश्चमूलका प्रयोग करना योग्य हे॥ १६॥ १७॥ 

४ 
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वृन्दवेद्यक- [ ज्वरातिसारा... । 
एुनरप्युत्पलादि विशेषः । 
उत्पलं दाडिमितक्च पञ्चकेशरमेव च 
पिबेत्तण्डळतोयेन ज्वरातीसारशान्तये ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-नीडकमल, अनारका वक्कळ, कमलकी केशर इतनी वस्तुओंफे रसको | 
छोंके जले साथ ज्वरातिसारकी शांतिके लिये पान करे || १८ ॥ 
अथोशीररा 

उशीरं बालकं मस्त धान्यक विल्वमंव च ॥ समङ्गा धातको लोध्र 

विश दीपनपाचनम्‌ ॥ १५ ॥ हइन्त्यरोचकमप्यामे विबन्धे साति- 

वेदनम ॥ सशोणितमतीक्षारं सज्वरं वाऽथ विज्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
| भा० टी०-खश, खुगन्त्राठा, मोथा, धनियाँ, बेळ, खिरेटी, धावडेके छूल,लोध, सोंठ इनसे 
| सिद्ध कियाहआ औषध असिवद्रैक और पाचक होता है तथा अरुचि, आमदोष,पेटका अफरना 
` खा मरोध्र, शूल, सञ्चर वा व्वरहीन रक्तातिसार इन सत्र उपद्रेबोंको नष्ट करता हे॥१९॥२०॥ | 
अथ दशमूलम्‌ । 
दशमूळीकषायेन विश्वमक्षसमं पिबेत्‌ ॥ 
ज्वरे चेवाऽतिसारे च सशोथे ग्रहणीगदे ॥ २१ ॥ 


भ[० 2[०-जर, अतिसार, शोथ और संग्रहणी रोगमें दशमूलके कषायके साथ दो दो 
ताठे सोंठझा सेवन करते रहै ॥ २१ ॥ 


अथ विडङ्गादिः। 
विडगातिविषा मुस्तं दारु पाठा कलिङ्गकम्‌ ॥ 


` मरिचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा” टी ०-बायविडंग, अतीस, मोथा, दारुहरदी, पाठा, इन्द्रयव इनका कषाय काठी: 
` मिरचके साथ सेवन किये जानेसे झोथयुक्त अतिसारको नष्ट करता है || २२ | | 


न पुनरपि जुड्च्यादिविशेष: । 

_.. गुडूचीचिरबिल्वाब्दरक्तचन्दनबाटके: ॥ 

ओ- कडिङ्गकसमायुक्त ज्वरातीसारशोथनुत्‌ ॥ २३॥ ` | 
० टा०-गिलोय, करल्ञ, मोथा, ळाळ्चन्दन सुगन्धवाला, इन करके सिद्ध किसा इआ + 

कडारे साथ सेवन किये जानेसे ज्वरातिसार और साजराको दूर करता है ॥ २३॥ 
१ - अथाकरातादे; 


किराताब्दामृताविश्वचन्दनोदीर यवत्सके 
ती, “विशेषाउज्वरनाशनम ॥ २ ४ ॥ 


७ > 


x 


*अविकारः ९ ] भाषाटीकासहित । (५१) 


चरि 3९४ [os त्रो > न ¢ ~ 
भा०.टा० ताचरायता, मावा, गळोय, साठ, सुगन्ववाळा, कूडा इन करक सिद्ध किया 


®». अ शो | अ (५ हि ~ ~ ~ 
डुआ रस शोध, अतिसारको शान्त करनेवाला ओर विशेषकर ज्वर्नाशक है || २४ ॥ 


व 


मुक्तेक ठंघने ठोके नाऽन्यदस्तीह भेषजम ॥ 
समुदीण दोषचय पाचयेच्छमयेदपि ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-संसारमें एकमात्र लंघनको छोडकर दूसरी औषधि नहीं है क्योंकि ठंघनविधि 
उभडे हुए दोषसमूहकों परिपक वनाकर शान्त करता है ॥ २५ ॥ 
योऽतिद्र्वपुरीषेण प्रभूतमतिसाम्यते ॥ 
मासूरकेण यूषेण पथ्यं स्याहाजसक्तमिः ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-जो मनुष्य असन्त पिवळते हुए मळसे अधिक अतिसारित कियाजारहाहो 
उसके लिये लाजाके सत्त और मसूरका यूष पथ्य है || २६॥ 
अध बुहच्छालपर्ण्यो दिई । 
शालपर्णी पृथङ्पर्णी बृहती कण्टकारिका ॥ 
बलाश्वदंष्टराविल्वानि पाठानागरधान्यकम्‌ ॥ 
एतदाहू रसे योगे हितं सवौतिसारिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 


भा० टी०-झाळवन, पिठवन, कण्टाई, कण्टकारी, खिरेंटी, गोखुरू, वेल, पाठा, सोठ,, 


-धनियां इनका सिद्ध रस सब प्रकारके अतिसासालोंका हितकारक कहा है || २७ || 


अथ लघुशालपण्यादिः । 
शाठपर्णीबलाविल्बैः पृथकपण्या च साधिता ॥ 
दाडिमाप्ता हिता पेया पित्तक्लेप्मातिस्तारिणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-झालत्रन, खिरँटी, वेळ, पिठवन, अनार इन करके सिद्ध कीडई पेया पित्त और - 
कफसे उपज हुए अतिसारवालोंके लिये हित है ॥ २८ ॥ 
धान्यपञ्चकसिद्धो वा धान्यविश्वरृतोऽथ वा । 
आहारो भिषजा योज्यो वातश्लेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-बात, कफसे उपजे अतिसारवालोंके लिये वैद्यने धान्यपञ्चक, वा धनियाँ और 
सोंठसै सिद्ध किया हुआ आहार देना चाहिये ॥ २९ ॥ 
म पञ्चमूलेन वातपित्त प्रशस्यते ॥ बुद्धया सर्वातिसारश्च ज्ञेयः 
पक्कामलक्षणेः ॥ ३० ॥ मज्त्या&मो गुरुत्वाद्धि पक्का 
तृत्प्ङवते धुवम्‌ ॥ नाऽममे संग्रहणं दद्यादतीसारे कथंचन ॥३१॥ 


~ 
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अक है - क न ज्वर | 
ठ १. (0२) ब्रन्दवेद्ाक [ तिसारा-.. 


1) 


दे हद अमलसे सिद्ध किया हुआ रस वातपित्तसे उपज अतिसारमें . गुणक 
1० ठी०-ल्घुपञ्चमूल्स सि किया हुआ रस कि का गरी 
बारे परन्तु बुद्धिबिचारके द्वारा प्रथम पक्ष, आमके लक्षणोंसे समप्रकारके न आतेसारका म; 
२ 1 ३० | क्योंकि आमातिसार गरिष्ठ होनेसे गहरे डूब जाता और पकनेसे ऊपर उभर 
आता है । अतः आमातिसारमें बन्ध करनेवाले औषधको कभी न देवे ॥ ३१ ॥ 
अकाले संगृहीतो हि विकारान्कुरुते बहून ।॥ 
शोथपाण्डामयप्छीहकुएगुल्मोदरज्वरान्‌ ॥ ३२ ॥ | 
भा० टी०-असमय ( आमदशा ) में बन्ध कियाहुआ अतिसार शोजा, पाण्डुरोग, फीहा, 
दण्डकाठशकाध्मानग्रहण्यशेगदास्तथा ॥ 
अकाठनिगृहीतोऽयमतिसारः प्रसारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
आा० टी०-आमदशामे निप्रहकियाहुआ अतिसार यक्कत्रोग, वायुविकारसे पेटका अफ 
इजा, ग्रहणी, बवासीर इन रोगोंको विस्तारित करता है। ३३ ॥ 
क्षीणधातुबळातेस्य बहुदोषोऽतिनिःछुतः ॥ 
आमोऽपि स्तम्भनीयः स्यासाचनान्मरणं बजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
क भा० टी०-अतिसारकी आमदशाहीमें जिस रोगीके धातु और बळ अलन्त क्षीण होगये 
। हौं, उसके दोषभरे अतिद्रव हुए आमातिसारको भी बन्ध करलेवे, अन्यथा पक्क होनेकी अवधि- 
प्रय्यन्त रोगी मरजायगा ॥ ३४ || 
स्तोकं स्तोकं विवृद्धं वा सशूल योउ्तिसार्य्यते ॥ 
अभयापिप्पटीकल्कै; सुखोष्णेः संविरेचयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
[3 “भ० टी०-जो मनुष्य थोडा २ वा अधिक २ झूलसहित अतिसारित होरहाहो उसको 
| ड, पिपठीके मन्दोष्ण करकरे द्वारा विरेचन देवे || ३५ ॥ 
[ हारडांद वचादि वा पिबेदामेषु बुद्धिमान्‌ ॥ . 
_ विद्यपन्यवागृश्व पिप्पल्यादिविमिभितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा? टा०-अथवा बुद्दिमान्‌को उचित है कि, आमातिसारोंमें हरिद्रादिगण, वा वचादि- 
वा पिपठीआदिसे युक्त कौहुई यवागू और यूषोंकों पान करे ॥ ३६ ॥ 
क वान्य नागरपुस्त च बालकं विल्वमेव च ॥ 
ह.  आमशूलविवन्थध्न पाचनं वह्िदीपनम्‌ ॥ ३७८ | 66 ०७ 
का वटे टी ०-बनियां, सोंठ, मोथा, सुगन्वाठा, बेल इनकरके सिद्धकियाहुआ क्राथ 


क एवं आमातिसार, >> तथा बिबन्धको नष्ट करता है ॥ ३७॥ ति धान्यपञ्जकम्‌ ॥ 


Fe 


बट 


- ऽधिकारः ५ ] भाषाटीकासहित । (५३) 


> ८ ब (> 

त्ते धान्यचतुष्के तु शुण्डा त्यक्ता हित मतम्‌ ॥ 

एंतद्धि मन्यते सद्धिश्वरके नागरादि तत्‌ ॥ ३८ ॥ 

भा० ठी०-पित्तसै उपजे अतिसारमें सोंठको छोडकर घनियांप्रश्नति चार वस्तु हित 


॥ 1 


मानीगईहँ, चरकसंहितामें सोंठआदि चार बस्तुओंको हित माना है ॥ ३८ ॥ 


पकवोऽसक्दतीसारो ग्रहणीमादेवं यदा ॥ 
प्रवते तदा कांस्य: क्षिं सांग्राहिको विधि; ॥ ३९ ॥ 
भा० टी ०-जव अतिसार निरन्तर परिपक्र होतारहै और इधर अग्निकी नाडी भी कोमळ 
होरहै, तब शीघ्रही वन्थ करनेका विधान करना उचित है ॥ ३९ ॥ 
पञ्चमूळीबठाविश्ववान्यकोसठविल्वजाः ॥ 
वातातिसारिणो देयास्तक्रेणाऽन्यतमेन वा ॥ ४० ॥ 


भा० टी०-तातसे उपजे अतिसास्वाठिको पश्चमछ, खिरेंटी, सोंठ, धनियां, नीलकमळ; 


` वेळके फळ इतनी वस्तु, छाछ वा किसी अन्यवस्तुके साथ देने योग्य हैं || ४० ॥ 


अथ कश्चटादिः । - 

कश्चरजन्तृदाडिमश्गाटकपत्रविल्वहीवेरम्‌ ॥ 
जळधरनागरसहितं गङ्गामपि वाहिनीं रुन्धेत्‌ ॥ 
+हेष्मातिसारिणो देयो दीपनः सवेथा गणः ॥ ४१ ॥ 

| आए टी ०-जल्चोळाड, उमारे, अनार, सिंघाडे, पत्रज, वेळ, सुगन्धरबाळा, मोथा, -सोंठ 

इतनी वस्तुओंको दीपनसमुदाय, धाराप्रवाहिनी गंगाको भी रोक देता है, अतिसार क्या 

वस्तु है £ किन्तु यह ध्यान रहै कि, उक्त समुदाय सर्वथा कफसे उपजे अतिसारवाळेको 

देना उचित है ॥ ४१॥ 

: किराततिक्तकं मस्त वत्सक सरसाञ्जनम्‌ ॥ ST 
पिबेसित्तातिसारवनं सक्षोद्रे वेदनापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 

भा० डी०-चिरायता, मोथा, कूडा, रसोत यह समुदाय मधुके साथ पिसे उपजे 


~ 


अतिसार और वेदनाको नष्ट करता है, अतः पित्तातिसारी जन इसका सेवन करें ॥ ४२ ॥ 
पळ वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा जलं पिबेत्‌ ॥ 
अतिसार जपेच्छीघ पैत्तं च जठरामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भा० टी ०-अथवा पळभर कूडाके बीजके काढेहुए जठको पानकरे, क्योंकि वह पिसे 4 4 
उपजहुए अतिसार और अन्यान्य उद्रविकारको भी जीतता है ॥ ४३ ॥ | 
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कुटजातिविषा मस्त हरिद्रे पणिनीद्वयम्‌ ॥ 
' सक्षोद्रशक्करं शस्तं पिततश्लेष्मातिसारेणाम्‌ ॥ .४४ ॥ ° 


कूडा, अतीस, मोथा, दोनों हळदी, दोनों पर्णी ( मुद्रपणीं, माषपर्णी, अथोत्‌ मुगबन, मद 
यह समुदाय गुणकारी है ॥ ४४ ॥ दि 
कुटजत्वक्फल मुस्त कथयित्वा जलं पिबेत्‌ ॥ 
अतिसारं जयत्याशु शक्करामधुयोजितम ॥ ४५ ॥ 
भा० टी०-कूडेका बक्कळ और फल, एवं मोथा, इनका काथ बनाकर शक्कर 
साथ पान करे, क्योंकि यह काथ शीत्रही अतिसारकों जीतलेता है॥ ४५ ॥ 
विल्वचतास्थिनिध्यूहः पीतः सक्षोद्रशकेरः ॥ 
निहन्याच्छ्तीसारं वैश्वानर इवाइतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा० टढो०-बेल और आमका गुठळीका काथ मधु और शक्करके साथ पान किये 
वमनरूप अतिसारको ऐसे भस्म करता है, जैसे अग्नि आहतिको ॥ ४ ६ ॥ 
मियंग्वजनमुस्ताख्यं पाययेत यथाबलम्‌ ॥ 


तृष्णातिसारच्छदिव्न सक्षौद्र तण्डुलाम्बुना ॥ ४७ ॥ 
भा० टी०-प्रियंगु, रसोत, मोथा 
। अत; चाव धोये जल और मधुकै साथ 


जानेसे 


रोगीके वलानुसार पान करावे || ४७ ॥ 
 - पटोठ्यवधान्याकक्काथः पेयः सुशीतलः ॥ ट 
[ शक्करामधुसयुक्तच्छयैतीसारनाशन; ॥ ५८ ingens 
भा० टी०-परल, इन्द्रयव, धनियां इनका काथ शक्क 


 जानेसे शीतळ और छाई अतिसारका नारक होता है अतः यह भी पीने योग्य है ॥ ४८ ॥ 


से शेष्मातिसारे प्रथम हितं ढंघनपाचनम्‌ ॥ 

>> _ योज्यश्वा&मातिसारध: मागुक्ती दीपनो गणः ॥ ४९ ॥ ` 
भाण्डी और पाचन हित ; होते हैं, अतः कफ़ातिसारके, 
दीपनगणका प्रयोग करना योग्य है ॥ ४९, | 


हेजूवचासोवर्चलाभयाः ॥ 


ह (४) वृन्दवेद्यक- क | | 


भा० टी०-पित्त और कफसे उत्पल हुए अतिसाखालोंके लिये मधु और शक्करसहित- 


वन ). 


ओर मंधुके | 


इनका क्वाथ तृष्णा, अतिसार और छर्दिका नाशक है,. 


कर और मधुके साथ उपयुक्त किये . 


\ ४ 
की 


नक न काला 


ईधिकारः ५. | भाषाटीकासहित । 


र Les 2 के ^ य हत ~ - क 
भा० टी०-न्रिकटु, अतीस, हींग, वच, काठानोन, हरड इनका चणे शीतोष्ण जल्के 
साथ"उपयुक्त होनेसे उत्कटरूप आमातिसारको नष्ट करता है॥ ५० | 


दळोत्थश्च रसः पीत इज्जटस्य समाक्षिकः ॥ 
जयत्याममतीसारं काथो वा कुटजत्वचः ॥ ५१ ॥ 


भा० टी०-इजळ ( समुद्रफली ) के दळसे उत्पन हुआ रस वा कुडेके वक्रळका काथ 
मधुके साथ पिये जानेसे आमातिसारको जीतता हे॥ ५१॥ 
दाडिमच्छदश्वङ्गाटपाठामल्याञ्निकञ्चदैः ॥ 
पक्कं निशि स्थितं विल्वं खादेद्विशवगुडान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०-अनारके पत्त, सिंघाड, पाठाकी जडमें उपजा कन्द, चीता, जळ्चौळाई 
एक रात्रिका पर्युषित पकाइआ वेळ इनके क 'पायको सोंठ और गुडके साथ खावे ॥ ५२॥ 
दाडिमा्ममिदं शस्तं हित पित्तातिसारके ॥ 
निरुणद्याचिरादेव दुवौरं ग्रहणीगदमू ॥ ५३ ॥ 
भा० टी०-पित्तसे उपजे अतिसारमें गुण करनेवाला यह दाडिमादि कषाय किसी प्रकार 
नहीं हटाये जाने योग्य ग्रहणी रोगको भी शीघ्रही रोक लेता है || ५३ ॥ 
बिल्ब छागीपयःसिद्वं सितामोचरसान्वितम्‌ ॥ 
कलिङ्गचूर्णसयुक्त रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा० टी०-वकरीके दूधमें सिद्ध किया हुआ एवं शक्कर सेमलके गोंद और इन्द्रयवके 
चूणके साथ मिश्रित किया हुआ बेल, रक्तातिसारकों नष्ट करता है ॥ ५४ ॥ 
एरण्डपत्रे त्ववियन्त्रशुण्याः कल्केन सिद्ध पुटपाकयोगात्‌ ॥ 
श्षौद्रेण ठीढे विनिहन्ति शीत्रमामातिसारारुचिशूलमुग्रम्‌ ॥ ५५. ॥ 
भा० टी ०-यन्त्रपर जळके साथ पीसी हुई सोंठका गोळा, अरण्डीके पत्तेसे लपेटकर 
बाहरसे मिट्टीका लेप करके मन्द मन्द आंचसे पकाया जाय; शुद्धताइर्वक सिद्ध होनेपर मधुके साथ 
न्वटाथे जानेसे यह झुण्ठीपाक शीत्रही आमातिसार, अरुचि, झूलकों नष्ट करता है॥ ५५ 
कपित्थस्य रप्तः सम्पक्क्षीद्रेण यदि लिद्यते ॥ 
तथा कटूफलमण्याशु मुक्तः स्पादुदरामयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
भा० टी ०-कपित्य ( क्वीट वा वै 
जाबे तो मनुष्य शीत्रही पेटके विकारसे मुक्त होता है ॥ ९६ ॥ 


कणां समध्वीमालिद्य तक्रं पीत्वा सचित्रकम्‌ ॥ 
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क हू हर 


कैथा ) का रस वा कायफल यदि मधुके साथ चटाया नौ 


तला 


30 
४ 


भुक्त्वा वा बाठविल्वानि व्यपोहेदुदरामयान्‌ ॥ ५७ ॥ | 
0005 | त गे उ हः ह.) 


त 


(५६ ) | 
` आ० टी ०-अतिसारी मनुष्यको उचित है कि, पिप्पटीको मधुक साथ चाटकर वा शोषित | 
चीतेके साथ छाळ पीकर वा छोटी बेळकी गिरीको खाकर पेटके रोगोंको दूर' करे || ५७ ॥ | 

कुटजत्वकरतः काथो घनीभूत; सुशोभनः ॥ |. 
ढीढो द्यतिविषायुक्तः सर्वातीसारतुद्भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

. भा० टी०-कूडेके बलका गाढा काढा (काथ > अतीसके साथ सेवन किये जानेस 
सब प्रकारके अतिसारको दूर करता है ॥ ५८॥ के क 

हे यत्राऽस्ति नो भागो निर्दिशे इवकल्कयाः ॥ | 
त्र स्यास्पादिकः कल्को द्रवात्काप्यो विजानता ॥ ५९ ॥ 
भा० टी०-नहां लेहविधिमें रस और कल्क ( औषधिपिष्टपदार्थ ) के भागका प्रमाण 

नहीं दिखाया गया वहां बुद्विमान्‌ पैद्यको रसका चतुर्थाश कल्क करना उचित है॥ ५९ ॥ 

तद॒त्कपोसपक्केत्या; स्वरसः समधुर्मतः ॥ कषायो मधुना पीतस्त्व- 
चो दाडिमिवत्सकात्‌ ॥ ६० ॥ सो जयेदतीसारं सरक्तं दुन्ञिवार- 
कम्‌ ॥ गुडेन विल्वमश्नीयाद्रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ आमः | 
/ शूळविबन्धप्नं कुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ फन्ट 
| भा? टी०-इसी प्रकार शिळामें पीसे हुए कपास और पाकरका रस मधुके साथ अति” 
सारमें उपयोगी है, एवं अनार और कूडाके वक्कळ्का कषाय भी मधुके साथ पान „किये जानेसे 
"ह ६० || तथा गुडके संग वेळगिरीको खानेसे दुर्निवार रक्तातिसारको तत्काळ जीत छेता और 
आमशूळ, निवन्ध, कुक्षिरोगोंको भी नष्ट करता है॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
if: सहकीवदरीजम्बूप्रियालाञ्जुनजास्वचः ॥ 
॥ 0 ` _ पीतः क्षीरेण मध्वम्भः पृथङ्शोणितनाशनः ॥ ६३ ॥ 
i भा? ८1०-सालई वक्ष, बेर, जामन, चिरोंजीका पेड, अर्ज्जुन ( कोह ) इनके वक्कलसे 


। सिदरकियाइआ कषाय, दूधके साय पियेजाने तथा मधुमिश्रितजलकों एथक चाटनेसे रक्तातिसार 
| नट्ट होताहै ॥ ६३ | र्‌ 


पीला शतावरीकल्क पयसा क्षीरभुग्जयेत्‌ ॥ 

_ रक्तातिसार पीला वा तया सिद्ध घृतं नरः ॥ ६४ ॥ ये. 
_ भा० टा०-शतात्ररीके कल्कको दघके साथ पानकरनेके अनन्तर पी ढे : | 
मनुष्य रक्तातिसारको जी ERR 1 नन्तर क्षीरानका पथ्य करताहुआ 

क रक्तातिसारका जीतताहे, एवं शतावरी घृतभी रक्तातिसारमें गुणकारी होताहे ॥ CEA 


पीतः लुक सक्षोइस्तण्डुळाम्बुना ॥ 
< रक्तमाम जपेच्छी तनुमांसरसायनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


हि” | ड 
| बृन्द्वेद्यक- | ज्वरातिसारा-. 
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ऽधिकारः ५ ) भाषाटीकासहित । (५७) 


भा० टी०-मधुयुक्त प्रियंगुका कल्क, चावठ्धोयेजलके साथ पियेजानेसे आमरक्तातिसा- 
रको शीत्रही जीततां और शरीरकी धातुओंपर रस पहुंचाताहै || ६५ ॥ 
se ७ र भर ~ 
कल्कः रुष्णतिलानां च शर्करा चेकभागिका ॥ 
आज्येन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ॥ ६६ 
भा० टी०-काले तिलोंका कल्क और एकभाग शक्कर, घी, दूधक साथ पान कियेजानेसे 
शीघ्रही रक्तातिसारका निग्रह करताहे ॥ ६६ ॥ 
सवर दै A, PE Met च्य BE श्र द्‌ 
वर्कः सातिविषः सविल्वः सोदीच्यमुस्तश्व कृतः कषायः ॥ 
NE ~ ~ 
सामे सशूले सहशोणिते च चिरम्वृत्तेऽतिहितोऽतिसारे ॥ ६७ ॥ 
आा० टी०-कूडा, अतीस, वेळगिरी, खुगन्धवाळा, मोथा इन करके सिद्ध कियाहुआ कषाय 
शूल, शोणितसे युक्त तथा बहुतकाळसे उपजे आमअतिसारमें अत्यन्त हितकारक हे ॥ ६७ ॥ 
इतितरत्सका दिः ॥ 
द्ध ~ ~ गोभ र 
भयशाकसमुड्त क्रियाच[भयशमदा ॥ 
९० Li ~ 
सवज बहुवणत्वालुटपाकाकया मता ॥ ६८ ॥ 
भा० डी०-मय और शोकसे उपजे अतिसारमें भी दोनों ओर सुख देनेवाळी क्रिया वही 
मानीगईहै जो वातातिसार आदिमे निर्दिष्ट है, सब प्रकारके अतिसारमें बढुवर्ण होनेके कारणसे 


पुटपाकत्रिधि करना निर्भर है॥ ६८ ॥ 


अवेदन सुसंपक्कं दीप्तामेः सुचिरोत्थितम्‌ ॥ 
नानावर्णेमतीसारं पुटपाकैरुपाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ . 
भा० टी०-दीतअग्निवाले मनुष्यके बहुतकालसे उपजेंहुए, वेदनाहीन तथा अनेकवणे- 
थाले, परिपक अतिसारमें पुटपाकका उपचार करे ॥ ६९ ॥ 
खिग्ध घने कृटजवल्कमजन्तुदग्धमादाय तरक्षणमतीव च पेषयित्वा ॥ 
जम्ब्पलाशपुटतण्डुङतेछसिक्तं बद्धं कुशेन च बहिधनपङ्कलिप्तम्‌ ॥७०॥ 
निष्पन्नमेतदवपीड्य रस गृहीला क्षोद्रेण युक्तमतिसारवते प्रदयात्‌ ॥ 
कृष्णात्रिपृत्रमतपृजित एष्‌ यागः सवातस्तारहरण स्वयर्मंबरजा ॥७१॥ 
भा० डी०-किसीप्रकार काष्ठजन्तुओंकरके रुग्ण नहीं कियेहुए, सान्द्र, स्तिग्ध कुटज 
रक्षको छाळको लाकर तत्काळ उसको भळीप्रकार पीसकर उस पिष्टपदाथेके सरसगोलेको तंडु- 
लतैलसे संसिक्त करके जामनके पत्तोंके पुटपर कुशकी तन्तुओंसे बांधकर बाहरसे गाढी मिड्टीका 
ठेपन करके निरन्तर मन्द॒ अग्निकी आंचसे पकाढेवे । सिद्ध होनेपंर पावलुटके उस पिष्टपदार्थ को 
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( ५८ ) वृन्दवेद्यक- [ | 


निचोडकर निपनहुए रसका मधुके साथ अतिसाखालेके लिये देवे । व्यास, आत्रेय आरि 
महपियोंका सम्मत यह योग ( प्रयोग ) संब अतिसारोंके निग्रह करनेम एक राजा है ॥७.]७ | 
विं दीमबन्तस्य काश्मरीपत्रवेश्म ॥ मृदावलित सुळतमजञा- |` 
ष्वेव कल्पयेत्‌ ॥ ७२ ॥ स्विन्नमुद्धत्य निष्पीडय रसमादाय | 
यत्नतः ॥ शीतीकुते मधृयुतं पायपेदुदरामयम्‌ ॥ ७३ ॥ पुटपाकस्य 
पाकोञ्य बहिरारक्तवणता ॥ ७४ ॥ | 
भा० टी[०-सोनापाठाकी छाठका कल्क आर विरियानोनको कंभारीके पत्तेसे लपेटका | 
बाहरसे मिट्टीका ळेप बनाय अङ्गारोंमें रखे सुन्दर स्वादेत हानपर उसका [नकाळळव, तत्र यल | 
निचोडकर निष्पन्नहुए रसको शीतळ होनेपर मधुके साथ अतिसारबाडकों पिछाव ॥०२॥७१) | 
शी ध्यानर हे कि, पुट्याकमें जब वाहिरसे पते २ ठालरङ्ग छाजाय, तब जानिये कि; पाक | 
हह: > सिद्र हुआ) ७४ ॥ | 
तुलामथाऽऽद्र गिरिमहिकायाँ जलेन पक्ता रसमाददीत ॥ 
तस्मिन्सुपृते पठसम्मितानि श्ठक्ष्णानि पिष्ठा सह शाल्मठेन॥७'५॥ | 
॥ ओ। पाठां समगा सविषां समुस्ता बिल्वं च पुष्पाणि च धातकीनाम्‌ ॥ > 
परक्षिप्य भूयो विपचेत्त तावदवीप्रठेप; स्वरसस्थ याव ॥ ७६ ॥ 
भा० टी०-१०० पछ क्डाको जठमें पकानेसे जो रस निष्पन्न हो, उसमें एक २ पढे 
प्रमाणसे सेमलका गोंद, सुपारी, पाठा, समङ्गा, अतीस, मोथा, बेछगिरी, धावडेके फ़ूछ झ | 
वस्तुओके महीनकल्कको डाळकर तबतक फिरभी उसको पकाता रहे जत्रतक करछीपर रसि 
ल्प न होजाय ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ । 
पीतस्त्वसो काठविदा जलेन मण्डेन वाऽजापयसाऽथ वाऽपि । | 
निहन्ति सब ह्यतिसारण्य रक्तात्मक नीलकपीतक वा ॥ ७७ ॥ | 
भार टी०-यह सिद्ध रस देरा, कालको जाननेवाले वैद्यके द्वारा मांड वा जळ वा व्र 
दूधके साथ रोगीको पिलायेजानेके कारणसे रक्त, नील, पीत भेदसे सब प्रकास्के घोर अति 
रको नष्ट करताहे ॥ ७७ || इति कुटजाष्टंकम्‌ ॥ 
` कुँत्जस्य पल गह्यमश्भागजल श्रतम्‌ ॥ तथेव विपचेद्धयों दाई | 
मोदकसेयुतम्‌ ॥ ७८ ॥ तस्याडेकर्ष तक्रेण पिवेदक्तातिसाखान ॥ | 


अति पृत्युशापल्ञा नमृत्योयोति गोचरमू ॥ ७९ ॥ .  । 
Ee टी ०-आठभाग पानीमें पळभर कूडाको सिंडकरे, तत्र अनारके रसके साथ EF 
है प्रकार पकाव ॥ कट सिद्ध ` होनेपर आधा ( एक तोळा ) प्रमाणसे' छांछके साथ 2 | 


| 
| 
7 


, ऽथिकारः ५ ] भाषाटीकासहित । 


यु “बसका रक्तातिसाखाला पान करे, ऐसा करनेपर बह रोगी मृत्युदशाको प्रात हुआ भी काठका 
|| गोचर नहीं होता ॥ ७९ ॥ 
४. कुटजक्राथतुल्यो5त्र दाडिमस्य रसो मतः ॥ 
ऊद्दापोहपरैः सिद्देराचाय्यैः पूर्वकालिकैः ॥ ८० ॥ 
भा० टा०-उक्त क्राथका विघिमें अनारका रस, कृडेके क्राथके समान, तर्क करनेवाले 
शवकालके सिद्ध आचायासे माना गया है ॥ ८०॥ 

हि वत्सकस्य च बीजानि दाव्याश्चाऽपि तथोत्तमा ॥ पिप्पली श्रंगवे 
र रञ्च लाक्षा कटुकरोहिणी ॥८१॥ षड्मिरेतेधृत सिद्ध पेये मण्डो- 
१॥ प्चारण ॥ अतिसार जयेच्छीव्र तेदोषमायि दरुणमू ॥ ८२ ॥ 
र भा० ठा ०-कुडाके वीज ( इन्द्रयव), दारुहळदी, दूधिया, पिप्पली, सोंठ, लाक्षा. कटकी 


वस्तुओंसे सिद्ध किया हुआ घत, मण्डके पथ्य करनेवाले मनुष्यका पान करना चाहिये | 
क्योंकि यह घत बिशेषसे उत्पन्न इए दारुण अतिसारका भी रात्र जीत छता है || ८१॥८२ ॥ 
इति पडङ्गघृतम्‌ ॥ 


अथ सक्ताङ्गघृतम्‌ । 
` - दावी सळाक्षा कटुका सबिल्वा खक्कोटजी शक्रयबास्तु कृष्णा ॥ 
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| एनः पक वृतमाशु हन्यान्मण्डन पीत सकलाातप्ताराचू ॥ ८३ ॥ 
लके | भा० टा०-दारुहलदा, लाक्षा, कटुका, वेळगिरी, कूडेकी छाल, इन्द्रयव, पिप्पली इन सात 
त वस्तुओंसे सिद्ध किया हुआ घत मण्डके साथ पान किये जानसे सव अतिसारोंको शीत्रहीं नष्ट 
वा । करता ह ॥ ८३॥ 


अथ चाङ्गेरीधतम्‌ । 
क्षीरनागरचांगरीकोळदध्यम्लसाधितम्‌ ॥ 
सापःप्रस्थं पचेद्वापि शूलातीसारशान्तये ॥ ८४ ॥ 


ड, भा० टी ०-सरलका गोंद, सोंठ, अम्छलोना, कोळ, दधिजळ, कांजी इन करके सिद्ध 
र कियाइआ प्रस्थप्रमाण चत शूछातिसारकी शांतिके लिये होता है॥ ८2 ॥ 


क निरामरूपं शूलात॑ ढंघनायेश्व कर्षितम्‌ ॥ 
नरं रुक्षमवेक्ष्या5भिं सक्षीरं पाचमेदवृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


भा० टी०-भनुष्पको आमदशासे हीन, शूळपीडित तथा ठंघनादिकसे कृशीभूत एवं कुछ 
अभियुक्त देखकर पूर्वोक्त घतको दूधके साथ पकावे॥ ८५ ॥ 


2. युथाव्मृत तथाक्षीरमतिसारषु योजितम्‌ ॥ ह. 
चिरोत्थेषु च तदेयमपां भागेख्रिमिः शतम्‌ ॥ ८६॥ | 
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हि (९०) वृन्दवेद्यक- [ छ| ही; | 
भा० टी०-अतिसारोंमें दूधका प्रयोग अश्ृतके समान होता है परन्तु वहुकालिक ञं | 
सारोमे तीन भाग जळके साथ पकाकर देना उचित है॥ ८६ ॥ उ 
रते रक्ते पुरीषे च वायुना विडवाम्नितम्‌ ॥ 
प्रवाहिकेति तत्ख्यातं यत्फणाभ प्रवते ॥ ८७ ॥ 
भा० टी०-स्क्त और मळके निःशेष होनेके अनन्तर वायुविकारके कारणसे महित 
 फेनके समान पदार्थका जो प्रवृत्त होना हे उसका नाम प्रवाहिका जानो || ८७ || 
बाळविल्वे गुडं तेळं. पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ 
हिह्याद्वाते प्रतिहते सशूल: सम्रवाहिकः ॥ ८८ ॥ 
भा० टी०-खघुवेछगिरी, गुड, तेल, पिपली, सोंठ इसके लेहको शूळ और प्रगतिका. 
7 रोगवाळा मनुष्य वायुके शांत होनेपर उपयुक्त करे || ८८ ॥ | 
य. एरण्डविल्वयवगोक्षुरकाम्लसिडा लिह्याच्छियां मधुयुतामथवा गडेन॥ 
कच्छूमवान्तिमतिशूळमस्ाग्विमिश्रे हन्यात्तरां तदतिसारमुदीणवेगमू८५॥ 


भा० टो०-एरण्ड, वेळगिरी, इन्द्रयव, गोखुरू, कांजी करके सिद्ध कीह$ हरडको मधु 
वा गुडं साथ सेवन करे । यह प्रयोग दारुण वमन, अतिशूछ और घोर रक्तातिसारको नष्ट 
करता है ॥ ८९ ॥ 


दक्षा ससारेण समाक्षिकेन भुञ्जीत निश्वारकपीडितस्त ॥ £ 
सुततकुप्पक्काथतन वाऽप क्षीरेण शीतेन मधप्लतेन ॥ ९० ॥ 


भा? 61० -अ्वाहिका रागसे पीडित मनुष्य तो सारसम्पन्न द्रि और मधके साथ पत 
हरुका खाद वा त्त कराहमें पके हुए दूधको शीतळ होनेपर मधुकरे संग औटाकर पूवोक्त हरे | 


>. ' अनुपानमें पीवे || ९० ॥ 
ओ- सदावड़्ोट्याठानां मुलं खग्वत्सकस्प च ॥ शाल्मलीशालनि- 
यासो धातकी लोभ्रदाडिमौ ॥ ९१ ॥ पिष्टाऽक्षसंमितान्कत्वा 
कस्तण्डुलाम्पसा ॥ तेनेव मधुसयुक्तमकक प्रातरुत्थितः ॥ 


` ॥ ०२ ॥ पिवेसत्यहमापन्नो विडिसर्गेण मानवः ॥ अंकोटवटको | 1 
नाम सबातीसारनाशनः ॥ ९.३ ॥ 


3३०७..." आ बाय कळे. 


। 
। 
ह... 
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- अतिसारोंका नाशक हैं ॥ ९२ ॥ ९३ | 


ऽधिकारः ५ ] भाषाटीकासहित । (६१) 


द्वारा कषेप्रमाण गोळी वनाय प्रतिदिन प्रात:काल उठकर मधु और चावळजळके साथ एक 
एंक २ वटिकाको अतिसारसे आपन दुआ मनुष्य र रे क्योंकि यह अङ्कोटवटक सत्र 
॥ इति अंकोटकबटकः || 
गुददाह प्रपाक च पटोलमधुकाम्बुना ॥ 
अभिषेक भरोसन्ति छागीस्तन्येन चाटना ॥ ९४ ॥ 
भा० टा०-अतिक्तारके विकारसे याद ग द्वार दाह आर घावतस युक्त हारह ता इस दशार्म 
परवळ और सुटहटाक रस वा सुन्दर बकरीके दधसे गुदद्वारका सींचना भला है ॥ ९.४ ॥ 
द>थ याषकामासंगाधामांसाक्षण तथा 
` गुदनिःसरणे शस्तं चांगेरीवृतमत्तमम् ॥ ९५ ॥ 
भा० ड०-गुद ( अपान ) के स्थानभष्ट होनेपर मूपषिकामांसके [रा स्वेदविधि ( माफ 
देना ), एवं गोधा ( गोयसाँप ) के मांसरसक्रा प्रोक्षण करना और चांगेरीवतका प्रयोग- 
भी उत्तम है ॥ ९५ ॥ 
शाथादीन्विनिरोधांश्च साधयेत्सेश्रिकित्सिते: ॥ शोथं शूळं ज्वरं 
तृष्णा श्वास कासमरोचकम्‌ ॥ ९६ ॥ छदि मूर्च्छा च हिक्कां च 
इट्ठाऽतीद्तारेणं त्यजेत्‌ ॥ खानावगाहमायंगं गुव्वेभीष्टादिभोज- 
नमू ॥ ९७ ॥ व्यायामम्निसन्तापमतिसारी विवजेयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
भा० टॉ०-बुद्विमान्‌ वैधको उचित है कि, अपने अनुभवसिद्र प्रयोगोसे शोथ निरोधप्रभत्ति 
उपद्रव जा अतिसारके शान्त होनेपर उपजतेहें, उनका प्रतिकार करे परन्तु अतिसारकी निरन्तर 
्रदृत्तिके मध्यमें यदि शोथ पळ, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरुचि, छाई, मूर्च्छा. £ हेचकी 
इतने उपद्रव दीख पडें तो अतिसाखालेकों छोडदेवे | अतिलारखाला मनुष्य जान, जलमें पेरना, 
तढाभ्यक्ष, गारछ झर मनमाने पदाथोंका भोजन करना, व्यायाम आगसेकना इतने कर्माको 
त्यागदेवे || ९६ ॥ ९७॥ ९८ | & 
दीपाम्रेछघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामय; ॥ 
जेयः काथ्यों विरक्तः स तत्तदोषकरें: पदैः ॥ ९९ ॥ 
भा० टा०-जब अतिसारी मनुष्यके अग्नि प्र और कोठा हलका होजाय तब जान- 
लेना कि, उसके उद्रका विकार शान्त होगया | परन्तु कुछदिनोंतक अतिसारजनक वातआदि- 
दोषोंको बढानेवाळे पदाथोसे उसको विरक्त किये रहे ॥ ९९ ॥ 
इति" श्रीमन्महाराष्ट्रवशावतंसदामोदरसूनुसदानन्दक्रतप्रसादभाषाटीकासहिते कन्दे 
ज्वरातिसाराधिकारः ॥ ५ ॥ र 
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(६२) वृन्दवद्यक--  ग्रहणीरोगा_ 


अथ ग्रहणीरोगाधिकारः ६. 


AON A 


ग्रहणाचाकत्सा । 
ग्रहणीम/श्रितं दोषमजीणे तदुपाचरेत्‌ ॥ 
॥ अतिसारोक्तविधिना तस्याऽऽमं च विपाचयेत्‌ ॥ १ ॥ 
। भा० टी०-प्रहणी ( अग्निको वढानेवाळी नाडी) के आश्रय ळियेहुए अर्जीशदोषका | 
| 
| 
1 


झीघ्रही उपचार करना योग्य है, प्रथम अतिसारमें कहे वित्रानसे प्रहणीरोगवालेके आमाशयको 
परिपक्क बनावे ॥ १ ॥ 
कपित्थविल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥ 
यवागूः पाचयत्यामं शळत्संवतयत्यपि ॥ २ ॥ । 
भा० ढी०-केथा; बेछगिरी, अम्छलोना, छाछ, अनार इन करके सिद्ध कौहुई यवागू 
'अपाशयको परिपक्क करके मलका ठीक पाखितेन करतीहे ॥ २ ॥ ५. 
लघुना पञ्चमूलेन पञ्चकोलेन पाठया ॥ 


अन्नानि कल्पयेद्विद्रान्विल्ववृक्षाम्दाडिमेः ॥ ३ ॥ 
/ भा० टी०-लुपञ्चबूळ, पञ्चकोछ, पाठा, वेळगिरी, बृक्षाम्ळ ( इमली ), अनार इन्‌ ८ 


करके अन्न सम्पादन करे ॥ ३ ॥ 

| ग्रहणीदोषिणां तत्रं दीपने ग्रहलाघवात्‌ ॥ 

त . पथ्य मधुरपाकित्वान्न च पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ ४ ॥ > 

भार टी ०-प्रहणीरोगवाले मनुष्योंके लिये छाछ, प्रहस्थानको हठका करनेके काण | 

'अस्निवद्षेक और मधुपाक करनेके कारण पथ्य है,वह किसीप्रकार पित्तको भी कुपित नहीं करती॥भी । 

कपायः कासनाशित्वाद्रोक्ष्याचैव कफे हितः ॥ 3 
` वते स्वाइम्लसान्दत्वात्सय; कमिविदारणः ॥ ५ ॥ । 

__ भा० टा» -नित्ननिदर्शित कषाय, कासनाशक और रूक्ष होनेसे कफोत्पन्न संग्रहणीमें हित. . 
हैं) एवं सरस और अम्लरससे पूर्ण होनेके कारण वातोसन्नस.परहणीमें हितकारक और कमित | 
डाक होताहे | ५ ॥ SM 

 पाठोङुरजबीजानि चित्रकं विश्वमेषजम्‌ ॥ A 

~ गनि ८७९९ न. क ` 
पिबेनिष्काथ्य चर्णानि कत्वा चोष्णेन वारिणा ॥६॥ । 


भए टी०-पाठ; इच्धजब, चीता, सोंठ इनका काथ बनाकर पीवे, वा चूर्ण बना | 
. उष्ण जलके साथ सेवन करे ॥ ६॥ कक जिम जज 


जिल ल्य बक जि हमा 
बे > 2.0 “य 


(६३) 
शुण्डी समुस्तातिविषां गुडूची पिबेत्समांशां कथितां जलेन ॥ 
° न्दानढत सततामतायामामानुबन्धे ग्रहणीगदे च ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-मंदाग्नि और निरन्तर आमभावमें, एवं आमाशयपर 
जलके साथ कयित कीहुई समभागवाली सोंठ 
करता रहे || ७ ॥ | 
वान्यकातिविषोदीच्ययवानीम॒स्तनागरम्‌ ॥ 
बढाँ द्विपर्णीमभयां दयाद्वीपनपाचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी ०-वनियां, अतीस, सुगन्धवाला, जवायण, मोथा, सोंठ, खरेंटी, सुगवन, मष- 
चन, हरड इनका काथ दीपन और अग्निवद्वेक होताहै, अतः इसे संग्रहणीमें प्र्यु 
चित्रकं पिप्पलीमूल दो क्षारौ छवणानि च ॥ 
व्योष हिँग्वजमोदाश्च चव्यं चैकत्र चर्णयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-चीता, पिप्पलीमूल, दोनों क्षार ( जबाखार, सज्जी ) पञ्चलबण, व्योप, 
( सोंठ, मिरच, पीपल, ) हींग, अजमोदा, चव्य इन सव वस्तुओंका एकसाथ चूर्ण बनावे ॥९॥ 
| i गुटिका मातुळुंगस्य दाडिमस्य रसेन वा ॥ 
कता विपाचयन्स्यामं दीपयन्त्याऽऽशु वा5नढबू ॥ ३० ॥ 
भा० टी०-तब विजोरा नींबू वा अनारके रसके लाथ उस चूर्णकी गोली जो वनाईजायं, 
चे आमाशयको पक्क वनाती और अग्निको बढातीहँ ॥ १० ॥ इलि चित्रकगुटिका ॥ 
` श्रीफलशलाटकल्को नागरचूर्णेन मिश्रित; सगुडः ॥ 
ग्रहणीगदमत्युय तक्रभुजा शीलितो जयति ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-यदि श्रीफळ ( बेळ ) के कचे फलका कल्क, सोंठके चूणसे मिळाकर गुडके 
साथ छांडपीनेवाले मनुष्यले सेवन कियाजाय तो वह अतिघोर ग्रहणीरोगको जीतता है ॥ ११॥ 
जम्बूदाडिमशङ्गाटपाठाकञ्चटपहठयैः ॥ पक्वं पर्युषिते वाळविल्बं ह | 
सगुडनागरम्‌ ॥ १२॥ हन्ति सबैमतीसारं गहणीमपि दुस्तराम, 
नागरातिविवामुस्तक्राथः स्यादामपाचनः ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-जामन, अनार, सिंवाडा, पाठा, जळचौळाईके पत्त, पकाहुआ एवं यह | 
- दिनका तोडाहुआ छोटा बेल, गुड, सोंठसहित सेवन कियेजानेसे सवप्रकारके अतिसार और 
कठिन प्रहंणीरोगको भी नष्ट करता है। एवं सोंठ, अतीस, मोयाका काध भी जामार- आओ 
यको पक्क बनाता है ॥ १२॥ १३॥ ल 


ऽविकारः ९. ] भाषाटीकासहित । 


प्राप्तद्वए प्रहणीरोगमें भी 
» मोथा, अतीस, गिलोय इनके क्राथकों पान 


उक्त कर ॥ ८ ॥ 
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क, |. 


चण हिँग्पष्टक वापि वातिकेष्टपळ पृतम ॥ नागरातिविषामु् | 
धातकी सरसाञ्ननम्‌ ॥ १४ ॥ वत्सकत्वकक जिल्म पाठ. 
कटकरोहिणी ॥ पिवेत्समांश तच्चूण पक्षा तण्डलाम्बुना ॥१५॥ 
ऐके ग्रहणीदोषे रक्तपित्तोदबे तथा ॥ अशस्यथ गुद शुछं जपे- 
च्चेव प्रवाहिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 


भा० टी०-अथवा वायुसे उत्पनह॒र प्रहणीरोगमें हिवष्टक चणे और अष्टपळ घृत हित . 
हे) एवं सोठ, अतीस, मोथा, घावडेके फ़ूछ, रसोत, ॥ १४ ॥ कूडाका छार, इ द्रजी, वेठ 
शिरी. पाठा, कटको इनके समभाग पनन मधुमिश्रितचणका चावलधाय जळक साथ पानः 
| रे ॥ १५ |जव कि पित्त वा रकपित्तसे उपजाहुआ प्रह॑णीदोप हो । यह चर्ण वार 
गुदा और प्रवाहिका रोगको भी जीतता है ॥ १६ ॥ 

नागरायमिद चरण कष्णात्रेयेण पूजितम ॥ | 
जलमष्टगुणं देखा पठं कण्डिततण्डुलात्‌ ॥ 
भावयित्वा ततो देय तण्डुलोदककम्मीणि ॥ १७ ॥ 
 भा० टी०-पह त नागरादि चूर्ण, कष्गात्रेपसे प्रशेसित हे । चावल्योये जळ देनेमी ७ i टर 
विधि यह है कि, शुद्र शोधित पळभर चांवलखण्डोंमें अठगुणा जळ देकर भावित-करनेसे रोष | | 
बचाहुआ जळ निकालकर देना | १७ ॥ ॥ इति नागराये चूर्णम्‌ ॥ 
अथ भानम्बाद्य चणम्‌ । 
भूनिम्बकटुकव्योषमुस्ताना भागतुल्यता ॥ समाचित्रकवत्सत्वः 
ग्भागान्षोडश कल्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ गुडशीताम्बुना पीते प्रहणी- 
. दोषगुल्मनुत्‌ ॥ कामढाज्वररक्तातिमेहारुच्यतिसारजित्‌ ॥ ३९ ॥ | 

- भा० टी०-विरायता, पसरल, ३ त्रिकटु, मोथा, चीता और कूडेकी छाछ इन आठ 
'बस्तुओंके दो २ भाग लेकर सब सोळह भागका चूर्ण बनावे । सिद्ध होनेवर गड और शीतल | | 
साय सेवन क्रियेजानेसे यह चूर्ण, ग्रहणी रोग और गुर्मरोगको दूर करता है, इसके अति । 

रोग, ज्वर रपीडा, प्रमे अरुचि और अतिसारको भी जीतता है॥ १८॥ १०) ४ 


A 


ऽधिक्रारः ६ ] भाषाटीकासहित । 


|  चूरणोऽतिसारं हणीं इन्ति गुल्मजछामयान्‌ ॥ हिक्राकासारुचिश्वाः 
क: न्कपित्थाष्टक उत्तमः॥ २२ ॥ 
द भा? टा०-जवायण, पिपछीभूछ, चातुजीतक ( दाळचीनी, इछायची, तेजपात, .नाग- 
केशर ) सोंठ, मारेच, चीता, जल ( सुगन्धवाडा ), काछाजीरा धनियाँ, काळानोन इनके 
समभाग ॥२०॥ और अमळवेत, धावडा, पिपली, वेळ, अनार इनका भाग पूर्वते तिगुण।, शक्कर 
य. छ.गुना आर इन सबका अठगुना कैथा लेकर चर्ण बनाय सेवन कियाजाय ॥ २१ ॥ क्योंकि 
यह उत्तम कपित्थाष्टक चणे अतिसार, ग्रहणी, गुल्म, जलोदर, हिचकी, कास, अरुचि श्वास 
है इन सब रोगोंको नष्ट करता है ॥ २२ ॥ इति कपित्याष्टकचणम्‌ | * ॥ 
त ग्रहण्या श्लेष्मदुष्टायों वामितस्य यथाविधि ॥ नौ 
| कट्ठ|म्ललवणक्षारस्तिक्तेश्वाउम्ि विवर्डयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भा० टा०-कफ्दोषसे उत्पन हुई प्रहणीर्मे विधिपू्वेळ वमन करायके कट, अम्छ लवण 
क्षार, तिक्त इन रसोंके द्वारा अग्निको बढावे || २३ ॥ 
सपजायाँ ग्रहण्यान्तु सामान्यो विधिरिष्यते ॥ 
किराताब्दामृताविश्वचन्दनोदीच्यवत्सकैः ॥ २४ ॥ 
कतः कषायो हन्त्या55शु सवोत्थं गहणीगदम ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-त्रिदोषसे उत्पन्नहुई प्रहणीमें तीन ही दोषोंके समानभावसे विधान करना कहा 
है, अत; चिरायता, मोथा, गिलोय, चन्दन, सुगन्धवाला, कडा इनकरके सिद्धकियाहुआ 
कप्राय शीत्रही सब प्रकारके ग्रहणीरोगको नष्ट करता है॥ २४ ॥ २९५ ॥ पया 
मसूरस्प कषायेन विश्वगर्भ पचेदूघृतम्‌ ॥ न्या 
हन्ति कुक्ष्यामयान्सवान्पहणीपाण्डुकामलाः ॥ २६ ॥ F 
भा» 21०-मसूरके कषायके साथ सोंठमिश्रित घीको पकावे, यह घत कुक्षिगत रोग 
और ग्रहणी, पाण्डु तथा कामछा रोगको नष्ट करता है ॥२ ६ इति मसूरा प्रतम || 
ब्रीहिप्राण्येगयोः काथं व्युषितं दोषलं विदुः ॥ ठ 
त्रिकटुत्रिफलाकल्कं बिल्बमात्रं गुडात्पले ॥ २७ ॥ EF 
सर्पिषोऽष्टपं पक्त्या मात्रां मन्दानिछे पिबेत्‌ ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-न्रीहिधान्य और प्राप्यङ्गका क्राथ बासी होनेपर दोपल कहा है | आठ | 2 
 तीलेके प्रमागसे त्रिकटु और त्रिफलाका कल्क, दोपल गुड, आठ पळ घी, इन सबको पकाकर 
मन्दाग्ने सेवन करे || २७ ॥ २८ ॥ इत्यष्टपठके घृतम्‌ ॥ 


| ९ 


हि.) ` दवैः [ ऋहणीऐेगा_ ` 


1 विल्वाधिवव्यादिकशंगवेरकाथेन कल्केन च सिडिमापरस्‌ ॥ 
| सृच्छागदुग्प गहणीगुदोत्थशोथाभिसादारुचिषु प्रदिश्यू ॥ २९ ॥, 
| भा० टी०-बेलगिरी, चीता, सिंवाडा इनके क्वाथ और कल्के दारा सिद्ध कियाहुआ 
धूत बरे दूधे साथ ग्रहणी, गुदशोथ, अस्तिमान्य, अरुचि इन विकारोंमें गुणकारी कहा 
है ॥ २९ ॥ इति विखायं घृतम्‌॥ 
मोचसिर्धूसळं व्योषलाजाबिल्वाम्बुधातकी ॥ 
सिडमाज्यपजाक्षीरै चांगेरीरसबच्छिशो; ॥ ३० ॥ 
0 : भा० टी०-मोचरस, सिह्याठ, नीलकमल, त्रिकटु, लाजा, वेलंगिरी, सुगन्धवाला, धाव- 
॥ डिके एक, इनकरके वकरीके दूध और अम्ठिलोनाके रसमें सिद्धकियाहुआ घत ग्रहणी रोग- 
1 प्र बाठकको हित है॥ ३० | हि 
तगरं पिप्पलीमूछे चित्रको हस्तिपिप्पली ॥ श्‍वदंड्रा पिप्पलीधान्य | 
विल्वे पाठा यवानिका ॥ ३१ ॥ चांगरीस्वरसे सर्पिः कल्केरेमि-.... 
विपाचयेत्‌ ॥ चतुगणेन दक्षा च तढूवृतै कफषातनुत्‌ ॥ ३२॥ | 
/ अर्शासि ग्रहणीदोषं मूत्रकच्छ भवाहिकाम्‌ ॥ गुदश्जंशातिमानाहई हा 
 ृतमेतद्व्यपोहति ॥ ३३ ॥ |? 
` भा० टी०-सोंठ, पिपलीमूल, चीता, गजपीपळी, गोखरु, पिपळी, धनियां, वेळ, पाठा, | 
 जअवायन॥११॥ इनके करके साथ अम्ळलोनीके रसमें चोगुना दधिसहित घीको पकावे, यह घत | 
क वात, षवासीर, प्रहणी, मूत्रकच्छू, प्रवाहिका, अपानकी च्युतिसे उत्पन्नहुई पीडा,मळ सूत्रका - 
| जाना इन सब उपत्रवोंको दूर करता हे॥ ३२ ॥ ३३ ॥ इति चाङ्गरीघतम ॥ 
| मारेच पिप्पीमूलं नागरं पिप्पली तथा ॥ 
महातकयवान्यौ च विडङ्गं हस्तिपिप्पली ॥ ३४ ॥ | 
__ भा” टी०-मरिच, पिपठीमूळ,सोंठ, पिपछी, भिलावां, जवायन,घ्रायविडंग, गजपीपट॥३४॥ 
_ हिंगुसोवरचलं चेव विडसेन्यवमेव च ॥ सामु सयवक्षारं चित्रको 
सह ॥ ३५ ॥ एतेरथपळेमांगेुतमस्थं विपाचयेत्‌ ॥ कास 
ष वापि दु्नाम सभगन्दरम्‌ ॥ ३६ ॥ कफजान्हन्ति 
गे न वातजान्कमिसम्मवाचू ॥ सर्वानेतान्दहत्याशु कुद्धो दावा- 
BIST Veet. © :- | डड 


॥ 


तु 


विकार; ६ ] भाषाटीकासहित । 7 (६७) 


आा० डी०-हींग, तत्वरळोन, विडळोन, सेवाटोन खारीळोन, जवाखार, चीता, 
वा ॥ २९ || इन सत्रका आधा २ पछ भाग लेकर प्रस्थप्रमाण प्रतके साथ पक्तावे | यह सिद्ध 
वृत॑ कास, श्वास, क्षय, दुन्नीम ( बवासीर ), भगन्दर, एवं कफजन्य, वातजन्य, क्रमिजन्य 
प्रशत सव रोगोका कुद्राग्निक समान भत्म करता है || ३६ | ३७ || इति मरिचायं वृतमू ॥ 
अय शुण्ठाचृतम्‌। 
विश्वौषधस्प ग 
।वश्वाषवर्य गनण दशमठजळ शतम ॥ 
घृत निहन्याच्छूपथु गहणीप्रासमतामापि ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-सोंठके कल्कके साथ दशमूछके रसमें पकायाहुआ घत शीत्र ही सूजन और 
अहुणीस्थानक्ने आपभावका दूर करता हे ॥ ३८ ॥ 
घृते नागरकल्केन सिद्ध बातातुछोपनम्‌ ॥ 
ग्रहणीपाण्डुरोगन्नं प्टीहुकाशज्वरापहुम्‌ ॥ ३% ॥ 
भा० टी०-अथवा केवळ सोंठके कल्कके साथ सिद्ध कियाहुआ घत दूषित वायुको 
उचित स्थानमें रखकर ग्रहणी, पाण्डुरोग, फीहा, कास, अवर इन सब उपद्रवोको नष्ट करता है॥३०॥ 
अथ कल्याणकगुड! । 

0021 "काठ माई ड १७ के & 
प्रस्थत्रयेणा5पम्ठ की रसस्य शुडस्य दत्वाडडतुलां गुढस्य ॥ चर्णी- 
छतेग्रेन्थिकजीरचव्यव्योषेभळव्णाहबुषाजमोदेः ॥ ४० ॥ विडंग- 
सिन्धुत्रिफळायवानीपाठाधिवान्येश्व पिचुप्रमाणः ॥ दत्ता चिवः 

~ गे 000 जप 
च्चूर्णपलानि चाऽषठावष्टौ च तेलस्प पचेथथावत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा० टी०-शुद्गशोधित थूहर आवा तोला और पिपछीमूछ, जीरक, चव्य, त्रिकटु, गज- 
पिपली, हाऊबेर, अजमोदा, वायविडङ्ग, सिह्याळु, त्रिफला, जवायन, पाठा, चीता, घनियाँ इन 
सबके दो २ तोळा प्रमाण शरण लेवे, एवं आठपळ निसोत, आठ पछ तेल इन सबको तीन प्रस्थ 
आंबडेके रसके सङ्ग विधित्व पकावे | ४०॥४१॥ 
ते भक्षपेदक्षफलप्रमाणं यथेष्ट मिष्टे तिसुगन्वियुक्तम्‌ ॥ अनेन सर्वे 
7 नय SS SS ५ ~ 
गहुणीविकाराः सश्वासकासस्वरमेदशोथाः ॥ ४२ ॥ शाम्यन्ति 
0 ~ Ne + स्त ~ ° ° 
चाऽयं चिरपन्तरगनेहेतस्य पृस्त्वस्य च वृद्धिहतु: ॥ खीर्णा च 
बन्ध्यामयनाशनः स्यात्कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ ४३ ॥ 
भा० डी०-सिद्र होनेपर इस पाकका नाम कव्याणकगुड, होता है, इस पाकमें त्रिसु- 
गन्धि ( इलायची, दाठचीनी, तेजपात ) को मिठाकर क्षे प्रमाण वा इच्छानुकूळ सेवन करे | 


'इसके सेवन करनेसे सब प्रकारे ग्रहणीविकार और श्वास, कास, खरभद, सूजन यह सब 
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ही». ॥ be f घि क । 
। र वृन्दवैद्यक- [ ग्रहणीरोगाधिकार; ७ 


और पुरुषसत्ताकों बढाता और ख्रियोके लपका भी नष्ट करता है॥ ४२ ॥ 3२ 
: . ठिंगेरसाध्यो ग्रहणीविकारो यस्तेरतीसारगदोऽप्यसाध्यः ॥ ° 
। के वृद्धस्य नून ग्रहणीविकारो हन्ता तनू नो विनिवतते च ॥४४॥ 
| भा० टी०-जिन चिह्दोंसे ग्रहणीरोग असाध्य होताहै उन्हीं चिट्वोसे अतिसारको भी असाध्य - 
_ जञाननावृद्वमनुष्यका ग्रहणीरोग कदाचित्‌ नहीं हटता,दैवयोगसे हटभी जाय तोभी निर्मूल न होगा ४ ७ 
_. त्रिफला कटभी चवर बिल्वमध्यमयोरजः ॥ रोहिणी कटुका मुस्तं 
| कुछ पाठा च (हिंगुकम्‌ ॥ ४५॥ शताह्वा सयवक्षार वचामधुक- 
 काटवम्‌॥ विढंगं पिप्पलीमूलं स्वज्जिकानिम्बपत्रकेः ॥ ४६ ॥ 
मूर्वाजमोदेन्द्रयवा गुडूची देवदारु च ॥ कार्षिके छवणानां च 
७ १७० ०२ > ०७० 
पञ्चानां पलिक पृथक्‌ .। ४७ ॥ भागरेताख्रिकुडबषृततैलेन 
मूच्छितेः ॥ अन्तपूमं शनेदेग्वेः पीतेः करतलेन च ॥ ४८ ॥ 
`  भा० टी०-त्रिफला, माल्कांगनी, चव्य, बेलगिरी, लोहधूर, कटुकी, मुशकदाना, मोथा, 
कुडा, पाठा, हींग, ॥ ४५ || सौंफ, जवाखार, वचा, मुळहटी, त्रिकुटु, वायविङङ्ग, पिप्पछीमूछ, 
सजीखार, नीम, तेजपात || ४६ ॥ मरोरफठी, अजमोदा, इन्द्र्जौ, गिलोय, देवदार इनके कर्ष- 
तेटके संग मिलाय निशूमलके साथ शनेः शनेः पकाकर हथेलीके द्वारा सेवन करे || ४८ ॥ 
सर्पिषा कफवातघो ग्रहणीपाण्डरोगिण: ॥ प्लीहमूत्रग्रहश्वासहिका- 
लय ॥ ४९ ॥ शोषातिसारखयथुप्रमेहानपिविड्यहान॥ 
` हन्ता सबैविषाणाञ्च चक्ष्रोगहर; स्मृतः ॥ ७० ॥ 
भा० टी०-पह पूर्वोक्त प्रयोग घीके साथ सेवन कियेजानेसे ग्रहणी और पाण्डुरोगवारे मनु- 
 घ्यके केफ्वातको नाश करता और फोहा, मूत्ररोध, श्वास, हिचकी, काश, छेद, ज्वर तथा सर्व- 
आकारको गर और नेत्ररोगको हरनेवाला कहाहै || ४९ || ५० ॥ 
ट घटीगतजलाधारः स्वपतो यस्य पार्श्वयोः ॥ 
ञ्च बरीयन्जकमाहुस्तमसा्य ग्रहणीगदमू ॥ ५१-॥ | 
॥ 2) 'ठी०-जिस रोगीके शिरनकरतहुए (खापावस्थामे) दोनो पाश्वॉ (बगळ) में घटीपर रक्खेहुए 
| नागरसा प्रतीत हो उसको घटीयन्त्रक नाम ग्रहणीरोग जानना इ 


असाध्य कहतेहें ॥५ १।॥ 


इति १ दराडवेशाबतसदामोदरसूनुसदानन्दकतप्रसादभाषाटीकासहिते 
#8 ग्रहणीरोगाधिकारः ॥ ६ ॥ 


। उपद्रव शान्त होते हैं । इसके अतिरिक्त यह कल्याणकगुड बहुतकाढसे नष्ट हुए उदासिन 
1 

| 

| 

| 


' [ अशेरोगाधिकार: ७] भाषाटीकासहित । 


अथा5शीरोगाधिकारः ७. 
हे अशेश्चिकित्सा । 
चयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः ॥ हट 
ञ्‌ ८७ र ८६ 78 
शासि चातिसारश्च ग्रहणीरोग एव च ॥ ३ ॥ | 
भा० टी०-ववासीर, अतिसार और प्रहणीरोग यह तीनों विकार परस्परमें एक दुसरके 
उत्पादक ( कारण) हें अर्थात्‌ जिसपर इन तीनोंमेंसे एकका भी प्रावल्य होगा उसपर शेष दो 
रोगोंकी संभावना भी होसकती है || १ ॥ 
तेषामभिबले हीने वृद्धिवृद्धे परिक्षयः ॥ 
तस्मादभ्िं समारक्षेदेषु जिषु विशेषतः ॥ २ ॥ 
| भा० टी०-अग्निवळके नष्ट होनेपर इन पूर्वोक्त तीन रोगोंकी वृद्धि और अग्नित्रळके बढ 
| जानेपर उनका ( तीन रोगोंका ) नाश होताहे, इस कारणसे इन तीन रोंगोके होते प्रायः 
अग्निवळकी रक्षाकरे || २ || 
£ & ~ [ns 
ह दुनामसाधनोपायश्रतुड पारेकीतितः ॥ 
| भेषजक्षारशस्रा भिवाष्पसशीलनकमात्‌ ॥ ३ ॥ 
भा० टी०--वत्रासीरके साधनेका उपाय चार प्रकारसे कहाहै एक तो वनौषधि, दूसरा 
क्षारपदार्थ, तीसरा शल्लसे उनको काटकर निकालना, चौथा औषधिसंपन्न अम्निका भाफ लना ॥३॥ 
यद्वायोरानुलोम्याय यदभिबलवृद्धये ॥ 
Ne 0) NIN, 
अन्नपानोषध सर्व तत्सेव्ये नित्यमशसि ॥ ४ ॥ ; 
भा० टी०-जो कुछ अन्न, जल और औषध बायुकी अनुकळता और अग्निवळको व्रद्विकि . 
लिये होवे बही परदाथे बवासोर रोगम नित्य सेवनकरने उचित हैं ॥ ४ ॥ 
वातातिसारवद्विन वर्चस्पर्शस्युपाचरेत ॥ 


उदावतंविधानेन दूरयेबत्लपूवकम्‌ ॥ ५॥ ` 
आ ० डी ०-अतिसार और वत्रासीरमें वायु और अतिसारजनक पदार्थोका उपचार न करे। | 
उदावर्तनामक रोगमें जो विधि होती है उसीके द्वारा यत्नपूर्वक इन रोगोंको दूरं करे॥ ५ ॥ 


बिड्बिन्धे हितं तकं यवानीविडसंयुतम्‌ ॥ न विरोहन्ति गुदजाः | 
पुनस्तकसमाहता: ॥ ६ ॥ खोतःसु तकशुदे रसः सम्यगुपेते 
य्‌$। तेन पृष्टिवलं वरणो प्रहषश्वोपजापते ॥ ७॥ 
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भा० टी०-अजवायन और बिउलोनसे युक्त छांछ विष्ठाके वि न्धम हितकारक होती है | 
गुदद्वारके रोग छांछते पीडित होकर फिर नहीं जमते ह ॥६॥ जव EIR bs र 
थोके सोत छुद्र होजाते हैं तत्र जो रस तहां भळीप्रकारऐ प्रात होता हे उसी रससे शरीरे 
बल पुष्टि और आकारमें आह्वाद उत्पन होता है ॥ | 0 
वातश्लेष्मविकाराणां शते च विनिवतयेत्‌ ॥ सगुडां पिप्पढीपुक्ता- 
मभयां घृतभज्नितास्‌ ॥ ८ ॥ त्रितृदन्तीयृतां वापि भक्षपेदानुछो- 
मिकीमू ॥ तिलारुष्करसेयोगं भश्नगेद्शिवद्धनम ॥ ९ ॥ कुष्ठरोग- 
हर भठठ मशेसा नाशन परसू ॥ १०॥ 
भा० टी०-उक्तप्रकारका तक्र सैकडों वात कफके विकारोंको हटाता है । अथवा गुड, 
पिपठीसे, बा निशोथ और दन्तीसे युक्त अभया (हरड)को घतमें पकाकर खावे तो वातआदिकोंक 
अचुकूछता हाय । एवं तिळ और भिलावेंका फल एकसाथ सिद्ध कियेजानेपर पर सेवन कियाजाय 
तो उद्राग्नि वढता हे, कुष्ठरोग दूर होता और वबासीर अत्यन्त नष्ट होता है॥ ८॥ ९।।१०॥ 
विलं महातकं पथ्या गुडति समांशिकम ॥ 
इंनमशासकासश्च प्लीहपाण्डुज्वरापहम ॥ ११ ॥ १. 
1० टी०-तिछ, मिळावेंका फळ, हरड गुड, जटामासी इनका प्रयोग बवासीर, श्वास 
काश, फोहा, पाण्डु, तथा ज्वरको नष्ट करता है ॥ ११ ॥ 
मृद्ठित्त शोरिणं कन्दं पक्ताऽ्नो पुटपाकवत्‌ ॥ 
अद्यात्सतेठलवणं दुन्नाम विनिवतेयेत्त ॥ १२ ॥ 
` भा? टा०-सूरणकन्द ( जमीकन्द ) को भिट्टीसे लेप करके पुटपाकके समान अग्निम 
पकाव, तब तेल और लवणके साथ उसको खावे ता बवासीर दूर हो॥ १२॥ 
सिन वाताकुफछे व्योमाया: क्षारजेन सिलेन॥ तडघतमष्ट॑ युक्त 
गुडन नित्यं समास्वदतास्‌ ॥ १३ ॥ पिबतां च तक्रमेषां गुदस- 


“ति  न्तीदव्यथा वृद्धा॥याति बिनाश पसा सहजान्यपि सप्तराजेण॥ १४॥ "ति 
|  भ12.८॥०-प्योमा ( अभ्रक ) छारके जळ करके स्वेदित ( उत्राळा हुए ) वैंगनको डी 
घीम भून करके नित्य सात दिन पर्यन्त गुडके साथ सेवन करते हुए ॥ १३॥ तथा पे 


भान करते हुए महतुष्योंके गुदद्वारकी अतिव्यथा यही 
| नष्ट होती हैं ॥ १४ छ ( बवासीर ) सहवती रोगोके सा 


पित्तरठष्मप्रशमनी केच्छूकण्ड्रुजापहा । 
उ९जानाशयव्याशु योजिता सगुडाऽभया ॥ १५॥ 
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ढ, खुजळीको दूर करती है तथा गुदद्वारके समस्त विकारोंकों नष्ट करती दै ॥ १५ |] 
तवचं चित्रस्य मुखस्य पिष्ठा कुंभ च लेपयेत ॥ 
के वा दवि वा तत्र क्षारमशेहर पिबेत्‌ ॥ १६ ॥ 
भा० डी०--चीतेकी जडकी त्वचाको पीसकर कलश पर लेपन करै तव उसपर सिद्ध- 
काहुर छांछ वा दविप्रभृति अर्शोहर क्षार पदार्थोको सेवन करे ॥ १६ ॥ 
त्रिकठादशमूठानां निकुम्भानाँ पल पढम ॥ 
वारिद्रोणे श्रते पादशेषेऽगुरुतुलायुतस्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, दरामूळ और दन्ती इनको एक एक पछ भाग लेकर एक द्रोण 
जळमें काढा बनावे जब जळ चतुर्थांश रह जाय तव १०० पळ अगुरु मिला लेवे || १७ 
शुद्धभाणंडे स्थितं मासं दन्त्यारिष्ठो निषेवितः ॥ 
गुढजान्कम्पुदावतप्रहणीपाण्डुरोगहा ॥ १८॥ 
भा० ढी ०-तब इस काढेको एक मास पर्यन्त शुद्र भाण्डमें स्थित किये रहनेसे दन्त्यरिष्र 
नामक क्राथ सिद्ध होता है, यह, गुदद्वारके विकार और कृमि उदावत, ग्रहणी, पाण्डु रोगोंको 
नष्ट करता है ॥ १८॥ 
चित्रक हुषा हिंगु दबात्तकसमायुतस ॥ 
यवकोलकयुक्तं तु चरणे तस्मै प्रदापयेत्‌॥ ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-चीता, हाऊवेर, हींग इनके चर्णको छांछके साथ ववासीरवाळेको देवे अथवा 
इन्द्रयव और मिरचके चर्णको देवे || १९ ॥ 
अथाऽभया रिष्टः । 
हरीतकीनां प्रस्था प्रस्थमामलकस्य च॥ कपित्थानां दशपलं ततो- 
ऽगन्द्र्वारुणी॥२०॥ विडङ्गपिप्पलीलोध्र मारेचं शैलवालकम्‌॥ 
द्विपछांशं जले तच चतुद्रोंणे विपाचयेत्‌ ॥२१॥ द्रोणशेषे रसे तस्मि- 
पूते शीते प्रदापयेत्‌ ॥ गुडस्य द्विशतं तिष्ठेन्मासाड घृतभाजने 
(oe NN 
॥२२॥ त्वगेळापत्रतालीसत्रिकटनि तथेवच ॥ पक्षादृद्ध भवेदयं 
ततो मात्रा यथाबलम्‌ ॥ २३ ॥ अस्याशयासादारेडस्य गुदजा 
१ 'अरिष्टादेस्तु सन्धानं घातकीलि्तमाजने? । 
भा० धावडेके कल्कसे लिप्ताकियेहुए, पात्रपर अरिष्ट आदिको स्थापन करना कहाहै | 


सा० टा०-अमया (हरड) गुडक साथ सेवन किये जानेसे पित्त कफको शान्त करती और 
क 
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यान्ति संक्षयम्‌ ॥. गरहणीपाण्डुहृद्रोगप्लीहगुल्मोदरापहः ॥ २४ ॥ 
कुएशोथारुचिहरो बलवर्णाभिवर्देः ॥ सिडोऽयमभयारिष्टः काम्‌ः _। 
लाखित्रनाशनः ॥ २५ ॥ कमिप्रन्थ्यवुदव्यङ्गराजयक्ष्मज्वरा- १ + 
पह: ॥ पीयमानमारेशदेः काथ पानसमं जगुः ॥ २६ ॥ | 
भा० टी०-आघा प्रस्थ हरड, एक प्रस्थ आंवला, दरा पळ कथा, पांच पळ इन्द्रायण, 
॥ २० ॥ ओर वायविडंग, पिप्पली, ठोघ, मिरच, शैला इन सबके दो दो भाग लेकर 
चार द्रोण जलमें पकावे || २१ ॥ जब एक द्रोण रस वाकी रहजाय तब उसके शीतळ 
होनेपर २०० पछ गुड रखछोडे और आधा मास पर्येन्त घीके बतैनमें उस रसको रहने 
देवे ॥ २२ ॥ १५ दिनके वाद उसमें दाठचीनी, इलायची, तेजपात, ताढीशपत्र, सोंठ, 
मिर्च, पीपछ इनको रखछोडे तब रोग और रोगीके बलके अनुमानसे इसकी मात्रा 
( खुराक ) करनी चाहिये ॥ २३ ॥ इस अभयारिष्टके सेवनसे गुदद्वारके सब विकार 
ष्ट होते हैँ । किंबहुना, यह अभयारिष्ट ग्रहणी, पाण्डुरोग, हृद्रोग, फीहा, गुल्म, उद्ररोग, 
` दुष्ट, सूजन, अरुचि इन सबको हरता और वळ, वर्ण, अग्निको बढाता है, एवं कमल- 
वात, श्वेतकोढ, कृमिरोग, प्रंथिरोग, अबुद्रोग, व्यंगरोग, क्षय, ज्वर इन सब उपद्रवोंको नष्ट 


करता हे | क्याही कहैं आरेष्टादि काथका पान पानही सरीखा है ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ + 
/ _ अथ दुरालभादारिष्टः । 
दुराठभायाः पस्थ तु वासायाश्चित्रकस्य च ॥ अभयामलकानाञ्च 
| | EN, नागरस्य च ॥ २७ ॥ दन्त्याश्च त्रिपलान्भागा- 
 जलक्रण विपाचयेत्‌ ॥ पादावशेषे पृते च शीते तस्मिन्सिता- 


सित ॥ २८ ॥ दसा कुमे दृढ स्थाप्य मासाद घृतभाविते ॥ 
| मिमे पिप्पठीचब्याप्रियंगुमधुसरपिषा ॥ २९ ॥ तस्य मात्रां 
पिबेत्काले द्यरटस्य यथाबढम्‌ ॥ अशासि ग्रहणीदोषमुदावर्त- 
मरोचकमू ॥ ३० ॥ शढन्मूवाविळोद्रारविबन्थानधिमाहवम्‌ ॥ 
हदन पाण्डुरागञ्च सवमेतच साधयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
प EE oi दुराळभा, और वांसा, चीता, अभया ( हरड ) आंवला, पाठा, 
5 || २७ डे दन्ती इन तान तीन पछ भागोंको एक द्रोण जळमें पक्त्र | जब चतुर्थौ 
ळा ओर शीतळ हो जाय तब उसमें शक्कर देकरके ॥२८॥ जिस घडेमै कभी घी ख्खा 
“कु ५ उ य 2: खा प्रियंगु, मधु तथा घुतसे लेप करके उस पू्वौक्त रसको उसी 
३ द्ढतासे गाय पल से रद २९ | पीछे. समय समय पर यथाशक्ति इसकी 
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मात्राको पान करे क्योंकि यह दुराळभारट बवासीर, ग्रहणीदोष, उदावर्त, अरुचि ॥ ३० || 


तथा मठमूत्रका कळुषित होकर निकलना, विवन्ध अश्नमान्य, हृद्रीग, पाण्डुरोग इन सत्र 
- उपद्रवोको साधता है| ३ १ ॥ 


अथ कल्याणलवणः । 
भहठातकानि त्रिफला दन्ती चित्रकमेव च ॥ एतानि समभागानि 
सन्धव दिगुण भवेत ॥ ३२॥ कपालाग्नौ भवेसक्वं मदना 


मियाबिना॥ एष कल्याणळवणो वढ्मोऽशोविकारेणाम्‌ ॥ ३३॥ 

भा० टा०-भिठातरां, त्रिफला, दन्ती, चीता इनके समभाग ळव और इनसे दुगुना सेन्त्रार 
नान हा तब इस चुणको नारियलके खप्पर पर कोमळ गोमयाग्निके द्वारा पकावे ऐसा करनेपर 
चवाशीर रोगवाले मनुष्योंका अतिप्रिय कल्याणठ्वण सिद्ध होताहे || ३२ || ३३ || 


अथ प्राणमोद्‌कः । 

त्िपछं श्रंगवेरस्य चतुर्थं मारेचस्य च ॥ पिप्पल्या कुडवाद च 
चव्यायाः पलमव च ॥ ३४ ॥ तालीसपत्रस्य पठ पढार्ड केशः 
रस्य च ॥ द्वे पठे पिप्पढीमुलादड कर्ष च पत्रकम्‌ ॥ ३५॥ 
सूदमलाकषमकन्तु कर्ष च त्वङ्मृणालयोः ॥ गुडात्पठानि त्रिंशच 
सणमकत्र कारयत्‌ ॥ ३६ ॥ अक्षभ्रमाणगुटिकाः प्राणदा इति 
विश्रुताः ॥ पूर्व भक्ष्याश्च पश्चाच्च भोजनस्य यथाबलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मथ मासरस युष क्षीर तोय पिबेदनु ॥ हन्यादशासि सर्वाणि 
- सहजान्यन्त्रजानि च ॥ ३८ ॥ वातवित्तकफोत्थानि सन्निपातो- 
द्रवानि च ॥ छमिहद्रोगिणाञ्चैव एता स्युरमृतोपमाः ॥ ३९ ॥ 
पानात्यय मूतकच्छ वातरोगे गढग्रहे ॥ अयुग्ज्बरे च मन्दाम्रौ 

्डुरोगे तथैव च ॥ ४० ॥ शुण्ठ्याः स्थानेऽभया देया 
वड्यह वातापे्ज ॥ अनुपानं प्रयोक्तञ्यं व्याधो शछेष्मभवे 
पढ ॥ ४१ ॥ पढद्य चाऽनिलजे पित्तजे तु पछत्रयम्‌ ॥ 
्राणदस्य शितां हत्वा दव्यमानाचतु्णुणाम्‌ ॥ ४२ ॥ अम्ल- 


. पित्तेऽनिमान्ये च प्रयोज्यो गुदजातुरे ॥ 
भा० टा ०-तांत पल सोंड, इसके चतुर्थांश मिरच, १६ तोला पीपल १ पछ 
च्य ॥ ३४ ॥ पठमर ताळीसप, आधा पठ केशर, २ पळ पीपठामूछ, आधाक तेज 
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पात ॥ ३५ ॥ एक कै छोटी इलायची, १ क क ती ड य हे ज य 
सबको एकत्रित करके चण बनाळेवे ॥ ३३ ॥ तत RAN । 
ऽतां ताम गरागदा बठिका हुआ। यह वटिका भोजनक पिळ मा आर पाछ भी यथाहनि 
द्रत पडेना ॥१७॥ अनुपानमे मथ, मांसरस, यूप, दूत) जळ इतनी वस्तु हानी चाहिये । इस 
प्रकार सेत्रन कीजातीहई प्राणदा टिका, सबप्रकारक समस्त कत्ाशाराक बन _सहजनित और 
आतडेके रोगोंको मी नष्ट करती है॥ ३८ ॥ एवं वातज, पिंतज, कफज आर सेनिपातज रोग भी 
इतत नष्टहुए जानने । कि्रहुना-यह वटिका, कमिरोग और हृद्रोगवाठे मनुष्योंके लिये भीं अशु 
तके समान है ॥ २९ ॥ इसीप्रकार मदायय, मूत्रकच्छ, वातरोग । गळग्रह, विषमज्वर, मन्दाम्नि, 
पाण्डुरोग, इन उपद्रवोमें भी इन्हें हित जानिये ॥ ४० ॥ वातपित्ततत उत्पनहुए विड्ग्रह शुण्ठीके 
जगे हरडका प्रयोग करना, यह मी ध्यान रहे कि, पहिले जो अनुपान कहा हैं वह छेम- 
जनित व्याधिमें तो पछभरके प्रमागत और वातजनितमें दो पळके प्रमागले और पित्तजमें तीन- 
पडके प्रमाणसे करना उचित है प्राणदा गुटिकाके द्रव्यमानसे चौगुनी शक्करकों खरछ करके 
अग्निमान्य और अम्ठपित्तमे तथा ववाशीररोगमे उसका प्रयोग करे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

| अथ कांकायनमोदकः। 

© ~ [oS पृ 

पथ्या पश्चपठान्येकपटाड मारेचस्य च ॥ पिप्पली पिप्पलीमूल- 

चव्यचित्रकनागरा; ॥ ४३ ॥ पछाभिबृद्वाः कमशो यवक्षारप- 

ठद्र्‍यम । भठ्ठातकपठान्यशे कन्दर्तु द्विगुणो मतः ॥ ४४ ॥ 
| द्विगुणेन गुडेनेषां वटकानक्षसमिताव्‌ ॥ छलैके भक्षपेखातस्तक्रम- 

॥ | म्भोज्नु वा पिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ मन्दाग्नि दीपपत्येष ग्रहणीपाण्डुरो 

गनुत्‌ ॥ कङ्कायनेन शिष्येभ्यः शस्रक्षाराम्रिमि्विना ॥ ४६ ॥ . 

भिषग्जितमिद पोक्त ब्रेष्ठमशोंविकारिणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 

| भा० टी० पांच पछ हड, आधा पछ मरिच, १ पळ पीपळ, २ पळ पिपामूछ, रै पट 

1 म, ४ पछ चीता, ५ पछ शोंठ ॥ ४३ ॥ २ पछ जवाखार, ८ पछ मिळावा, इनत दुत 

कट | ४४॥ और इन सबसे दूना गुड लेकर इनके दो २ तोळा प्रमाण वटिका बना 

आ प्रतिदिन एक २ वटिकाको प्रात काल सेवन करे और पीछेते तक्रको पानकरे ॥ ४९ 

he काँकायनमोदक, मन्द हुए अग्निको बढाता और ग्रहणी, पाण्डु 
र ॥ वक्ायनप्रहर्षिन रत्र क्षार और अग्निप्रयोगके विनाही इस मिषग्जित मोदकी 

“न कहाथा, यह बवाशीखाले रोगियोंको असन्त श्रेष्ठ है॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

 ____ 9». अथ लवणोत्तमाद्य॑ चूर्णम्‌ । 

नर: 2 कप छ CSR १०२ [oe 

क पिक त किक विश्षययाचिरबिल्वमहापिचुमन्दयुतान्‌ क 

न मथितालुलितान्यदि मितुमिच्छसि वायुरुहान्‌ 


क. 


॥४८ ॥ 
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* विकार: ७ ] भाषाटीकासहित । (७५) 
' भा० ट०-संघानोन, चीता, इन्द्रजौ, करञ्ज ( कज्जा) वाडनीम, इन सबको एकत्रित 


करके सुक्र मथनाकय रसका सात दन पग्यन्त पान कर 
करना चाहता है. ॥ ४८ ॥ 9२३ 


» यदि तू वायुजनितरोगोंको मईन 


अथ समशक्करच्णम्‌ । 
शुण्ढीकणाम रुचनागदठत्वगेल चर्णाळत ऋगविवाहइतपृवमन्त्यात्‌ ॥ 
खादादद समसित गुरुजाधिमान्यगल्मारुचिश्यसनकण्ठ दामयष ॥ ४९॥ 
भा० टा०-साठ, पीपळ, मिर्च, पानका पत्ता, दाळचीनी, इढछायची-इन सबका चर्ण 
बनाय और इसके समान भागवाली शक्करको उसमे मिळाय क्रमशः इसकी मात्रा वढा २ कर खावे 
और फिर अन्तिम दिने एकोत्तरके क्रमसे घटा २ कर समात करे | जव बत्राशीर, अग्निमान्य 
एस, अरुचि, श्वास, कण्ठरोग, हृदोग-इतने रोगोंकी संभूति हो || ४९ ॥ 
अथ चठुःसमो मोदः । 
® ~ 
सनागरारुष्करवृद्ददारक गुडन यो मोदकमडेदारकमू ॥ 
अर्श;सुदुनौमकरोगदारके करोति वृद्ध सहसैव दारकम्‌ ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-सोंठ, मिळावां, विधारा, गुड इन चार वस्तुओंको सम भाग लेकर जो वैद्य 
बवासीर) सप्रहणी आदि रोगांको फाडनेवाले अद्धेदारकनामक मोदकको बनाता है वह सहसा 
रोगाक्रान्त दारकको वृद्गेंगत करता है || ५० ॥ 


अथ व्योषाद्य चणम्‌ । 
व्योपाः्यरुष्करविडंगतिलामयानां चूर्ण गुडेनं सहित त॒ सदोपयोज्यस्‌॥। 
दुर्नामशाफगरकुष्ठशकद्विवन्धानग्नेजेयत्यबलतां की[मपाण्डुताच ॥५१॥ 
भा० टा०-ग्योष ( सोंड, मिरच, पीयछ, ) चीता, मिळावां, वायविडंग, तिळ, अभयाः 


(हरड,) इनका चूणे बनाय नित्य गुडके साथ उपयोगमें लावे, क्योंकि यह चूण बवासीर, सूजन 
गर, कोढ, विड्विवन्य और अग्निकी निर्मळता तथा कृमि और पाण्डरोगको जीतता है || ५१ ॥ 


अथ मरिचाद्यं चूर्णम्‌ । हळ ती 
मरिचपिप्पलिनागरसंमित कमविवडितेभागसमाहितम्‌ ॥ 
शिखिचतुगुणश्रणयोजित गुरुगुडेन जुषस्व गुदातैमनू ॥ ९२ ॥ 
भाग सोंठ और 


भा० ट०-अए ववासीररोगवाळे ! १ भाग मिरच,२ भाग पीपल, ३ 


१ “चूर्णे चूर्णसमो देयो द्विगुणो मोदके गुडः? । 


बन 


इस चूर्णमें चूर्णफे प्रमाणसे गुड देना, और इसके मोदकमें दूना गुड । 


~ 


(७६) वृन्दवेद्यक- [ अशॉरोगा-- 


को गी टे ब्र य क नकि छु ज्ञ पौ गड के [थ रे 
४ भाग चीता तथा चीतेसे चोगुना जमीकन्द लकर चूर्ण बनाय क [र गुडके साथ नित्य 
° ८ ७ 


सेवन करो ॥ ५२॥ “छो “~ जै 
अथ शुरणपिण्डी। छ 

कु 'चर्गीकृताः षोडश सूरणस्य भागास्तद्डन च ।पेत्रकस्य ॥ 

द महीषधाद्दौ मारेचस्य चैको गुडेन दुन्नामजयाऽपि पिण्डी ॥५३॥ 

य्य भा० टी०-१६ भाग जमीकन्द, ८ भाग चीता, २ भाग सोंठ, १ भाग मिरच इन करके 

E सिद्व कीहुई सूरणपिण्डी भी बवासीरकों जीतती है ॥ ५३॥ 

अथ स्वल्पसूरणो मोदकः । 
मरिचमहोषध्चित्रकशूरणभागा यथोत्तरं द्विगुणाः ॥ 
जब सवसमो गुडभागः सेव्योष्य मोदकः प्रसिद्षफलः ॥ ५४ ॥ 
ऱ्य भा० टी०-मिरच, सोंड, चीता, जमीकन्द इनके भांगोंको उत्तरोत्तर क्रमसे दुगुन 


>> (2 ha 


लेकर इन सबके सम भाग गुडको मिलानेसे प्रसिद्ध फलवाळा मोदक सिद्ध होता है | यह बवासीरमें 
सेबन करने योग्य" है || ५४ || 
औदरिकाझे ज्वलयति द्रागुन्मूलयति शूलगुल्मगदान्‌ ॥ 
` निःशेषयति श्ठीपदमर्शासि च नाशयत्याऽशु ॥ ५५ ॥ 
भ।० टी०-पूवॉक्त मोदक-जठराग्निको बढाता, झूल और गुल्मरोगको शीघ्र ही उखाडता 
है, एवं पादरोगको निःशेष करता और बवासीरोंको शीघ्र नष्ट करता है || ५५ ॥ 
अथ बृहच्छूरणादिः । 
भागा महोषधस्याध्शे चतारो मारेचस्य च॥त्रिफलायाश् चत्वारः 
` क्षस्य कथितस्य च ॥ ५६ ॥ शूरणादेरेद मानं पलम्‌टटोततरं 
शतम्‌ ॥ षोडश शूरणभागा वहेरंशो महोषधस्याऽपि ॥ ७७ ॥ 
अन भागयुक्तिमारेचस्य ततोऽपि चाऽद्वेन ॥ त्रिफला कणा 
सपा तालीशारुम्करकमिब्रानाम्‌ ॥ ५८ ॥ भागा महोषधसमा 
शा ताठमूळी च ॥ भागः श्रणतुल्यो दातव्यो वृद्धदारकः | 
साप ॥५५॥ भूगेले मारेचांशे सबीण्येकत्र कारमेद्रैयः ॥ चर्ण- 
जो मोदकः प्रकामधनेः ॥ ६० ॥ गुुृष्य- | 
हतपत कुरुते ॥ भस्मकमनेन जनितं पूेमगस्त्स्प 
॥मस्यानिलसूनोरेती  सस्मान्महाशनौ | 
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भाषाटीकासहित । (७७) 


~ ® ~ 6 
जातो केवलमभिबलानां वृद्धयै नो शूरणो महावीष्येः ॥ ६२॥ 
\> ~ NA 
गवति शसक्षाराभोभारिना चाशसामेषः ॥ श्वयथुश्हीपदजेताः 
ळक, LenS LS + क किं 
= अहणीनुद्वातपित्तकफकाञ्च ॥ ६३ ॥ वलिपलित नाशयति मेधां 
न्य 2 £ 9 © ~ ७० 
ऊरु दुषत्व च ॥ यलेनेम मोदकमार्य्यं रचयेद्विपग्बिद्वान्‌ ॥ ६४ ॥ 
भा० टी०-८ भाग सोंठ, ४ भा० काळीमिरच, ४ भा० त्रिफळा, शेष पूर्वोक्त प्रमाण- 
वाळा शूरणादिगण ॥ ६६ ॥ अबुमानसै इन सबके १०८ पछ होने चाहिये । अथवा १६ भा० 
शरण ( जमीकन्द ), ८ भा० चीता, ८ ही भाग सोंठ || ५७ || ४ भा० मिरच, दो २ भा० 
त्रिफळा, पिप्पली ओर पिप्पलीमूल, सोंठके अंशप्रमाण (आठ आठ भाग ) से ताढीशपत्र और 
भिलावां तथा वायविडंगको लेवे ॥९ ८॥ चीतेके भाग प्रमाणसे ( ८ भाग ), मुशछी, १६ भाग 
विधारा ॥ ५९ || चार २ भाग भृङ्ग ( दालचीनी ) और इलायची-इन सबको वैद्य एकत्रित 
` करके चर्ण बनावे चर्णका दुगुना गुड लेकर मोदक वनाथ धनवान्‌ मनुष्यने कामोपभोगोंके 
साथ इसे सेवन करना ॥ ६० ॥ क्योंकि-यह गुरु और पौष्टिक, बीेवर्द्बधक् है अतएव कामोप- 


- 


 ोगोंसे रहित निर्धन मनुष्योके यह बहुत उपद्रव करता हे। इसी योगाराजने पूर्वकाछमें अग- : 


५ स्यक्रषि और भीमसेनके जठराप्नमिको बढ़ाकर उनको महाशन ( बहुत भोजन करनेवाला ) 
: क ननाया था ॥ ६१ ॥ यह महत्‌ पराक्रमवाला * “बृहच्छूरण'” मोदक-केवळ अग्निबलटका ही 
* वधक नहीं किन्तु जहां बवासीर रोगमें शास्त्र, क्षार और अग्निका कुछ वश नहीं चढता वहां 
___ भी यह कार्य्यवाही करनेको समै है || ६२ || किंवहुना-यह मोदक--शोथ, छीपद ( पादरोग ) 
` ` का जीतनेवाल्ा एवं प्रहणीको दूरकरनेब्ाळा तथा वात पित्त कफ और वळि पलितादि वैरूप्य 
(नजला ) को भी दूरकरके बुद्धि और पुष्टताको बनाता है । अतः विद्वान्‌ वैद्यको उचित है कि, 
इसको यत्नसे बनावे || ६३ ॥ ६४ ॥ 

अथ चव्याद्यं घृतम्‌ । 

` चव्यं त्रिकटुकं पाठां क्षारं कुस्तुम्चुरूणि च ॥ यवानीं पिप्पीमूळं 
उभे च बिडसैन्धवे ॥ ६५ ॥ चित्रकं बिल्वमभयां पिष्ठा सर्पिषि 

i aC ह 

 प्राचयेत्‌ ॥ शक्डात्वानुछोम्पार्थ खादेद्नि चतुगुणे ॥ ६ ६॥ 

> पवाहिकां गुदभ्रंशं मूजकच्छूं पारिस्बम्‌ ॥ गुदवक्षणशूलं च घतमेत- 

“ इचपोहति ॥ ६७ ॥- | 

टी०-चव्य, सोंठ, मिर्च, पीपल, पाठा, जवाखार, धनियां, अजवायण, पिपली- 


NER 


» सेंवालोन ॥ ६५ ॥ चीता, वेळगिरी, हरड, इन सबका चूर्णं बनाय घृतमें 


र 


| मळ और धातुओंके अनुकूल होनेके लिये मात्रासै चौगुने दधिमे इस वतको | 


(७८) वन्दवेद्यका- [ अर्शोरोगा- | 


तैर ५ मु | 
सेवन करे क्योंकि-यह घरत प्रवाहिका, गदञ्रेश, मूत्रकृच्छू, परेलव और गुदद्वार जवा जोडके ६ 
शूलकों भी दूरकरता है॥ ६६॥ ६७ ॥ 


~ © 


अथ पिप्पल्यादि तेलं घृतम्‌। ` ~ 

पिप्पढीं मधुक विश्वं शताह्वां मदन वचास्‌॥ कुछ शुण्ठीं चित्रकंच  . 
~ ल्र NN ce ७ री 
देवदारु तथैव च ॥ ६८ ॥ पिष्ठ। तेरे विपक्तव्यं द्विगुणक्षीरसयु- 
तम्‌ ॥ अशैसाँ मुढवातानां तच्छेश्मनुवासनम ॥ ७९ ॥ गुदनि 
सरणं शूळं पूजरुच्छं वाहिकाम्‌ ॥ कट्द्ररुपृष्ठदौबेल्यमानाह | 
वंक्षणाश्रय् ॥ ७० ॥ पिच्छा्चावं गुदे शोथ वातवर्चो विनिमर हम ॥ | 

७ ~ TN } 

उत्थान बहुश यच्चनयच्चवाऽनुथासर्नाल्‌ ॥ ७१ ॥ » 
भा० डी०-पिपळी, मुढहटी,बोछ,सौंफ,मेनफछ, वचा, कूठ, शोंठ, चीता, देवदार ॥६८॥ 

इन सत्रको पीसकर दुगुने दूघके साथ तैलमें पकाना । सिद्ध होनेपर बवासीखाले और मूच्छित- | 

बायुवाले रोगियोंक्रे इस तेलसे वस्तिकमे करना श्रेष्ठ हे ॥ ६९ ॥ वैद्यरो उचित हे कि- इस स्नेह- | 

वस्तिके कमसे “गुदञ्रेश, शूळ, मूत्रकच्छू, प्रवाहिका, कटिभाग. और जघनमाग तथा पृष्टभाग 

की निर्वेठता, जंत्राजोडका आनाह ( एकप्रकारका झूल) ॥ ७० ॥ पिच्छाश्वाव, गुदद्वारकी 

सूजन, वायुसे कान्तिका नाश होजाना तथा वार २ बवासीरोंका उत्पनहोना--इन सब >= 

उपद्रवोंको जीतलेवे || ७१ ॥ ँ 

अथ कल्याणलेहापरनासा श्रीबाहुलाशों गुडः । 

त्रिवृत्तेजावती दन्ती श्वदंट्रा चित्रक शठी ॥ गबाक्षी विश्वपुस्ताब्दबि- 
ङ्गानि हरीतकी ॥ ७२ ॥ पलोन्मितानि चेतानि पढान्यष्टाव- 
रुष्करसू ॥ षट्पलं वृद्धदारस्य शूरणस्य च षोडश ॥ ७३ ॥ 
जढद्रोणद्वये काथ्य चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ पूते तस्मित्रसे भूयः 
कथितात्तिगुणो गुडः ॥ ७४ ॥ लेह पचेत्तु त ताषयावदर्वी- 
प्रछेषनमू ॥ अवतार्थ्यं ततः पश्चाच्चूणानीमानि दापयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
वरिवृ्तषेजीवतीकन्दचित्रकान्डिपलांशिकान ॥ एलात्वडूमारेचं 


` चाऽपि नागाळुं चाऽपि षट्पलम्‌ ॥ ७६ ॥ द्वांशसलयुक्चँण ७३ 

दत्वा तावजन्निधापयेत्‌ ॥ ततो मात्रां प्रयु्जीत जीर्ण क्षीररसा- | 

शनः ॥ ७७ ॥ पञ्चगुल्मपमेहाँश्च पाण्डुरोगहुळीमकम्‌ः ॥ | 

ति ` जयेदर्शासि सर्वाणि तथा सर्वोदराणि च ॥७८॥ वर्डयेद्रहणीम- . | 
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ऽधिकारः ७ ] भाषादीकासहित । (७९ ) 


न्दान्यक्ष्याणं चाऽपि कषेति ॥ पीनसे च प्रतिश्याये चा5स्थिवाते 
तष च ॥ ७९ ॥ अथे सर्वैगरेष्येव कल्याणो लेह उच्यते ॥ 
दुलीभनिरवश्वाशु इष्टो वारसहस्नशः ॥ ८० ॥ जीवन्ति ते प्रयु- 
खाना; शतवर्षी निरामयाः ॥ आयुषो देव्थजननो वलीपलितना- 
शनः ॥ ८१ ॥ रसायनवरश्वेव मेधाजनन उत्तमः ॥ गुडः 


ee 
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ओबाहुलाशो5्य दृ्लीमारिः भक्रीतितः ॥ ८२ ॥ 


भा० टी ०-निमोत,तेजबळ,दन्ती, गो लह, चीता,क चर,इन्द्रायण,सोंठ,मोथा,नागरमोथा,वाय- 
विडंग, हरड ॥७२॥ इन सत्रका १--१ पळ प्रमाण, ८ पळ मिळावा, ६ पछ वित्रारा, १६ पळ 
जमीकन्द्‌ || ७३ ॥ इन सबको दो द्रोगनटमें कथित करलेना, जव चतुर्था रहजाय और रस 
सिद्ध होजाय तत्र उसमें उसका तिगुना गुड रखकर || ७४ ॥ लेहकी तरह पक्रातारहै जबतक 
करछीयर लेप हो | अनन्तर चूल्हेसे उतारकर वक्ष्यमाण वस्तुओंके चरणको इसपर डाळदेवे ॥७५ 
वे बस्तु ये हँ-निप्तोत, तेजत्रठ, जमीकन्द, चीता, इनके दो २ पळ प्रमाण, और इळा- 
यची, दाडचीनी, मरिच, नागकेशर, इनके छः २ पछ प्रमाण ॥ ७६ ॥ सब मिलाकर ३२ पळ 
प्रमाण चर्णको उक्त लेहमें डाळकर तत्रतक उसको पात्रसे ढककर रक्खे | पीछे उसकी मात्रा- 
बनाकर खावे औषधीके पचजानेपर दूध वा मांसरसका भोजन करे || ७७ ॥ यह लेह पैश्चगुल्म, 
( पार्श्वगु्म, हृद्गुल्म, नाभिगुँल्म, वस्तिगुल्म, नामिहृदयान्तराल्ग्रन्थिगुल्म ), प्रमेह, 
पाण्डुरोग, हलीमक, सब प्र तारके बवासीर, सब प्रकारके उदररोग, इन सव उपद्रवोंको जीतता 
॥ ७८ || और ग्रहणीरोगसे मन्द॒ हुए मनुष्योंको उछसित करता एवं राजयक्ष्माको भी 
खींचता है | यह लेह पीनसरोग, अस्थिगतवायु तथा अन्यान्य रोगोंमें भी कल्याणकारक कहा है 
॥ ७९, | ववासीरोंको अनेक वार नष्ट होकर फिर उत्पन्न हुए देखा है, अतः इस गुडको प्रयुक्त 
करते हुए मनुष्य निर्विकार होकर शतवष पर्यन्त जीवेंगे । बहुत क्या कहना है-यह श्रीबाहु- 
' लाशनामक शुड आयुको बढानेवाछा वळि पलितादि वैरूप्य ( बुढापा ) का नाशक 
तथा बुद्धिजनक और ववासीर रोगका शत्रुरूप उत्तम स्सायन हे॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
तोयपूर्णे. यदा पात्रे क्षित्रो न प्लवते गुडः ॥ क्षि्तस्तु निश्चल 
. तिहेत्पतितस्तु न शीर्थ्यति ॥ ८३ ॥ यदा दवीपठेपः स्थाबा- 
वद्र वतुँछी भवेत॥ एष पाको गुडादीनां रुवेबां पारिकीतितः ॥८४॥ 
EE. सुखमदः सुखस्पशों गन्धवणरसान्वितः ॥ पीडि भजे मुद्रा 
 गुडभपाकमुगागतः॥ ८५ ॥ 


क १ वातज, पित्तज, कफज, इन्द्र, त्रैदोषिक । 


(८०) वृन्द्बेद्यक- [ अरोगा - 
भा० टी०-( गुडपाकका ज्ञान कहते हैं )-जत्र जलुप्रूरित पात्रमें फेंका हुआ पच्यमान 
गुड जळमें इत्रजाय ओर निश्रल होकर टिका रहे तथा किसी प्रकार स्थानते, बिखरे नहीं || ८३॥ 
तब जाने कि, गुडपाक सिद्ध होगया । अथवा जव करछीपर लेग होने ठग जाय किंवा पकाते = 
समय बर्तुटाकार हो तब गुडपाक सिद्ध हुआ जानो । सब गुडोंकी पाकविधि यही है ॥ ८४॥ 
जब गुड पाकको प्राप्त होता है तब वह सुखसे मर्दैन करने और स्पर्श करने योग्य तथा सुगन्धः 
 सोवर्ण्य और सुरससे सम्पन्न बनता हे ॥ ८५॥ 
थ भलातकणुडः । 
भह्लातकसहसे द्रे जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ पादशेषे रसे तस्मिन्पचे- 
ढुउतुठाँ भिषक ॥ ८६ ॥ भद्ठातकसहस्राद ठिच्ता तत्रैव दापयेत्‌॥ 
सिद्धऽसिमिश्निफछाव्योषयवानीमुस्तसेन्शरमैः ॥ ८७ ॥ कषाशश्चणिते- 
देखा खगेलापत्रकेशरान्‌॥खादेदम्रिबलापेक्षी प्रातरुत्थाय मानवः८८॥ 
भा० टी ०-दो हजार भिलावेंके फलोंको १ द्रोग जलमें पकावे जव चतुर्थोदा रस रहजाय 
तब उसमें तुळा प्रमाण ( १०० पछ अथोतू १६ सेर ४ पठ) गुडको पकाबे॥ ८६ ॥ पीछे 
५०० मिठावां फलोंको काट छांटकर और भी उसमें डाळ देवे जब पूर्णतया सिद्ध होजाय तब ' | ] 
त्रिफला, श्रिकदु, अजवायण, मोथा, सेंधानोन || ८७ ॥ दालचीनी, इलायची, तेजपात, - 
केद्र इन सवके एक एक कषेप्रमाण भाग लेकर चर्ण वनाय उसी रसमें रख छोडे | अनन्तर 
अग्निको चाहनेत्राले मनुष्यको उचित है कि, प्रतिदिन प्रातःकाळमें उठकर इस गुडको 
सेवन करे॥ ८८ ॥ ८ 
कुष्ठाशःकामछामेहान्त्रहणीग॒ल्मपाण्डुताः ॥ 
हन्यात्प्लीहोदरं काश कृमिरोग भगन्दरमू ॥ ८५ ॥ 
।: भा” टी०-यह गुड कोढ, बवासीर, कामठारोग, प्रमेह, ग्रहणी, गुल्म, पाण्डुरोग, छीहा, 
ओ उदुररोग इन सत्र उपद्रवोंको नाश करता हैं ॥ ८९॥ 
अथ भल्लातकावलेहः | 
चित्रकस्रिफछामुस्तं ्न्थिकं चवि क्राऽमृता ॥ हस्तिपिप्पल्यपामाग- 
` दण्डोसलकुटेरकाः ॥ ९० ॥ एषां चतुःपलान्भागाञ्जलद्रोणे 
बिपाचपेत ॥ भद्ठातकसहसे दे छित्ता तत्रैव दापयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
` तेन पादावशेषेण ठोहपात्रे पचेद्धिपक्‌ ॥ तुळा तीक्ष्णलोहर्य | 
 तवृतरथ कुडवद्र्‍यमू ॥ ९२ ॥ ज्यूपणं त्रिफडावहिसेन्धवं विडः | 
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(८१) य 


मौद्विदम्‌ ॥ सौवर्चलं विडङ्ग च पलिकाः सम्प्रकल्पयेत ॥ ९३ ॥ 
° ~ 
कुडव वृद्धदारस्य ताठमुल्यास्त्थव च ॥ शरणस्य पठान्यटा 
चूर्ण कत्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ९४ ॥ सिद्धे शीते प्रदातव्यं मधुनः 
कुडबद्वयम्‌ ॥ प्रातरमोजनकाले च ततः खादेयथाबलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भा० टी०-चीता, त्रिफला, मोथा, पिप्पछीमूछ, चव्य, गिलोय, गजपिप्पठी, अपामार्ग, 
द्ण्डोत्पळ, वनतुळसी || ९० ॥ इनके चार चार पळ भागोंको लेकर एक द्रोण जळमें पकात्रे 
दो हजार भिळावां फलोंको भी काट छांटकर उसीमें रख छोडे॥ ९१ ॥ जव पकाते पकाते 
चतुर्थीदा रहजाय तव वैद्यको उचित है कि, उसको एक लोहपात्रमें पकावे उसी समय ५० पळ 
तीक्ष्ण लोहका चरण, २ कुडव ( ६४ तोला ) प्रमाण घृत ॥ ९२ || तथा त्रिक्टु, त्रिकला, 
चीता, सेवानोन, विडनोन, साम्भरनोन, काळानोन, वायविडङ्ग इनके एक एक पछ माग 
बनावे || ९३ ॥ और ३२ तोला विधारा और मुशली, ८ पळ जमीकन्द इन सबका चूणे 
बनाकर उक्त रसमें डाळ देवे जब यह सिद्ध होकर शीतळ होजाय तब इसमें ६४ तोळा मधु 
रखछोडे | तब प्रतिदिन प्रात काल और भोजनकालमें रुचिपर्वक इसका सेवन करे | ९४।।९५॥ 
अर्शांसि ग्रहणीदोष पाण्डरोगमरोचकम्‌ ॥ कमिगल्माश्मरीमेहा- 
उशूलं वाऽथ नियच्छति ॥ ९६ ॥ करोति शुक्रोपचयं वळीपलित- 
नाशनम्‌ ॥ रसायनमिदं श्रेष्ठ सर्वरोगहरं परमू ॥ ९७ ॥ 
भा० टी ०-यह पूर्वोक्त लेह बवासीर, ग्रहणीदोष, पाण्डुरोग, अरुचि, कृमिरोग, गुल्मरोग, 
पथरीरोग, प्रमेह, झूल इन सवका नियमन करता ॥ ९९ ॥ शुक्रको बढाता, ओर वळीपळि- 
तादि वैरूप्यको नशाता है अथवा यह लेह सवैरोगोंका नाशकरनेवाला एक श्रेष्ठ रसायन है॥९७॥ 
: १ अथ लेपः । ह 
वासां साधारणं लोधं तथेव च रसाञ्जनम्‌ ॥ लाङ्गलिक्यास्तु 
मूळानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ ९८ ॥ एतेन नामिलेपेन परितश्च- 
'तुरंगुळान्‌ ॥ सिदो्शसां प्रलेपोऽय न तु भूयो भवन्ति ते ॥ ९९ ॥ 
भा० टी०-वांसा, सामान्यलोध, रसोत, कलिहारीकी जड इन सबको समभांग बनाकर 
तथा जळके साथ पीसकर नाभिके चारोओरसे चार अंगुळपर्थ्यन्त लेप करे तो फिर बवासीर . 
ह कभी उत्पन्न नहीं होते क्योंकि यह लेप बवासीररोगियोंके लिये प्रसिद्ध है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ | 
`  रक्ताशसामपेक्षेत रक्तमादौ सवद्धिषक्‌ ॥ कः 
`  दुष्टासूङ्निम्रहे जाते शूलानाहावसृग्गदाः ॥ १०० ॥ | हन 
RRR ॥ कु Rid किट - हु 


~ 


ऽधिकारः ७ ] भाषाटीकासहित । 


(८२) वृन्द्वेद्यक- [ अशेरोगा- i 


भा० टी०-तैयको उचित है कि-रक्तववासीरवाले रोगीफे. टयकते हुए दुष्ट रक्त ( रुधिर ) 
को प्रथमही निगृहीत न करे क्योंकि झटिति दुष्टरक्तके निगृहीत हुएमें शूळ, आनाह और 
रक्तविकार उत्पन्न होते हैं || १०० ॥ रट 
नवतीततिठाभ्यासात्केशरनवनीतशक्केराभ्यासात ॥ 
द्विशरमाथिताभयासादुदजाः शाम्यन्ति रकवहाः ॥ १०१ ॥ 
भा० टी०-माखन ओर तिलके सेवनसे, वा केरार तथा नवनीत और शक्करके अभ्याससे, 
चा दहीकी मलाई ओर मट्ठाके अभ्याससे रक्तको बहानेवाली वत्राशीर शान्त होती हे॥ १०१॥ 
य > NN 
समङ्गो्पलमोचाहृतिरीटतिलचन्दनेः 
छागीश्गीरं प्रयोक्तञ्य गुदजे शोणिवापहम्‌ ॥ १०२॥ 
भा० ड०-मञ्जीठ, उपछ ( नीलकमळ ), मोचरस, छोव, तिल, चन्दन इतनी वस्तु- 


` अक्ते साथ वकरीके दूधको रक्तववाशीर्मे प्रयुक्त करे || १०२ ॥ 


कुरजफळवल्कक्रेशरनीलोखललोधधात की कल्केः । 
सिद्ध घृत वियेयं सशूलरक्ताशैसां भिषजा ॥ १०३ ॥ 
झा० टी०-कूटके फळ और बक्कल, केशर, नीलकमल, लोध, धावडा इनके कल्कके साथ 
सिद्व कियाहुआ घत रतक्तत्रवासीरवाले रोगियोंके लिये बैद्यको बनाना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
इति कुटजश्रतम्‌ || 
कोटजं कल्कमादाय पिष्टा तक्रेण बुद्धिमान्‌ ॥ 
पीला रक्ताशैसो रक्तसरुतिमाशु नियच्छति ॥१७४॥ 
भा० टी०-कूडाके कल्कको लेकरके छांछके साथ पीसे तब उसको पाबकरे तो रक्तववा- 
सीखाले मनुष्यका रक्त्ताव शीघ्र ही रकजाय || १०४ || 
अथ कुटजावलेहः । 
कुटजलवक्पलशत जलद्रोण विपाचपेत्‌ ॥ अष्टभागावशेष तु कषाय- 
मवतारपेत्‌ ॥ ३०५ ॥ वद्धपृत पुनः काथ्यै पचेछेहत्वमागतम्‌ ॥ 
भछातकविडंगानि तरिकटुजिफलास्तथा ॥ १०६ ॥ रप्ताञ्जनं 
चित्रक च कुटजस्य फठानि च ॥ वचामतिविषां बिल्वं प्रत्येकञ्च 
परं पलम्‌ ॥ १०७ ॥ गुडात्पछानि त्रिशब्च चूर्णीकृत्य निधाप- 
यंत ॥ मधुनः कुडव दबाहतस्य कुडवं तथा ॥ १०८-॥ 


टेहोऽ्य शमयत्यशों यस्य रक्तसमुद्भवम्‌ ॥ वातिकं पैत्तिकं चैर ` 


~ 
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ऽतरिक्रारः ७ ] भावाटीकासहित । CI 


श्लेव्मिंकं सान्निपातिकम्‌ ॥ १०९ ॥ ये च दुन्नौमजा रोगास्तान्‌ 

सर्वा्ञाशयत्यपि ॥ अम्लपित्तमतीसारं पाण्डुरोगमरोचक्म्‌ ॥ 

॥ ११० ॥ ग्रहणीं मादेव काश्य श्वयथुं कामलामपि ॥ अनुपार्न 

वृतं दद्यान्मधृतक्र जलं पयः ॥ १११ ॥ रोगानीकविनाशाय 

कोटजो छेह उच्यते ॥ ११२ ॥ | 

भा० ढी०-१०० पळ कुडेकी छाळफो पीसकर एकद्रोग जळमें पकावे जब पकते २ आठ- 
वां भाग शोप रहजाय तत्र उसको उतारकर ॥ १०५ || कपडछान करके फिर भी पकावे | 
जव पक्रते २ लेहकी समान होजाय तब उसमें भिलावा, वायविडंग, त्रिकटु, त्रिफला || १०६॥ 
रसोत, चीता, कूडाके फळ, वचा, अतीस, वेळगिरी इन सवके एक २ पळ भाग || १०७ || 
और ३० पळ गुडको पीसकर मिठादे । फिर ३२ तोळे सहद और ३२ तोळे घतको भी उसमें 
मिलादेवे॥ १ ० ८॥इसभांति सिद्रटुआ कुटजळेह-वातज,पित्त, कफज, वा त्रिदोजपनित और रक्त- 
जन्य बवासीरको भी शान्त करता ॥१ ०९१ और अम्ळपित्त, अतिसार, पाण्डुरोग ,अरुचि,ग्रहणी, 
मृदुता, करता, सूजन और कमळारोगको भी नष्ट करता हे इसके अनुपानमें घी, मधु, तक्र, जळ, 
और दूधको प्रयुक्त को । यह कुठजाबछेह अनेक रोगोंको नष्ट करनेके लिये निर्भर कहा 
हे॥ ११०॥ १११॥ ११२॥ 

अथ. शतमस्वाक्षारः । 

तोये कालकपुष्कजस्य विपचेद्वश्माढकं षडगुणे पात्रे लोहमये हढे 

विपुळधीदेव्या शनैधद्वयेत्‌ ॥ दगध्ाऽञ्गोौ बहुशंखनाभिशकलान्पृता- _ 

वशेषे क्षिपेत्सिडअण्डकरालमेष दहति क्षारो वरो रुङ्छतम्‌ ॥३१३॥ 

भा० टी०-क्रठ्पाडरके छः गुने जळमें चार प्रश मस्मको दृढ लोहपात्रमें पकावे और 
बीरे धीरे करछीते पलोटता रहे | जब कुछ शेर रह जाय तव बड़तते नाभिशङ्कके टुकर्डोकों 
अग्निमें भस्म करके उसमें मिठा देवे । इस भांतिसे सिद्ध छुआ श्रेष्ठ क्षार सेकडों रोगोंको भस्म 
कर डालता है॥ ११३ ॥ 

नातिसान्द्रो नातिततः स्म्रपाक उदाहतः ॥ 
दुर्नामकादो निर्दिष्ट; क्षारोऽये प्रतिसाधकः ॥ ११४ ॥ 
भा० डी ०-जिस पाकमें न अति गाढापन और न अति पतलापन ही हो उसका नामा 


स्मरपाक कहा हे । स्मरपाकते सिद्र किया हुआ क्षार बवासीर आदिमें हित कहा है॥११४॥ 


अथ क्तीरसूत्रम्‌ । 
भावितं रजनीचगे: स्मुदीक्षीरेः पुनःपुनः ॥ 
बदं दा्र्थेन तत्सूत्रं ठितत्यर्शोभगन्दरम्‌ ॥ ११५॥ . 


(८४) वुन्दवेद्यक- [ अशोरोगाधिकारः ७ ] 
भा० टी०-हरिदाका चूर्ण और थूहरके दूधमें वार वार सिद्धकियाहुआ सूत्र बवासीरवाळे 
रोगीके मस्सोंपर दढतासे बाँच दिया जाय तो बवासीर और भगन्दर रोगको काटता है ||११५९॥ 
अथ यन्त्रादिक्रिया । 
प्राग्दक्षिणं ततो वामं पृष्ठज चाऽग्रजं क्रमात्‌ ॥ पंचतिक्तेन संस्नेह्य 
दहेक्षारेण वह्विनो ॥ ११६ ॥ वातजं श्ळेष्मजं चाइशेः क्षारे- 
णाऽमृग्जपित्तजम्‌ ॥ गोजाशेफालिक्कापत्रेरशः सेलिख्य ठेपयेत ॥ 
॥ ११७ ॥ क्षारेण वाक्छतं तिछेचन्त्रद्वारं पिधाय च ॥ तेचाऽ- 
पनीय वीक्षेत पक्रजम्दूफलोपमस्‌ ॥ १८ ॥ यदि स्यान्न ततः 
सान्द्रं नो चेह्लिम्पेत्तथा पुनः ॥ तत्ञपाम्डुप्छृतं सम्यग्पष्टीकल्केन 
लेपयेत्‌ ॥ ११९ ॥ न भिन्नं ताठवणाभं वह्विदग्धं स्थितात्मकम्‌ ॥ 
४०९ तळ के ~ च चर 
निवाप्य मधुसापाया वाहृसजातवदनम ॥ १२०॥ सम्यग्दग्ध ततः 
क्षीरिप्क्षचन्दनगेरिके:॥ सामृतेः सर्पिषा युक्तैरालेये कारयेद्धिषक१२१ 
भा० टी०-पहिळे दाहिनी ओरके तब वाई ओरके तब पीछेके और तब आगेके मस्सोंको 
क्रमशः पंचतिक्तक द्वारा स्निग्ध बनाकर क्षारसे वा अग्निसे दग्ध करे ॥ ११६ ॥ वातज 
पित्तज, कफज ओर रक्तज, वत्रासीरके मस्सोंको पथरी और निर्गुण्डीके पत्तोंसे लेखन करनेके 
अनन्तर क्षारयुक्त लेप करे || ११७ || तदनन्तर अशॉयन्त्रके द्वारको हाथसे - ढक सौ अक्षरके 
उच्चारण काल पर्यंत स्थित रहे और फिर हाथ हटाकर देखे यदि वे मस्से पके हुए जामुनके 
फलके समान होगए हों तो लेप सिद्ध जाननी अन्यथा फिर भी क्षारयुक्त गाढा लेप करना 
डुसप्रकार लेपसिद्धि होनेके पीछे तुषाम्बु ( अथवा दही, दहीके पानी )से क्षारयुक्त मस्सोंको धोडाळे 
और पश्चात्‌ मुळहठीके कल्कसे भळीभांति लेप करे ष ११८॥ ११९ ॥ जो मस्सा ताडके 
समान कठिनरूप होनेके कारण भेदित न कियागया हो उसे अग्निदग्ध करे यदि दाहजन्य 
्रेदना हो तो मधु त्रतक्रे द्वारा उसे निर्वापित करे || १२० || जब भळीभांति दग्ध होचके तव 
घट आदि वा थूहर आद क्षारादक्ष, तथा पालर, चन्दन, गेरु, गिलोय इनके कल्कमें घृतः 
' मिलाय लेप करे ॥ १२१ ॥ 
` मुहूर्तमुपवेश्योज्सो तोयसम्पूर्णभाजने ॥ क्षार उष्णाम्बुना प्राप्यो 
मठम्रख्राववच्चंसे ॥ १२२ ॥ दाहे दगधादिजे लेपः शतधौतेन 
पिंषा ॥ नवॉन्नमाषतक्रादि सेव्यं पाकाय मात्रया ॥ १२३ ॥ 
पिबेद्रणविशुद्धयथ त्रिफळा सह गुग्गुलुम्‌ ॥ जीणें शाल्यन्नमद्रादिः 
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» [| अस्तिवद्वेनाशधिकाः ८ ] भाषाटीकासहित । (८५ ) ् 


- पृथ्यं सेन्ववतिक्तकम्‌ ॥ १२४ ॥ रूढे सर्वत्र वैद्यः क्षारं दखा5- अप 
... नुदासयेत्‌ ॥ पिप्पल्याधेन तेलेन भजेद्वीपनपाचनमू ॥ १२५ ॥ क 
[न्ति नद मलानि छिलेव बलिनो दहेत्‌॥ यथास्वं दोषलं चाउन्न- 

मर्शसः पारिवज्जैयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


भा० टी०-तब इस रोगीको मुटूते (२ घटी ) पय्यैन्त जछ्पूरित पात्रमें वेठा देना उचित . 
है । अनन्तर गरम जळके साथ पूर्वोक्त क्षारको मस्सोंके स्थानमें पढंचावे ऐसा करनेसे मळ मूत्रका 
बळ बढेगा । दग्ध आदि क्रियासे उत्पन्न हुए दाहमें सोत्रार धोयेदटए वतसे लेप करना । व्रणपा- 
कके लिये नवाल, और उडद तथा छांछ आदिका सेवन एकमात्राके अनुसार करना उचित है 
घात्रके शोधनके लिये गोगळसहित त्रिफछाक्राथकों पीवे.। जाण होजानेपर धान, मूंग, और 
सेंधानोन तथा तिक्तयदार्थोको पथ्यमें लावे | जमेहुए वावोंको क्षारके द्वारा अनुवासित करे | 
पिप्पल्यादि तेळके साथ दीपन और ' पाचनका सेवन करे । इसप्रकार इस वलिष्टरोगको विशाल 
` जडोंको काटकर इसे भस्म करडाळे । इस प्रयोगके अनन्तर भी यथाशक्ति ऐसे पदाश्रोंको त्याग 
देवे जिनसे इसरोगमें दोपापत्ति आपदधंचे ॥ १२२-१३६॥ 
इति श्रीमन्महाराटट्रवंशावतंससद।नन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते ' 
वक | ढन्देञ्शोरीगाधिकारः || ७ ॥ ह 


अथाइप्रिवर््धनाधिकारः ८. 
समस्य रक्षणं कार्य्यं विषमे वातनिग्रहः । 
तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे श्ळेष्माविशोधनम्‌ ॥ १ ॥ 
भा० टी०-जब जठराग्नि सम हो तव मिताहारविहारादिकोंसे उसकी रक्षा करे । क्योंकि 
` सम अग्निके होते कोई भी दोप आक्रमण नहीं करसकता । इस अग्निके विषम हानेपर वायुका 
और तीक्ष्ण होनेपर पित्तका, और मन्द होनेमें कफका निग्रह करे । ऐसा करनेमे उन्माद, राज- _ 
` यक्ष्मा आदि दुधेट रोग आक्रमण नहीं करेंगे ॥ १ ॥ 
हिङ्ग्वष्टकम्‌। 
त्रिकटुकमजमोदासेन्धवं जीरके र समधरणशतानामष्टमो हिङ्गभागः॥ 


३ प्रथमकवलभुक्तं सर्पिषा चणेमेतज्जनयति जढराम्ने वातरोगांश्च हन्ति२॥ 
4 भा० टी०-त्रिकटु ३, अजवायण ४, सेंधानोन ५, जीरा ६, कालाजीरा ७, इन सवका | 
` समानभाग लेकर इनका आठवां अंश हींगको लेवे | अनन्तर सबका चूर्ण बनाय प्रतिदिन भोज _ 
` नके समय घृतके साथ प्रथम प्रासमें सेवन करे तो यह हिम्वष्टक चूर्ण जठराग्निको बढाता और 

घि भी नष्ट करताहे ॥ २ ॥ | 


श्र 


25 


र 


(८६) बुन्द्वेचक- [ अग्निवद्धेना-- 


अथ राजमण्डः । 
. अन्नमण्डं पिबेदृष्णं हिँगुसोवश्चलान्वितम्‌ ॥ : 
` बिषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येत पावकः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-चाबलोके गरम मांडको हींग और सञ्चरनोनके साथ मिलाय पान किसाजायः 
तो विषम और मन्द अग्नि भी प्ूणतया वृद्धिगत होय ॥ ३ ॥ 
क्षद्दोधनो बस्तिबिशोधनश्च प्राणप्रदः शोणितवर्द्धनश्व ॥ 
ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता बायु जयेदष्ठयुतो हि मण्डः ॥ ४ ॥ 
: भा० टी०-चावलोंका मांड बक्ष्ममाण आठ वस्तुओंके सारसे युक्तकियाजाय तो रोगीके 
भूखको बढाता, बस्तिको झुद्ककरता, . प्राग और रुधिरको बढाता, ज्वर और कफपित्तको भी 
नशाता तथा वायुको जीतता है ॥ ४ ॥ आगे इसका विधान कहते हें- 
सुतण्डुलानां प्रसृतिद्रयश्व तददसद्ग कटुकत्रय च ॥ कुस्तुम्बुरुः सेन्ध- 
वहिंगतेछेरेभिश्च सवै; क्रियते तु मण्डः ॥५॥ मुद्गोदनों पलौ हो ठौ 
सलिलं च चतुर्गुणम्‌ ॥ सिङे प्रसाविते मण्डे समान्तादू घृतभ- 
ज्जिते ॥६॥ हिंगु मृं माषमात्रं सैन्धवं सानकत्रयस्‌ ॥ क्षिप्त्वा- 
वतारेते मण्डे प्रशस्ते भाजने श्रते॥ ७ ॥ ठवंगमारिचं वर्ण निधाय 
निकटे पृथक्‌ ॥ देयो नागारेकाहस्ते विजलादोळनाश्रये ॥ ८ ॥ 
कैचित्कटाक्षं सा दस्रा सुधातुल्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ ततः पिबेद्रा- 
जमण्डं दोषत्रयविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-२ पछ चावल, १ पळ मूंग, तथा सोंठ, मिरच, पीपल, धनियां, सैधानोन, 
हींग, तेल इतनी. वस्तुओंसे यह मंड बनाया जाताहे ॥ ५ ॥ अथवा दो २ पळ मूंग, चावल, 
चोगुने जळमें पकाये जांय तबे सिद्ध होनेपर मांडको पसाकर गोघृतमें सुन्दर भनळेवे ॥ ६ ॥ 
अनन्तर एकमाषा भुनीहुई हींग, और सेधा, त्रिकटु, धनियां इनके चूणैको उसमें मिळाकर एक 
निमेल्पात्रमें रखदेवे || ७ || फिर झटिति एक चतुर विलासिनीके हाथपर उसे देकर निजेळ, 


' निजेन, निर्वीत स्थानमै जावे || ८ ॥ तहां वह चतुरा नायिका कुछ मधुर कटाक्षसे रोगीको 


आप्यायित करके अमृततुल्य मंडपात्रको प्रेमसे दिखावे । इसप्रकार यदि यह राजमण्ड पान किया-- 
जाय तो अग्निदीपन करके तीन ही दोषोंको नष्ट करताहे ॥ ९ ॥ 


हरीतकी भक्ष्यमाणा सातत्येनाऽस्चिदीपनी ॥ 
सैन्धवोपहिता वापि नागरेण गुडेन वा ॥ १० ॥ 
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इधिकार: ८ ] भाषाटीकासहित । (८७) 
« भा० टी०-सेंधानोन वा नागरमोथा वा गुडके साथ नित्य सेवन कीजातीहुई हरड जठरा- 
ग्निको बढातीहे ॥ १० ॥ 
> *७ *_ ८. न 
भोजनादा सदा पथ्यं जिद्वाकण्ठविशोधनम्‌ ॥ 
CA क्ट थे हि hs र्‌ १ 
अग्नेसन्दीपन हृ लवणादरेकभक्षणमू ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-नित्य भोजनके आदिमें नोन और अदरखका सेवन करना पथ्य और रुच्य, 
तथा जिह्वा और कण्ठको शुद्र करनेवाळा अग्निबद्धक योग है ॥ ११ ॥ 
सिन्धृत्यपथ्यमगधोद्धवव हिच्वणमुष्णाम्बुना पिबति यः खलु नष्ट- 
वद्धिः ॥ नट्टामिषोः हि सघन गारिष्ठमन्न॑ भस्मीमवत्यशितमात्रमपि 
क्षणेन ॥ १२ ॥ 
भा० ढी०-पसेंथानोन, हरड, सुकेदर्जारा, चीता इनके चूणेको घृतसहित गरमजळके साथ 
नष्टअग्नि और क्षीणमांसवाळा मनुष्य यदि सेवनकरे तो यत्कित्रित्‌ खाया हुआ गरिष्ट पदार्थ मी 
एक क्षणमें भस्म होताहे || १२॥ 
विषाभयागुडूचीनां कपायेण उयोषणस्‌ ॥ 
A ~ ~ SN 
पिबच्छुष्माण मन्दञ्या वक्पत्रसुरमीकतमू ॥ १३ ॥ 
भा० टी ०-अतीस, हरड, गिलोय इनके कषायके साथ त्रिकटुको दाळचीनी और तेजपा- 
तके मिलावसे सुगन्धित करके मन्दाग्नि ओर कफके उपद्रवमें सेवन करे ॥ १३ | 
~ शुर थ (३ प aC « ® 
सिन्धूत्थ हिंगुत्रिफला यवानीव्यो पैगुडांशैगुटिकां प्रकुर्य्यात ॥ 
> ~ £ ष्ट ~ 
तयाऽ्तया नेव वितृतिमीयात्खादन्नपीष्टं महुरेडवहिः ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-उतना ही गुड और उतना ही सेन्धव, हींग, त्रिफला, अजवायण, और त्रिक- 
टुको लेकर खरल करके गुटिका वनाळेवे,इसके सेवनसे मनुष्पकी जठराग्नि यहांतक बढजातीहै कि, 
वह मनमाने पदाथाँको बार २ भक्षण करताइआभी वितृष्णाका प्राप्त नहीँ होता ॥ १४ ॥ 
~ शु 8 ठ A “० 
गुडन शुण्ठीमथवोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं वा ॥ ` 
- आमेष्तरजीर्णेषु गुदामयेष वच्चोविबन्धेषु च नित्यमयात्‌ ॥ १% ॥ 
भा० टी०-सोंठ, बा पीपल, वा हरड, वा दाडिमको गुडके साथ आम, अजीण, गुदद्रा- 
रके रोग तथा विद्टिवन्धमें नित्य सेवन करे ॥ १६ ॥ 
विडङ्गभट्ठातकचित्रकामृतां सनागरां तुल्यगुडेन सर्पिषा ॥ ड 
~ हु 
निहन्ति ये मन्दहुताशना नरा भवन्ति ते बालकतुल्यवहयः ॥ १६ ॥ 
भा० टी ०-वासविडंग, मिछावां, चीता, हरड, सोंठ इतनी वस्तुओंको समान भागवाळे 
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(८८) वृन्द्वेद्यक- [ अस्निवद्धेना- 
शुडके साथ खरळ करके घतके संग सेवन करनेसे मनुष्योंकी जठराग्नि वाळकोंकी जठराग्निके समान 
होतीहै यद्यपि वह कैसीही मन्द क्यों-न हो || १६ ॥ 


हरीतकीान्यतुषादासेद्धा सपिप्पलीसेन्धवहिंगचगा ॥ 
सोद्रारधूमं भृशमप्यजीणे बिजित्य सयो जनयेतक्षुधाञ्च ॥ १७ ॥ 
भा० टा०-हरडके चूणेका घनियांके तुषोदक ( छोहळका जळ ) से सिद्वकरके पिपली 
तथा सेधानोन ओर हींगके चूर्णको उसमें मिळाय सेवन करे तो छार्देके उपद्रव सहित बढे हुए 
अजीणेको जीतकरके शीघ्र-ही भूंखको उत्पन्न करता है॥ १७॥ 
अथ चित्रकगुडः । 
वहेद्विपञ्चम्लस्य क्वाथे पलशतद्वये ॥ अमृताया रसस्येके पृतेऽस्मि- 
नभयाठकस्‌ ॥ १८ ॥ पचदडतुला तावथावत्पाकस्य ढक्ष- 
णम्‌ ॥ अन्येथुस्तत्र मधुनः सुशीते कुडवद्रयमू ॥ १९ ॥ 
प्रश्षिपेत्रिसुगन्थस्य त्रिकटोश्च पलद्वयम्‌ ॥ प्रत्येके स्यायवक्षारा- 
च्छुक्तिस्तस्मित्रसायने ॥ २० ॥ उत्तमः कथितः पुंत्तामसाव- 
्निविवृद्धये॥जीर्ष्येत्यपि हि का्ानि कासं श्वासे क्षये कमीत॥ २१॥ 
ग॒ल्मोदरारीःकुष्ठानि निहन्त्येव पदेपदे ॥ योगैः शतेरप्यजेयाँस्त्य- 
हाजयति पीनस्रानू ॥ २२ ॥ | 
भा० टी०-चीता और दशमूठके २०० पछ भाग वा गिलोयके १०० पळ भागको 
लेकर क्राथ बनावे, सिद्ध होनेपर ८ सेर हरड ॥ १ ८ ॥ और १०० पल गुडको भी उसमें मिलाय 
तबतक पकाता रहे जवतक गुडपाकके चिह दिखाई दें | जव पककर सिद्ध होरहे और ठंढा 
होजाय तत्र दूसरे दिन ६४ तोळा मधु ॥ १९ ॥ और दो २ पळके प्रमाण त्रिसुगन्ध ( इठा- 
यची, दाछचीनी, तेजपात ) और त्रिकटुको भी उसमें मिळाळेवे । पीछे दो कर्ष जवाखार मिला- 
नेसे यह उत्तम रसायन सिद्ध होताहे ॥ २० || यह मनुष्योके अग्निबछकी वृद्धिके लिये उत्तम 
कहाहे यहांतक कि, सूखी लकडीको भी पचाता और श्वास, काश, क्षय, ॥२१॥ कृमिरोग, 
गुः्म, उदर, ववासीर,कोढ इन सत्र रोगोंको पद २ में नष्ट करता एवं सेकडों उपायोंसे भी नहीं 
जीतेजानेके योग्य पीनसरोगोंको जीतता है ॥ २२ ॥ 
प्रायेणाऽऽह्दासैषम्यादजीण जायते नृणाम्‌ ॥ तन्मूलो रोगसंघात- 


स्तद्विना न विनश्यति ॥ २३ ॥ ग्ठानिगोरवविष्ठम्भभ्रममारुत- - . 


मूढता: ॥ ;विंबन्धोऽपि प्रवृत्तिवा सामान्याजीणलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
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___ अजौणको शान्त करता, झूको नशाता और बस्तिको शुद्ध करता है ॥ २०॥ . 


विकार: ८ ] भाषादीकासदित । (८९) 
, भा० टी०-प्रायः आहारकी विषमता ( न्यूनाविकता ) से मनुष्योंके अजीग हुआ करताहै 
यही रोगसमूहोंकी जड़ है अतः इस ( अजीर्ण ) के नट्टट्ठण तिना रोग भी नष्ट नहीं होते 
अजीर्गरोगके साधारण लक्षण यह हैं कि,शरीरमें ग्लानि, गारिष्टता ( भारीपन, ) आठस्य, श्रांति, 
वायुपे सूच्छित रहना, मळका ठकजाना वा अयन्त आम होकर निकलना इत्यादि ॥ २३ ॥ २४॥ 

आलिप्य जठरे श्रज्ञो ।इंगुः्यृषणसेन्धवे 
दिवास्वन प्रकत सवाजीणंप्रणाशनमू ॥ २१५ ॥ 
भा० टी०-हींग, त्रिकटु, और सेधानोनसे पेटको लेपकरके मनुष्य दिनमें शयन करे तो 
सव प्रकारका अर्जीण नष्ट होय ॥ २५ ॥ 
व्यावामममदाश्ववाहनरतिङ्कान्तानतीसारिणः शूलश्वासवतस्तृषाप- 
रेगतान्हिक्कामरुसीडितान्‌ ॥ क्षीणान्क्षीणकफान्शिशून्मदहतान्वृ- 
द्वात्रसाजीणिंनो रात्रौ जागरितान्नराँद्िरशनान्कामं दिवा स्वापयेत्‌ २६॥ 
भा० टी०-त्यायाम ( कसरत ), कामिनी ( मैथुन ), घोडाकी असवारी इतनी वस्तुओमे _ 
आसक्त होनेके कारण थकित इए, अतिसाररोगवाळे, शूळ ओर श्वासरोगवाठे, प्याससे व्याकुळ 
हुए, हिचकीके वायुसे पीडितहुए, क्षीण, तथा कफ जिनका क्षीण हुआ हो, वालक) मादकवस्तु- 
ओके सेत्रनप्ते व्याकुळ हुए, इद्ध,घ्त दुग्ध आदिके पानसे अजीण हुए, रात्रिमें जागे और तीनवार 
भोजनकरनेवाल मनुष्योंकों भी यथेच्छ दिनमें शयन करावें ॥ २६ ॥ । 
देवदारु बचा पुस्त नागराऽतिविषाभयम्‌ ॥ 
A AN + 
सर्वाजीणप्रशमने पेयमेतैः शृतं जलम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-देवदार, वचा, मोया, सोंठ, अतीस, हरड इनके रसको पान करे, क्योंकि 

यह ( रस ) सब्रग्रकारके अजीणको शान्त करता है ॥ २७ ॥ रे र 

OS बे मनाउ 
सदयो भुक्ता5चमेयस्तु शुचिः शुद्धतनुर्निशि ॥ सोऽपि वोयं पिबे- 
त्कोष्णं शीतं वा वह्निदीपनम्‌ ॥ २८ ॥ धान्यनागरसिद्धं वा तोये 
द्थाद्विचक्षगः ॥ आमाजीप्रशमनं शूलव्नं बस्तिशोधनम्‌ ॥२॥ क 
भा० टी०-भोजनकरके तत्काळ ही आचमन करनेवाला मनुष्य भी रात्रिमे शुद्ध [कु 

होकर मन्दोष्ण वा शीतळ जलको पान करे तो जठराग्नि वढे || २८ ॥ अथवा चतुर वैद्यको 


कि” 


a, 


(९०) वृन्दवेद्यक- [अग्निवद्वेना- 


पथ्यापिप्पलिसंयुक्त चर्ण सोवच्चेलं पिवेत ॥ मस्तुनोष्णोदकेनाऽथ 
बुद्धा दोषगति भिषक्‌ ॥ ३० ॥ चतुर्विधमजीणंश्व मन्दानछ-" ७० 
मथाझचिम्‌॥ आध्पान वातगुल्म च शूलं चाऽऽशु नियच्छति ॥३१॥ 
भा० टी०-हरड और पिपलीके चर्गेसे युक्त सञ्चरलोनके चूर्णको दधिजछ वा गरमजलके 
साथ दोषके वलाबठको विचारकर पान करावे || ३० ॥ यह चूर्ण मन्दाग्नि, अचि, अफारा, 
वातगुल्म इन चारप्रकारके अजीगरोगों और शूलको भी नशाता है || ३१ ॥ 
भवेदजीण प्रति यस्य शङ्का स्निग्धस्य जन्तोबेलिनोअ्न्चकाले ॥ 
पूव सशुण्ठीमभयामशङ्की मञ्जीत सम्प्राश्य हितं हितार्थी ॥ ३२ ॥ 
भा० टी ०-जिस त्रळवान्‌ मनुष्यको स्नेहपानसे अजीण हुएकी शंका हो उसे उचित हे 
कि, भोजनके समयमे प्रथम सोंठको खावे तब हित भोजनके अनन्तर अभया (हरड) को सेवे ॥३२॥ 
विदद्यते यस्य तु भक्तमात्र दद्यत हत्कोष्टगलं च यस्य ॥ 
द्राक्षासितामाक्षिकसम्प्रयुका लीढा5भभां वे स सुखं लमेत ॥३३॥ 
भा० टी०-जिसके भोजन करने अनन्तर खायाहुआ पदार्थ ओर हृदय, कोष्ट, तथा कण्ठ 
भी जळता रहे वह मनुष्य दाख, शक्कर और मधुके साथ हरडका सेवन करनेसे सुख पाताहे। ९ ३।। स्त 
हिंगुभागो भवेदेको बचा च द्विगुणा भवेत्त ॥ पिप्पली त्रिगुणा 
दया श्रगवेर चतुगुणम्‌ ॥ ३४ ॥ यवानिका पचगुणा षडगुणा च 
हरीतकी ॥ चित्रकं सप्तगुणितं कुष्ट चाऽष्ठगुणं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
७ © २० A ~~ 
तद्वातहर चूर्ण पीतमात्रं विशेषतः ॥ पिबेद्धा मस्तुना वा 
| सुरया कोष्णवारेणा ॥ ३६ ॥ शोथावर्णमजीर्ण च प्लीहानझुदरं 
Si तथा ॥ विनाश्य कान्ति मेधां च पुष्टि प्रकुरुते बलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
` अंगानि यस्यं जीर्यन्ति विष वा येन भक्षितम्‌ ॥ अर्शोत्न दीपन चेव 
्लेष्न्नं गुल्मनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ कासं श्वासं निहुन्स्याऽऽशु तथेव 
क्षपनाशनम्‌ ॥ चूर्णमग्निमुखं नाम न कचित्मतिहन्यते ॥ ३९ ॥ ९ 
 मा० टी०-१ भाग हींग,.२ भाग वचा, २ भाग पीपल, ४ भाग अदरख ॥ ३४ ॥ 
५ भाग अजवायन, ६ भाग हरड, ७ भाग चीता, ८ भाग कूठ॥ ३५ ॥ इन सबका चूर्ण 
बनाय दावि वा दघिजल, वा सुरा, वा मन्दोष्ण जळके साथ सेवन किये जाते ही ॥ ३६ || वायुको 


हरता और सूजन, विवर्णता, अजीण, प्लीहा एवं औदारिक रोगको नाश करके बळ, बुद्धि 
कान्ति तथा पुष्टिको सम्पादित करता || ३७ || और जिसके अङ्ग जीर्ण होगयेहों (कवा जिसने 
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ऽधिकारः ८ ] ` भाषाटीकासहित । (९१) 


विषभक्षण [कया हा उसक लय यह अत्यन्त उपयागा हे । वत्रासीर, कफ, गुल्म, कास, श्वास, 
ओर क्षयरोगका क्षय करनेवाला एवं अग्निवळको बढानेवाळा यह ( अग्निमुखनामक ) चणे किसी 
५. रोगमें कुंठित नहीं होता है॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
अथ ढुहदग्निसुखं चूणम्‌ । 
दो क्षारो चित्रकं पाठा करखे लवणानि च ॥ सूक्ष्मेलापत्रकं 
भाङ्ग कमिव्नं हिंगु पुष्करम्‌ ॥ ४०॥ शठी दाव त्रिवृन्मुस्त वचा 
चेन्द्र्यवास्तथा ॥ धात्रीजीरकवृक्षाम्ळं श्रेयसी चोपकुश्चिका॥ ४१॥ 
अम्लवेतसमम्लीका दाडिमं त्रिकटूनि च ॥ भट्ठातकाजमोदा च 
यवानी सुरदारु च ॥ ४२॥ अभयाऽतिविषा श्यामा हवुषारT्वधं 
समम्‌ ॥ तिल्युष्ककशिग्नणां कोकिलाक्षपलाशयोः ॥ ४३॥ 
आसनाकैभ्रवाश्वत्थतिन्तिलीकाज्जुनस्य च ॥ चणकस्य तथा क्षारं 
किट्टं च शोधितम्‌ ॥ ४४॥ समभागानि सर्वाणि सूक्ष्मच्नणोनि 
कारयेत्‌ ॥ मातुठुंगरसेनेव भावयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ ४५॥ दिनत्रयञ्च 
4 शुक्लेन आद्वेकस्य रसेन च ॥ अत्यमिकारक चणे प्रदीत्ताभिसम- ` 
म्भम्‌ ॥ ४६ ॥ उपयुक्त विधानेन नाशयत्यचिराङ्गदान्‌ ॥ अजी- 
णेकमथो गुल्मान्प्ळीहानं गुदजानि च ॥४)०॥ उदराण्यन्त्रवृद्धि च 
हन्त्येवं वातशोणितम्‌ प्रणुदत्युल्वणात्रोगान्नष्टमग्नि च दापयेत्‌॥ ४८॥ 
भा० टी ०-जवाखार, सजीखार, चीता, पाठा, करञ्ञ, पञ्चळवण, छोटी इलायची, तेज- 
पात, भारङ्गी, वायविडङ्ग, हींग, कूठ || ४० ॥ कचूर, दार्हळदी निसोत, मोथा, वचा, इन्द्रो, 
आंवला, जीरक, विषाविळ, हरड, कालाजीरक ॥ ४१ ॥ अमळ्वेत, इमली, दाडिम, त्रिकट 
भिलावा, अजमोद्‌, अजवायन, देवदार ॥ ४२ ॥ हरड, अतीस, विधारा, हाऊवेर, अमः्तास, 
इनका समभाग लेकर तिळ, कटपाडर, सेंजन, ताळमखाना, ढाक॥ ४३ || आसन ( जीवक, - 
ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोढी, ) अर्क, धों, पिप्पल, इमली, 
कोह, शोधाइआ लोहमल और चनेका क्षार ( भस्म) || ४४ ॥ इन सबका समभाग लेकर | 
बारीक चूर्ण बनावे । पीछे बिजोरानींबूके रसमें ३ दिनपर्यन्त सिद्ध करके ॥ ४९ ॥ ३ दिनतक . 
फिर भी माखन और अद्रखरसके साथ सिद्रकरनेपर “ बृहदग्निमुख ? नामक चर्ण सिद्ध | ड 
हागया | यह प्रज्यडित अग्निके समान भाखर और अत्यन्त अग्निवद्धक है || ४९ ॥ अतएव . 
बिघिप्रुतेक उपयोगमें ळायेजानेसे यह शीघ्र ही अजीर्ण, गुल्म प्लीहा, बवासीर, उदररोग, अन्त्रः | ४ 
. बृद्धि, वातरक्त प्रभति उत्कट रोगोंको नष्ट करता और नष्टहुए अग्निको बढाता है ।४७।४८ 
प्र 


हट 


4 ९२ ) ः पन्दवेद्यक- न [ अग्निवरद्धना- 
अथ भास्करलवणम्‌ । 
पिप्पळी पिप्वठीमूळं धान्यकं कष्णजीरकम्‌ ॥ सैन्धवं सविलंत _ ` 
चव्यं पत्र ताळीपकेशरम्‌ ॥ ४९ ॥ एतान्द्रिपलिकान्मागान्पंच न 
सोवर्चलस्य च ॥ मारेचाजीरशुण्ठीनामेकेकस्य पले पलम्‌ ॥५०॥ व 
खगेले चाउद्धभागे च सामुद्रकुडवद्वयम्‌ ॥ दाडिमात्कुडवं चेक 
दे पठे चाऽम्लवेतसम्‌॥ ५१ ॥ एतच्चूर्णीकत श्लक्षणं गन्धाब्य- 
ममृतोपमम्‌ ॥ लवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम्‌ ॥५२॥ 
जगतस्तु हितार्थाय वातश्ळेष्मामयापहम्‌ ॥ वातगुल्मं नुदस्येत- 
द्वातशुलानि यानि च ॥ ५३ ॥ तक्रमस्तुपुरासिन्धुशुक्रकाखिक- 
योजित ॥ जाङ्गलानां मांसरसेरन्ये रुचिकरैस्तथा ॥ ५४ ॥ 
मन्दाग्नेरश्चतः _शक्तिर्भवेदाश्वेव दीप्तिमान्‌ ॥ अर्शांसि ग्रहणीदोपे 
कृष्ठामयभगन्दरान ॥ ५५ ॥ हृद्रोगमामदोषाँश्च विवन्धानुदरे लक... . 
स्थिरान्‌ ॥ प्डीहानमश्मरीञ्चेव श्वासकासोदरं छमीच्‌ ॥५६॥ 
विशेषतः शर्करादीत्रोगान्नानाविधास्तु तत्‌ ॥ ` पाण्डुरोगाँश्च 
विविधान्नाशयत्यशनिर्यंथा ॥ ५७ ॥ 
भा० टी०-पीपछामूछ, धनियां, काळाजीरा, सैधानोन, बिडलोन, चव्य, तेजपात, 
_ त्ताठीसपत्र, केदार || ४९ || इनके दोदो पळप्रमाण भाग, और ५ भाग कालानोन, एकएक पलके 
ग्रमाणसे मिरिच, जीरा, और झोंठ || ५० ॥ आधाभाग दालचीनी और इलायची, ६४ तोला 
'सधुद्रनोन, ३२ तोळा दाडिम, २ पछ अमळवेत ॥५ १॥ इन सबको खरलकरके उत्तम और सुग- 
स्थित भास्करलवण' नामक चूर्ण सिद्ध होता है । इसको भास्कर ( सूर्यदेव ) ने जगत्के हितकेलिये 
सम्पादित कियादै ॥५२॥ यह वातरोग और कफका, एवं वातगुत्म और वातशूळका नाशक 
है || ५३ || यह चूर्ण छाछ, दधिजळ, मद्य, सिम्हालुरस, वा चीतेके रसमें, वा इनकी काज्जीके 
साथ, वा जांगळदेशीय एृगोंके मांसरसमें वा ओर प्रकारके रोचक रसोंके साथ उपयोगमें लाना Fe 
उचित है ॥ ५४ ॥ इसे विधिसे इस चूणको सेवन करतेहुए मन्दाग्निवाळे मनुष्यका जठराग्नि 
शीघ्र ही प्रदीप्त होताहै और बवासीर, ग्रहणी, कुष्ठ, भगन्दर, हृद्रोग, आमदोष, पेटका विबन्ध, 
र i प्छीहा, पथरी, श्वास, कास, उदररोग, शर्करा ( एकप्रकारका प्रमेह ) इत्यादि 
। उपद्रवोको और पाण्डुरोगको भी यह बज्रोपम चर्ण नष्ट करता है ॥ ५९ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ _ । 


? vii | VF ॥ 
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ऽधिकारः ८ ] भाषाटीकासहित । (९३), 


अथ वबातोकुगुटिका । 
० चतुःपल स्नुहीकाण्डात्त्रिपलं लवणत्रयात्‌ ॥ वार्ताकुकुडवश्चा्ऽ्का- 
दष्टो द्रे चित्रकापले ॥ ५८ ॥ दग्ध्वा तु वार्ताकरसे गटिका 


NN 


भोजनोतरे॥ मुक्ता मुक्तं पाचयन्ति काशश्वासाशसां हिताः॥ ५९॥ 
विसूचिकाप्रतिश्यायहद्रोगप्नाश्व ता मताः ॥ कार्यो एता विशेषेण 
अजीर्णे ग्रहणीगदे ॥ ६० ॥ 
भा० डी०--चार पछ थूहर, ३ पछ त्रिळवण ( सेंधानोन, विडलोन, काछाछोन ), 
३२ तोळा वेंगन, ८ पल अके, २ पळ चीता ॥ ५८ ॥ इन सत्रको वेंगनके रसमें शोवकरके 
( जलाय कर ) गुटिका वनाळेवे । यह गुटिका प्रतिदिन भोजन करनेके अनन्तर सेवन की जाती- 
हुई खायेहुए अन्नको शीत्र ही पचाती ओर काश, श्वास, तथा ववासीर रोगवाळे मनुष्योंके हित 
होती है ॥ ५९ ॥ एवं त्रिसूची, पीनस और हृदरोगको भी नष्टकरती हैं ॥ यह गुटिका प्रायः 
अजीग ओर प्रहणीरोगमें बनानी || ६० ॥ ५ 
अथ अश्नित्रतस्‌। | 
पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रको हस्तिपिप्पठी ॥ हहुंगुर्वचाजमोदा 
रा च पञ्चैव लइणानि च ॥ ६१ ॥ दो क्षारो हबुषा चेव दबाद- 
ङपलोन्मितान्‌ ॥ दधिकाजेकशुक्तानि घृतमात्रासमानि 
च ॥ ६२ ॥ आद्वैकस्य रसप्रस्थं घृतप्रस्थं विप्राचयेत ॥ 
एतदम्रिधृत नाम मन्दाम्रीनाँ प्रशस्यते ॥ ६३ ॥ अर्शसां नाशनं 
श्रेष्ठ तथा गुल्मोदरापहम्‌ ॥ मन्थ्यबुदापचीकासकफमेदोनिला- 
नपि ॥ ६४ ॥ नाशपेद्ग्रहणीदोष श्यथुञ्च भगन्द्रम ॥ ये च 
बस्तिगता रोगा ये च कुक्षिसमाश्रिताः ॥ ६५ ॥ सर्वास्तान्नाश- 
त्याशु सूग्येस्तम इवोदितः ॥ ६६ ॥ 
भा० टी०-पिपली, पिपलीमूळ, चीता, गजपिपली, हींग, वचा, अजमोदा, पञ्च 


लवण ॥ ६१ ॥ सज्जीखार, नवाखार, हाऊवेर इन सबके आधा २ पल भाग लेकर १ प्रस्थ 
4 चीमें पकावे । घृतके ही प्रमाणसे दधि, कांजी ओर चूकनको भी प्रथम ही मिळाळेवे ॥ ६२ ॥ 


ऐसे विधानसे यह अग्निघत सिद्ध हुआ । मन्दाग्निवाळे मनुष्योंके यह अयन्त गुणकारी है ॥६ ३।| | 
एवं बवासीर, गुल्म, उदर, ग्रन्थिरोग, अरुचि, कास, कफ, मज्ञागत वायु, ग्रहणीदोष, सूजन 
भगन्द्र, तथा बस्ति और कुक्षिके रोगोंको भी यह इसप्रकार नष्ट करता है जैसे उदयहुआ 
सै अन्धकारको ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


= 


(९४) बुन्दरवद्यक- [ अग्निवद्वेनाधिकार: ८ ] 


अथ चुक्रसन्धानम्‌ । 
° 3 त ०७ Lo 
युग्मसू-प्रस्थ तण्डळतोयतस्तुषजलासस्थत्रयञ्चाऽम्लतः भस्थाष् दाव 
~ => ~ Re ~ ८: धि ङ्गवे 
तोम्लमलकपलान्यष्टी गुढान्मानिके ॥ अन्ये शोधितशङ्गवेरशकला- 
हवे सिन्ध्वजाज्ये पळे दे कष्णोषणयोनिशापलयुगे निक्षिप्य भाण्डे 
हृढे॥ ६७॥ स्निग्धे घान्ययवादिराशिनिहित तरीन्वासरान्वासयेदग्ीष्मे 
तोयधरात्यये च चतुरो वर्षा पुष्पागमे ॥ षट्शीतेऽष्टदिनान्ततः 
परमिदं विस्राव्य सञ्चणमेच्चातुप्पादुपलेन संहितमिदं शुक्रञ्च 
चक तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भा० टी०-१ प्रू चावळजळ, ३ प्रस्थ छाँछ और काज्ञी, आधा प्रप्थ दधि, ८ पळ 
अमल्वेत और मूळी २ सेर गुड और 'किसीके मतसे २ पछ शोंठ भी, २ पल सुफेद सुहागा 
और कालीजीर, २ पछ पीयछ ओर काळीमिरच, २ पछ हळदी, इन सब बस्तुओंको स्निग्ध 
और दढपात्रमें रखकर इस पात्रको धान वा जव आदि अनके पुञ्ञमें स्थापन करके पर्य्युषित 
(बासी) करे । पर्य्युषित करनेक्री समयावधि कहतेहैं-प्रीष्म और ारदूमें ३ -दिनतक, 
वर्षाकाळमें ४ दिनतक, वसन्तमें ६ :दिनतक ओर हेमन्तगें ८ दिनपर्य्येन्त पर्श्युपित करे । 
इसके अनन्तर इसको ओटाकर फटावे। ऐसा करनेपर यह शुक्त' वा छुक्र ( काञ्जी) 
सिद्ध वनजायगा || ६७ ॥ ६८ ॥ 
अथ शादूलकाजिकम । 


क्षोद्रारनालाति समस्तूनि यथोत्तरम्‌ ॥ शंसन्ति विगुणं भागे 


सम्यक्चुक्रस्य सिद्ये ॥ ६९ ॥ पिप्पली शृङ्गवेरञ्च देवदारु च 
चित्रकः ॥ चविका बिल्वपेशी च अजमोदा हरीतकी ॥ ७० ॥ 
महोप यवानी च धान्यक मरिचं तथा ॥ जीरकश्च तथा हिंगु 
काञ्जिकं साधपेदुधः ॥ ७१ ॥ एतच्छाट्ङकभर्यं काञ्जिकं 
बलवर्द्धनम ॥ सिदार्थतेलसंसृष्ट' दश रोगान्व्यपोहति ॥ ७२ ॥ 
कासं श्वासमतीसारं पाण्ड्रोग सकामलम्‌ ॥ आमञ्च गुल्मशळ्ञ्च 
वातशुळञ्च वेदनाम्‌ ॥ ७३ ॥ अर्शीसि श्वयथुश्चैत् तस्मिन्पीते 


प्रशाम्यति ॥ ७४ ॥ 
भा० टी०-गुड, मधु, काजी, दधिजर इनके उत्तरोत्तरक्रमसे द्विगुणित्त भाग लेने 


कहेहैँ॥ ६९ ॥ अनन्तर पिपली, अदर, देवदार, चीता, चव्य, वेळागरा, जसमाँसी अज-- 


[ विस॒चिकारोगाधिकार: ९ ] भाषाटीकासहित । (९५) 


मोदा, हरड.। ७० || सोंठ, अजवायन, धनियाँ, मिरिच, जीरक, हींग इतनी वस्तुओँको 
समभाग लेकर काज्ञिककों सिद्ध करे ॥ ७१ ॥ सिद्र होनेपर यह झार्दूढकनाम काँजिक श्वास, 
धी कास, अतिसार, पाण्डुरोग, कामडा, आम, गुल्मशूळ, वातशूठ, पीडा,ववासीर इन दश रोगोंकों 
नष्ट करता है और सूजन भी शान्त होती है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्गतप्रसादभाषाटीकालहिते बृन्देऽग्निवद्रेनाधिकारः ८ || 


है पृथे ~~ र हि व 
अथ विस्रचिकारोगाधिकारः ९. 
विसचिका्विकित्सा । 
निलो | यृ ह 2 ०७ नि 
कुछमेन्धवयों: कल्कं चुक्रतेछसमन्वितम्‌ ॥ 
बिसूच्याँ मार्दितँ कोष्णं खढीशूलनिवारणम्‌ ॥ १ 
भ[० डां०-कूडा आर सवानानक कल्कम चक आर तलका माय कुछ गरम कर्के 
बिसूचीरोगमे मईन कियेजानेपे हाथ पेरोंकी पीडा ओर शूळ दूर होता है ॥ ( चक्रामावे 
तिलकाजझिकम्‌ ) ॥ १ ॥ 
करज[नम्ब ।शखरागुइच्यज्जुनवत्सर्कः ॥ 


कत; कषायो बमनरुया हान्त वपापकामू ॥ २ ॥ 
बरै भा० टी०-क्ररञ्ग, नीम, चुरनहार, गिलोय, कोह, कडा इन करके सिद्ध कियाइआ 
कपाय कय होनेसे भयङ्कर विसूचिकाको नष्ट करता है || २ ॥ 
व्योष करञ्जस्य फलं हारिद्रामूळं समावाप्य च मातुठु्ध्या ॥ 
छायावशुष्का गांट्काः रुतास्ता हन्यावसूचा रस्तता जनानाम्‌ ॥३॥ 
अ ० टी०-त्रिकटु, करका फल, हळदीकी जड, इनको विहारी नींवुके रसमें सिद्ध करके 
गुटिका बनाय छायामें खुखाळेवें। यह गुटिका भी मबुष्योंके विसूचिकारोगको नष्ट करती है ॥ ३ ॥ 


त्वकष्पनरा्नागुरुशयुकुणस्म्ळभावेधः सवचाशताह,ः ॥ 
तेनं खह्िविसचिक्ाव् तेलं विपक्कञ्च तदर्थक्कारि ॥ ४ ॥ 
आ० डी०-दाळचीनी, तेजपात, रासन, अगुरु, सेजिन, कूड़ा, वचा, सौंप इनके चूणेको 
छाँछमें सिद्ध करके उवटन करनेसे हस्त पादकी पीडा ओर विसूचिका नष्ट होय । पकाइआ तैळ 
भी इसी प्रयोजनका साधक है ॥ ४ ॥ 
= पिपासायां सम॒त्केश लवंगस्याऽम्बु शस्यते ॥ 
र ` जातीफलस्य वा शीत शृतं भडवनस्य च ॥ ५ ॥ 


भा० टी०--प्यास और उत्केशमें लवङ्गका जळ गुणकारी है अथबा जायफळ और भळ- 
वनका शीतळ काथ भी हित है ॥ ५ | 


° प 
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(९६) वृन्द्वेदयक- [ विसूचिकारोगा-- 


विसूच्यामामवृद्धायां पाष्णिदाह: प्रशस्यते ॥ 
८०७३ ले छि 
सरुकारुदमद्रमम्छाप्ट; पलपयत ॥ 
है हि भेन्ध ~ दर 
दारु हमवतीकुएठशताह्वा हिगुसेन्धतः ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-आमरोगसे बढीहुई विसूचिकामें एडीपर दाह होना अच्छा है । जब इस 
रोगक्े वर्तमान दशा वा निदृत्तहुएमें पेट रुकजाय तब देवदार, हरड कृडा, सोप, होंग सेंधानोन, 
इन सबको छांछमें पीसकर पेटपर लेप करे ॥ इति दारुषट्कमः) ॥ ६ ॥ 
तक्रेण युक्तं यवचणऽष्णं सक्षारमाति जढरे निहन्याद्‌ ॥ 
> ८ फौ ~ ~ भरे 
वेदो घरेवी बहुवा प्यपर्णेरुष्णेस्तथाडन्येरपि पाणितापेः ॥७॥ 
भा० टी ०-जवाखारसहित जवका चूण छांछके साथ गरम करके उपयोगमें छाये जानेछ 
पेटकी पीडाको नष्ट करता है । अथवा कूडाके गरम रससे भरेद्वए घटोंके द्वारा वस्तिकमे करने 
वा हाथप्रभतिके तपानेसे भी उक्तरोग दूर होय ॥ ७॥ 
तीवातिरपि नाऽजीर्णः पिबेच्छलप्तमोषधस ॥ 


दोषच्छन्नोऽनलो नाऽछं पुं दोषोषधाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-अर्जाणके होते तांत्र पीडाहोनेपर भी झूलनाशक औषधीको पान न करे | 
जत्र अग्नि दोषोंसे ढकजाता है तब वह दोषनाशक ओषधियोंके पचानेको समर्थ नहीं होता ॥८॥ 
सुवामितं साधुविरेचितञ्च छुलंवित वा मनुजं विदित्वा ॥ 
पेयादिभिदीपेनपाचनीयैः सम्यकक्षपार्त समुपक्रमेत ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-जव रोगीके भळीप्रकर वमन विरेचन लंघन होचकें तत्र भूखसे पीडित होते- 
हुए मनुष्यको बुद्धिमान वेद्-दीपन,-पाचन पदार्थ और पेयाओंसे उपचारित करे अन्यथा आमा- 
डाय विगडनेका भय हे ॥ ९ ॥ 
मोथं विडंगं छवणानि पञ्च क्षारो हुताशश्व हरीतकी च ॥ एकोशि- 
काग्रन्थिकवप्ययुक्ता सक्षारकं शछक्ष्णमिदं समस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
विधाय चर्ण सठिलेः कट्ष्णरुदश्विता वाऽऽचमतां नराणाम्‌ ॥ 
भृशं हुताशः समुपेति वा बलञ्च कान्तिश्च विकासमेति ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-मोथा, घायविडंग, पञ्च लवण, जवाखार, चीता, हरड, पाठा, पिपलीमूछ, 
कृषा, सजीखार इनकरके सिद्ध कियाइआ चुर्ण अत्यन्त छक्ष्ण (रोचक) होता है इस 
वर्णको कट्ूष्ण जळ वा उदश्चित्‌ ( आधा जल्वाछा मट्टा ) के साथ पान करतेहुए मनुष्योंकी 
जठराग्नि बढती और बळ, कान्ति बिकसित होती है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
. इति श्रीमत्सदानन्दङृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे विस्तूचिकारोगाधिकारः॥ ९ | 


ऽधिकारः ] भापाटीकासहित । (९७) = 


4 
अथ कृमिरोगाधिकारः १०. 
पाठाशो हि यवानी पीता प्युषितवारेणा प्रातः ॥ 
गुडपूर्वा कमिजातं कोष्ठगत पातयत्याऽऽशु ॥ १ ॥ 
भा० टी०-प्रातःकाळमें प्रथम गुडको खावे और पीछेसे वासी जळके साथ तेजपात और 
अजतायणको सेवन करे तो कोष्ठगत कृमिलमूह विष्टाक साथ गिरजाता है ॥ १ ॥ 
पारिभद्रकपत्रोत्थं रसं क्षौद्रयृते पिवेत्‌ ॥ केवुकस्य रसं वाऽपि 
पत्तूरस्थाऽपि वा रसमू ॥ २ ॥ दीपनीय खन्नमण्डे विडंगव्योष 
संयुतमू ॥ पाथयेत्कमिनाशाय भुशाम्निबळवृद्वये ॥ ३ ॥ लिह्या- 
सक्षौद्रेण वैडेगं चूर्ण छमिहरं परम्‌ ॥ लिह्याद्वा श्वासहच्चर्ण 
मधुना नियमान्वित: ॥ ४ ॥ मशिचेनेन्द्रवारुण्याः पि 1 मूलं च 
भक्षयेल्‌ ॥ छमिरोगविनाशाय जठरानलवृद्धये ॥ ५ ॥ विडंगत- 
ण्ड्ङव्योषशिग्रुभिर्मरिचेन च॥ रक्ततिद्धा यवागूः स्पात्कमिन्ना सतु- 
वच्चिका ॥ ६ ॥ 
भा० टी ०-कूडाके पत्तोंके रसको मधुके साथ कृमिरोगमें पान करे | अथवा केउँआ बा 
पत्तूरके रसको उपयुक्त करे ॥ २ ॥ अथवा वायविडंग और त्रिकटुके चू्से मिठेहुए दीपनीय 
राजमण्डको कृमियोंके दुराने और अग्निवळके बढानेके लिये पान करावे || ३ ॥ अत्यन्त 
कृमिनाशक धायविडंगके चूर्णको वा श्वासरोगोक्त चूर्णको मधुके साथ नियमएवेक चाटे ॥ ४॥ | 
किंत्रा इन्द्रीयगकी जडको मरिचके साथ पीसकर क्रमिरोगके नशाने और अग्निके बढ़ानेके 
लिये सेवन करे || ५ ॥ वायविडंग, तण्डुल, त्रिकटु, - सैजिन, मारच इनके साथ रक्तमें सिद्धकी 
हुई जवाखार सहित यवागू भी कृमिनाशक होती है॥ ६ ॥ 
मुस्ताखुपर्णीकळदारुशिम॒क्राथः सकुष्णाङमिशत्रुकल्कः ॥ 
मा्ेद्रयेनाऽपि चिरप्रवृ्तान्कमीन्निहन्यात्ङमिजांश्च रोगान्‌ ॥ ७ ॥ 
भा? टी०-मोधा, मूसाकानीका फल, देवादार, सैंजिन इनके काथमें पीपछा और वायविडंगके 


2 ५८ कल्कको मिळाय सेवन करे तो दोनों मार्गों (गु और ठिङ्ग ) से प्रत्तहुए वहुकालिक कुमि- , 
ज थोंको तथा कृमिते उत्पलनहुए रोगविशेषोंको भी यह काथ नष्ट करता है || ७॥ ] 
न ~ ० ~ ~ ०७ ७. १ > 
न आखुपर्णीदळेः पिष्टे; पिश्केन च यूपिकाम्‌ ॥ जग्ध्वा सौवीरकं छ जु | 
चाडनुपित्रेत्कमिहरं परम्‌ ॥ ८ ॥ पालाशबीजस्य रसं पित्वा टॅ 


क्षोइसंयुतम्‌ ॥ खादेततद्रीजकल्के वा तक्रेण कमिनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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८) वृन्दवेद्यक- [ पाण्डुरोगा- 
धात्रीकळरसे वाऽपि छागळं मूत्रमेव वा ॥ सुरसादिगणं दापि 
सभेथेवोपयोजयेत ॥ १० ॥ त्रिफळा त्रिवृता दन्ती वचा काम्मि- 


हकं तथा ॥ सिद्धमेभिर्गवां मूत्रे सर्पिः कमिविनाशनस्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-मूसाकानीके पत्तोंको पीसकर पीठेके साथ पूआ बनाय खावे और पीछैसे 
कृमिनाशक सौवीरकांजीको पीवे || ८ ॥ अथवा मधुके साथ तेजपांतके बीजके रसको घा इसके 
बीजूके कल्कको मट्टाके संग पान करे तो कृमि नए होय ॥ ९ ॥ अथवा औँवलारसके साथ छाग- 
मूत्र वा सुरसादिगणको उपब्रुक्त करे | अथवा त्रिफळा, निसोत, दन्ती, वचा, कबीछा इनके साथ 
गोभूत्रभे सिद्धकि आइआ घृत ( त्रिफलादिघ्रत ) भी कृमिनाहाक होता है | १० ॥ ११ | 
रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्तरपत्रजः ॥ 
ताम्बुळपत्रजो वाऽपि विलिप्तो पूकनाशन; ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-धतूरा वा पानके पत्तोसे उपजाहुआ रस पोरेके साथ मिलाय उद्र बस्तिपर 
डेप करनेसे जूकको नष्ट करता है| १२॥ 
क्षीराणि मांसानि गु घृतं च दधीनि शाकाश्च समञच्चयन्ति ॥ 
समासतोऽम्लान्मधुरान्विकारान्ठमीञ्जिषांस्ुः पारिव्जपेत ॥ १३॥ 
भा० टी०-दूव, मांस, गुड, घरत, दधि, झाक, अम्ल और यावन्मात्र मधुर पदार्थ इन 
सबकी क्र॑मियोंका नाश चाहनेव।/ला मतुष्य त्याग देवे क्योंकि वे उक्त पदार्थ कृमियोंको आष्या- 
यित करते हैं || १३ | ` 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रस।दभाषाटीकासहिते बृन्दे क्कमिरोगाधिकारः ॥ १० ॥ 


अथ पाण्डुरोगाधिकारः ११. 
पाण्डुरोगचिकित्सा । 

साध्यन्तु पाण्डामयिनं समीक्ष्य ्लिग्घं घरतेनोद्धमधश्व शुद्धम्‌ ॥ 

सम्पा दयेतक्षौघृतप्रगाढेहैरीतकी चुर्णमयैः प्रयोगैः ॥ १ ॥ ` 
भां० टी०-पाणँडुरोगीके रोगको साध्य विचारकर वैद्यको उचित है कि, प्रथम रोगीको 

घृत्तते स्निग्ध बनाकर मधुघ्रतसहित हरडके चूणेद्वारा वमन विरेचन कराय शुद्ध बनावे || १ ॥ 

विबेद्घृत वा रजनीविपक्कं यन्त्रैः फलं तैलकमेव वापि ॥ 

विरेचन द्रव्यक्रत भजेद्वा योगॉश्व वैरेचनिकान्घृतेन ॥ २ ॥ ` 
भा० टी ०-यन्त्रके द्वारा हळदीके साथ पकायाइआ घत वा फल ( जायफळ, त्रिफला 


बा शाक्लसम्मत तेळ पाण्डुरोगीके पानकरने योग्य हैं। अथवा योग्य औषधियोंसे विरेचन ठेवे, 


अथ घृतके द्वारा रेचक उपायोंको करतारहे ॥ २ ॥ 


0. 


= E र 


| नट. है. 
ऽधिकारः ११ ] भाषाटीकासहित । (९९) 
विधिः त्निग्धोऽनिछे कार्यः सिद्दशीवस्तु पेचिके ॥ 
लि | ष्मिके कटरूक्षोष्णः काय्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥ ३ ॥ | 
भा० टी०-वातज पाण्डुरोगमें स्निग्ध ( तरगरम ) विधान और पित्तजमें सिद्धशीत 
( खुरकी और गरमीसे रहित ठण्डा उपाथ ) एवं कफजमे कटु तवा रूक्ष और उष्ण उपाय. 
और मिश्रदोषजमें मिश्र ही उपाय करने उचित हैं || ३ ॥ शा 
द्विशक्केर त्रिवृच्चूर्णं पलाद्ध पेत्तिके पिबेत्‌ ॥ 
च, Ns ~ 
वातजेऽजापयःप्रैः शैलेये विविसाधितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-पित्तज पाण्डुरोगमें निसोतके चूर्णमें २ भाग शक्कर मिलाय आधापळके प्रमाणसे 
सक्न करे । वातजमें विविपूवेक सिद्ध कियेहुए शिलाजतुको केशरमिश्रीमिश्रित छागी दुग्थके 
साथ सेवन करे || ४ ॥ 
द्विपञ्चमळीकाथिते कफान्तके कफोत्थिते पाण्ड॒गदे पिकेन्नरः ॥ 


ज्बरेऽतिसारे श्वयथो प्रहण्याँ श्वासेरुचो कण्डहदामयेषु ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-कऊजन्य पाण्डुरोगमें, ज्वरमें, अतिसारमें, सूजनमें, प्रहणीमें, श्वस, कास, 
-अरुचिमें, तथा कण्ठरोग और हृद्रोगमें दशमूलके काथको पान करे ॥ ५ || 
फूळत्रिक्ामृतावासातिक्ताभूनिम्बनिम्बजः ॥ 


काथः क्षोद्रयुतो हन्यालण्डुरोगं च कामलम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, गिलोय, वांसा, कुटकी, चिरायता, नीम इन करके सिद्ध कियाहृआ : 
-क्काथ मधुके साथ उपयुक्त होनेसे पाण्डुरोग ओर कामळारोगको भी नष्ट करता है॥ ६ ॥ 


श्रेयस्तिटञ्यषणकोलभागेः सवैः समं माक्षिकधातचणम्‌ ॥ रड 


तैर्मोदक; क्षोद्रयुतों निषेव्यः पाण्ड्रामये दूरगतेऽपि नित्यम्‌ ॥७॥ 
00 भा० टी०-हरड, तिल, त्रिकटु इनके एक २ तोड़ा भाग, और इन सबके समानभ/गवाली 
कर सोनामाखीको लेकर चूर्ण बनावे फिर मधुरे साथ इसका मोदक बनाय पाझुरोगके दूर होने 
- भी. इसे नित्य सेबन करता रहे ॥ ७॥ 


अजामलं तु सन्तते भूयो गोमूत्रसाधितम्‌ ॥ मधुपर्पियुत चूर्ग सह 
मक्तेन योजयेत्‌ ॥ दीपनं चाउम्रिजनन शोथपाण्डामयापहम्‌ ॥2॥ 
` १ झुद्धन्तु शलेयमनभिडस सूर्यातपः शोधितमिद्धकान्ति । सुनारिकेलान्तरगं विधाय 
हि रात्रमनल्पदुग्बे || पक्कं च सान्द्रै पारिपच्य दुग्धं घतेन तस्मिन्सुशितां सुकशेरम्‌ | निक्षिप्य नि 


= प्राकि6द्वशेळेयावेमिश्रिताने ॥ धारोष्गगत्येव सुसेवितानि कुर्वान्त 
युक्त प्रश्नीणमप्यात्तनरं घर्टनत ॥ . 


EO) वृन्दवेद्यक- [पाण्ड्रोगाधिकारः ११ | 


भा० टी०-तपेहुए बकरीके मलको एक दो वार गोमूत्रमें सिद्रकरके चूर्ण बनाखेवे, फिर . 


मधु और घृतके साथ उस चूर्णको भातमें खावे क्योंकि यह चूर्ण दीपन "और अन्तित्रद्धक 
है अत एव सूजन और पाण्डुरोगको नष्ट .करता है ॥ ८ ॥ 
अथ नवायसचरणेम्‌ । 
यूषणं त्रिफला मुस्तं विडगं चित्रकं सममू ॥ 
नवायोरजसो भागास्तच्चर्ण मधुसर्पिषा ॥ 
भक्षयेत्पण्डुहद्रोगकृष्ठहत्कामलापहस्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी ०-त्रिकटु, त्रिफळा, मोथा, वायविडङ्ग, चीता इन सबके समभाग और नौ 
भाग लोहधूरको लेकर चूर्ण बनाठेवे | तत्र इस चूर्णको मधु और घतके साथ सेवन करे | 
क्योंकि यह चूर्णे पाण्डुरोग, हृद्रोग, कुष्ठरोग, और कामळारोगको भी हरता हे ॥ ९ ॥ 
अथ चरको्तं योगराजचूणम्‌ । 
त्रिफलायाखयो भागाखयख्रिकटुकस्य च ॥ भागा्चित्रकमूळस्थ 
विडंगानां तथेव च ॥ १० ॥ पचाऽश्मजतळांभागास्तथा रूप्यम- 
लस्य च ॥ माक्षिकस्य च शुद्धस्य ठोहस्य रजस्तथा ॥ ११॥ 
अशे भागाः सितायाश्च तत्सव सूक्ष्मचर्णितम्‌ ॥ माक्षिकेणाऽऽप्ळुतं 
स्थाप्यमायसे भाजने. शुभे ॥ १२ ॥ उदुम्बरसमा मात्रां ततः 
खादेयथाम्मिकम्‌ ॥ प्रयोगविधिना सम्यग्जीणें भोज्ये यथे- 
प्सितम्‌ ॥ १३ ॥ वञ्जयित्वा कुछत्थांश्च काकमाचीकपोतकान | 
योगराज इति ख्याती योगोऽयममृतोपमः ॥ १४ ॥ रसायनमिदं 
श्रेष्ठ सवेरोगहर्‌ शिवम्‌ ॥ पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषम- 
ज्वरम्‌ ॥ १५ ॥ कुष्ठान्यजरकं मेह श्वासं हिक्कामरोचकम्‌ ॥ 
विशेषादधन्त्यपस्मारं कामलागुदजानि च ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-तीन भाग त्रिफळा, ३ भाग त्रिकटु, ३ भाग चीता, ३ भाग वायवि- 
डङ्ग ॥ १० ॥ ५ भाग शिलाजीत, ५ भाग चांदीका मळ, ५ भाग सोनामाखी, ५ ' भाग छोह- 
घूर ॥ ११ ॥ ८ भाग राक्कर इन सबका सूक्ष्म चूणी बनाय मधु भिगोदेवे । फिर उसको एक 
सुन्दर लोहेके पात्रमें स्थापन करके ॥ .१२ ॥ गूठरफछके समान मात्रा बनाय नियमपूवेक खावे 


अथवा अग्निबळॅके अनुसार मात्रा बनावे । इसके जीण होनेपर कुछत्थी तथा मकोय और कपोत 
( कबूतर ) को छोडकर प्रक्तिरञ्रक मनमाने पदार्थोको सेवन करळेय ॥ इस असतोपम योगका 


[ कामळापाण्डुरोगाधिकारः १२ ] भाषाटीकासहित । ( १०१) 


, नाम योगराज है, यह सत्र रोगोंको हरनेत्राछा एक श्रेष्ट माङ्गलिक रसायन है । यह योगराज- 
नामक चूपो-पाण्डुरोग, विष, काश, क्षयीरोग, विषमज्त्रर, सतप्रकारके कोढ, अजरक प्रमेह, 
= ` श्वास, हिचकी, अरुचि और विशेष करके मृगी, कामला, बवासीर इतने रोगोंको नष्ट - 
करताहै || १३ ॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ 
इति श्रीसदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते वृन्दे पाण्ड्रोगाधिक्ारः ॥ ११ ॥ 


अथ कामलापाण्डुरोगाधिकारः १२. 
रेचकं कामलात्तेस्य स्िग्धस्याऽऽदौ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
ततः प्रशमनी कार्य्या क्रिया वैययेन जानता ॥ १॥ | 
भा० टी०-कामळारोगसे पीडितहुए मनुष्यको स्निग्ध करके प्रथम रेचकका प्रयोग करे 
बरव बुद्धिमान्‌ बेचने रोगशान्तिका प्रयत्न करना ॥ १ ॥ 
सदार्व्वी त्रिफला व्योष विडंगमयसां रजः ॥ 
मधुसर्पियुते लिह्यात्कामलापाण्डुरोगवान ॥ २ ॥ 
भा० टी ०-हळदी, त्रिफळा, त्रिकटु, वायविडङ्ग, मण्डूर इनके चूर्णको मधु व्रतके साथ 
कामलापाण्डुरोगवाळा चाटे ॥ २ ॥ 
> © ~ ७ “> ० 
लोहच्‌ण निशायुग्मं त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ ॥ 
प्रलिहन्मधुसापिओरयी कामलछार्तः सुखी भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-कामलारोगसे पीडितहुआ मनुष्य मण्डूर, दारुहलदी, हळदी, त्रिफला, कुटकी 
इनके चूणकों मधु घृतके साथ सेवन करताहुआ सुखी होताहे ॥ ३ ॥ 
तुल्यञ्चाऽयोरजः पथ्यां हरिद्रां क्षोद्रसर्पिषा ॥ 
चूर्णितां कामली लिह्यादुडक्षोद्रेय चाऽम्भसा ॥ ४॥ ._ . ४ 
भा० टी०-हरड, हळदी और इनके समभागवालो मण्डर इन सबका चूर्ण बनाय गुड, १ 
मधु और जळके साथ कामळावाळा सेवन करे ॥ ४ ॥ 
0०८. 
त्रिफलाया गुड़च्या वा दाव्यों निम्बस्य वा रस; ॥ 
लिः. सपिंमांक्षिक्संयुक्तः सेवितः कामलापहः ॥ ५ ॥ 
भा० डी०-त्रिफलाका, वा गिलोवका, वा हळदीका, वा नीमका रसे मनु वृतके साथ 
सेवन कियेजानेसे कामलारोगको नष्ट करताहे || % ॥ हि जु < 
` अञ्जने कामठार्तानां द्रोगपुष्पीरसः शुभः ॥ : 
निशगैरिकधात्रीणाँ चूर्ण वा सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ निर 
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जु (१०२) बृन्द्वेद्यक- [ कामळापाण्ड्रोगा- 


~ 


भा० टी०-गमाफूलके रसका अञ्जन भी कामटारोगियोंको हितकारी है अथवा हळदी: 
गेरुमाटी और आंवलाके चूर्णका उपयोग करे ॥ ६ ॥ 
धात्रीलोहरजोव्योषनिशाक्षौद्राज्यशक्केरा ॥ 
ठेह्या निवारयन्त्याशु कामलामुद्धतामपि ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-आंवढा, मण्डूर, त्रिकठु, हळदी, मधु, घरत, शक्र यह सव वस्तु उद्व 
| ` कामलाको भी शीत्र ही हटातेहेँ ॥ ७ ॥ 
FE अथ विडङ्गाद्यं लाहम । 
 विडंगमुस्तत्रिफलादेवदारुषड्षणेः॥ तुल्यमात्रमयश्चूण गोमूत्रेऽष्टगुणे 
पचेत्‌ ॥८ ॥ तैरक्षमात्रां गुटिकां रत्वा खादेद्वितेदिने ॥ कामला- 
पाण्डुरोगातेः खुखमापद्यतेऽचिरात्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० डी०-त्रायबिडग, मोथा, त्रिफळा, देवदार, षड्दण ( झोंठ, मिर्च, पीपल, पीपछा 
मूल, चव्य, चीता ) और इन सत्रके ख्भानभागवाले मंडूरचूणेको आठगुणे गोमूत्रमें पकावे । 
अनन्तर २ तालाप्रमाण गुटिका बनाकर प्रतिदिन सेत्रन करता रहे तो वामळा पाण्ड्रोगसे 
पीडितहुआ मनुष्य शीघ्र ही सुखी होताहै || ८ ॥ ९ ॥ 
दग्धाक्षकाष्ठेमेळमायसं तु गोमूतरनिर्वापितमष्टवारम्‌ ॥ 
संचण्य लीढं मधुना चिरेण कुम्भाह्वयं पाप्डादं निहन्ति ॥३०॥ 
_ भा० ढी०-दख किये अक्षकाष्ठ और छोहमछकों आठवार गोमूत्में सिद्ध करके चूर्ण बनावे 
। फिर त्रहुतकालपर्यैन्त मधुके साथ चाटे तो कुम्भनामक पाण्डुरोग नष्ट होय ॥ १० ॥ 
व्योषाम्निवेहत्रिफळामुस्तेस्तुल्यमयोरजः ॥ चर्णितं तक्रमध्वाज्यको- 
ष्णाम्मोभिः प्रयोजितम्‌ ॥ ११ ॥ कामलापाण्डुहद्ोगकुष्ठाशोंमोः 
 हनाशनम्‌॥ पाण्डुरोगक्रियां सर्वो योजयेच्च हळीमके ॥ कामला- 


7 
ey 


गन्तु या इष्टा साऽपि कार्या ,भिषग्वरैः ॥ १२ ॥ 


~ 


रको चूणीकरके छाछ मधु घत और कुछ, उष्ण जळफे साथ सेवन करनेसे कामळापांडु, हृद्रोग 


भ पाण्डुरोगमें जो २ क्रिया देखी सुनी हों उन्हीका प्रयोग हळीमररोगमें भी करन 
oi हे॥ ११॥ १२! 


 भा० टी०-त्रिकट्ट, चीता, वायविडङ्ग, त्रिफळा, मोथा, और इनके तुल्यभागवाली मंडू* 


कुष्ठ, बवासीर, मूच्छा, इतने रोग नष्ट | वैदयवरोंको यह भी ध्यान रहे कि, कामळ- 


IT 


| 


*/ 1 


पर  भाए० टी०-त्रिफला, दोनों हळदी, वांसा, कचूर, कूडा, पितपापड, त्रायमाण, कंटकी 


ऽधिकारः १२ ] भाषाटीकासहित । 


१ अथ हारिद्वाद्य घृतम्‌ । 
हरैद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितम्‌ ॥ 
सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामळाहरमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-हळदी, त्रिफला, नीम, खिरेंटी, मुळहटी इनकरके सिद्ध कियाइआ भैँसका 
सदुग्ध घृत भी कामळारोगका नाइक है ॥ १३॥ 
अथ सूव्वाद्य घृतम्‌। 
ूर्वातिक्तानिशावासाकष्णाचन्दनपर्पटैः ॥ त्रायन्ब्रीवत्समुनिम्बपटो- 
टाम्बुदंवारिभिः ॥१४॥ अक्षमात्रैधुतप्रस्थ सिद्ध क्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ 
पाण्डताज्वरविस्फोटशोथाशोरक्तपित्तजित्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-मरोरफली, कुटकी, हळदी, वांसा, पिपली, चन्दन, पित्तपापड, त्रायमाण, 
कूड़ा, चिरायता, पटोल ( परवळ ) इनके दो २ तोळा प्रमाण कव्कोंके द्वारा चौगुने दूधमें . 
१ प्रस्थ घीको पकावे सिद्ध होनेपर यह घृत पाण्डुरोग, ज्वर, विस्फोटक, सूजन, बवाशीर | 
रक्तपित्त इतने रोगोंको जीतताहे ॥ १४ ॥ १५॥ 
अथ व्योषाद्यं घृतम्‌ । ० 
व्योषं बिल्वं द्विरजनी त्रिफळा द्विपुननेवा ॥ मुस्वान्ययोरजः पाठा 
विडंगं देवदारु च ॥ १६ ॥ वृश्चिकाली सभार्डी च सक्षीरैस्तैः 
शृतं घुतम्‌ ॥ सर्वोन्प्रशमयत्येतद्विकारात्रोगसम्भवान्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-त्निकटू, वेळगिरी, हळदी, दारुहळदी, त्रिफला, पुननेवा, रक्तपुननेवा, मोथा, | 
मण्डूर, पाठा, वायविडङ्ग, देवदार, दृश्चिकाली ( क्षुपविशेष ), भारङ्गी इनके कल्कद्वारादूधमे घीको | 
पकानेसे ब्योषादिघ्रत सिद्ध होताहै । यह घृत सब रोगोके विकारोंको शान्त करताहै ॥ १६१॥१७॥ 
अथ तिक्तकं घृतस्‌ । 
त्रिफळाद्विनिशावासाशठीकुटजपर्पटान्‌ ॥ त्रायन्तीकटु्कानिम्बान्प्र- 
त्येक द्विपलोन्मिंतान्‌ ॥ १८ ॥ कथयित्वा जठद्रोणे पादशेषेण 
तेन च ॥ घृतप्रस्थं पचेययक्तं पिप्पलीवनचन्दनेः ॥ १९ ॥ 
त्रायन्तीशक्रभूनिम्बैस्तत्सिद्धं तिक्तकं घृतम्‌ ॥ हन्ति कुष्ठं ज्वरानशै; 
श्वय ग्रहणीगदम्‌ ॥ २० ॥ पाण्डुरोगं विसपेञ्च क्वीबत्वेऽपि च 
शस्यते ॥ २१ ॥ 


(१०४ ) वृन्द्वेद्यक- [ कामळापाण्इुरोगा- 
नीम इन सत्रके दो २ पलभाग लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब चतुर्थांश रोष रहजायं तब उसमें , 
पिपली, मोथा, चन्दन, त्रायमाण तथा कूडा और चिरायतेके कल्कदारा एकप्रस्थ घृतको पकानेसे 
तिक्तक नाम घत होताहै। यह घृत कोढ, ज्वर, बवासीर, सूजन, मउणीरोग, पाण्डुरोग, दहु इन 
रोगोंको नष्ट करता ओर नपुंसकतामें भी गुणकारी है ॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ २१ | 

अथ मण्डूरवाटेका । 
ञ्यूषण त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चव्यचित्रको ॥ दाद? ङक्षिको 
धातुम्रेन्थिको देवदारु च ॥ २२॥ एतेषां द्विपलान्भाश्चचर्ण- 
यित्वा पृथकपृथक्‌ ॥ मण्डूर द्विगुणं चर्णाच्छुदमञ्जनसन्निभम्‌॥ २३॥ 
मत्रे चाऽष्टगुणे पक्ता तस्मिस्तु प्रश्षिपेन्नरः ॥ उदुम्बरसमाः कुर्य्योद्र- 
टिकास्ता यथामि च ॥ २४ ॥ उपयुञ्जीत तक्रेण सात्म्य जीर्णे 
च भोजनम्‌॥मण्ड्रवटिका ह्येताः प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌॥ २०॥ 
कुष्ठान्यजरके शोथपूरुध्तम्भं कफामयान्‌ ॥ अर्शासि कामलां 
मेदे प्लीहान शमयंन्त्यपि ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-त्रिकटु, त्रिफळा, मोथा, वायविडङ्ग, चव्य, चीता, दारुहळदी, दाळचीनी, जगा 
सोनामाखी, गठित्रन, देवदार ॥२२॥ इनके दो २.पछ भागोंको अलग २ चूर्ण करे फिर अज्ञनके 
समान शुद्र मंडूरके चूर्णका दुगुना भाग लेकर ॥ २३ ॥ आठगुणें गोमूत्रमें पकाय पहलेके 
चूर्णे मिळावे । तदनंतर गूलरफलके समान. वा अग्निबळके अनुसार वटिका बनाय ॥ २४ ॥ 
त्रके साथ सेवन करे और जाणे रोग हो तो प्रकृतिरोचक भोजन करे । यह मण्डूरवटिका पाण्डुः 
रोगियोंकी प्राणदाता हें और कोड, अजरक,- शोथ, ऊरुस्तम्भ, कफरोग, कामला, प्रमेह, बवा- 
शीर, और फीहाको भी शान्त करतीहें ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
अथ पुननेबामण्ड्रम्‌ । 
पुनर्नवा तिवृच्छुण्ठी पिप्पली मारेचानि च ॥ विडङ्गं देवकाष्ठं च 
चित्रकं च पुननेवा ॥ २७ ॥ हारिद्रे त्रिफळा दन्ती चविका 
कारवी तथा ॥ कुटजस्य फलं तिक्ता पिप्पळीमूलमुस्तकम्‌ ॥ २८॥ Le 
एतानि समभागानि मण्डूर द्विगुणं ततः ॥ मूत्रे पक्ताष्णगुणिते 29०“ 
धारयेत्स्तिग्भभाजते ॥ २५९ ॥ पाण्डुशोथोदराज्छलं हन्त्यशः 
कमिगुल्मनुत्‌ ॥ ३० ॥ । 
भा० टी ०-पुननेवा, निसोत, तोंड, पीपळ, मिर्च, वायबिडङ्ग, देवदार, चीता, रक्तपुन 
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aes mn १२] भाषाटीकासहित । (१०५) 


नेवा || २७ || दोनों हळदी; त्रिफला, दन्ती, चविका, अजत्रायण, कुडाके फळ (इन्द्रजी ), 
कटुकी, पीपळामूल, मोथा ॥ २८ ॥ इनके समभाग और इनके दुगुनी मंडूरको ठेकर अग्गुणे 
= गोमूत्रमें पकावे. अनन्तर एक स्निग्ध पात्रमें इसे रखकर सेवन करता रहे । यह पुननेत्रामण्द्रर 
“पाण्डु, शोथ, उदर, शूळ, वतासीए, कृमि, फीहा इतने रोगोंको नष्ट करता है || २९ ॥ ३० || 
थ मण्डूरवज््वटकः । 
पञ्चकोल समरिचं देवदारु फलजिकम्‌ ॥ विडममुस्ततिक्ताश्च 
भागास्तु पढस्तम्मिताः ॥ ३१ ॥ यावन्त्येतानि च्वर्णानि मण्डर 
द्विगुणं ततः ॥ पक्ताऽष्टगुणिते मूत्रे घनीभूतं तदुद्धरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तवोऽक्षमात्रान्वटकान्पिबेत्तक्रेण तक्रभुक्‌ पाण्डुरोग जयत्येष १ 
मन्दाग्रित्वमरोचकमू ॥ ३३ ॥ अशासि ग्रहणीदोषमरुस्तम्भ 3 
हलीमकम्‌ ॥ कमि प्डीहानमुद्र गढरोगञ्च नाशयेत्‌ ॥ मण्ड्रव- 
जनांमाऽयं रोगानीकप्रणाशनः ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-पंचकोळ ( पीपल, पीरलामूल, चब्य, चीता, सोंठ, ), मिर्च, देवदार «ड़ 
त्रिफळा, वायविडंग, मोथा, कटुकी इनके एक २ पछ भाग लेकर चूर्ण बनावं || ३१ ॥ फिर ॥ 
अ, इस चूर्णसै दुगुनी मण्ड्रको लेय और आठगुने गोमूत्रमे यक्तावे जब गाढा होजाय तब उसे र 
निकाल ठेवे || ३२ ॥ और दो २ तोलाका वटक वनाय तक्रके साथ पानकरे तो यह वटक 
पांडुरोग, मन्दाग्ति,अरुचि,बवासीर, ग्रहणीदो,ऊरुस्तम्भ,हलीमक,क्रमि, फीहा,उदर,और गलरोगको 
भी नष्ट करताहे । कि वहुना यह मंडूस्वत्रनामक वटक रोगसमूहोंका नाशक है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
अथ विडङ्गाद्यं लोहम्‌ । 
विडंगत्रिकलाव्योषदार्वीकष्णा अयोर जः 
कामलापाण्ड्रोगच्न लिद्यात्क्षोद्रवृतप्ठुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सा० डी०-तायविडङ्ग, त्रिफला, त्रिकटु, दारुहळदी, पीपर, मण्डर, इनके चूर्णको मधु- 
तते भिगाकर सेत्रनकरे । य चूणे क 'मळापाण्डुरोगका नाशक है ॥ ३५ ॥ 
अयोरजो हरिद्रे दवे त्रिफला कटुरोहिणी ॥ चर्ण कामलितः श्रेष्ठ 
व॒तमाक्षिकसेयुतस्‌ ॥ ३६ ॥ यगोधृपशाल्यन्ने रमेजोगलजे 
शुभ; ॥ म॒द्राढकीमसूरायेस्तयोमजनमिष्यते ॥ ३७ ॥ 
भा० डी०-मण्डूर, दोनों हळदी, त्रिफला, कटुकी इनका चूर्ण घृत और मधुरे साथ 
कामलारागवालको श्रष्ट है ॥ ३६ ॥ जव, गहू, तण्डुछान तथा मृगजातिक्े मांसरस, और मूंग, 
अडहर, मसूर आदि पदाथोते कामली और पाण्डुरोगीके भोजन श्रेष्ठ माने हैं || ३७ ॥ | 
इति श्रीमत्तदानन्दकृतप्रसादभायाटीकासहिते इन्दे कामलापाण्ड्रोगाविकारः ॥ १२॥ ले 
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(१०६) बुन्दवेधक- [ रक्तपित्ता- | 
अथ रक्तपित्तांथिकारः १३. । 
रक्तपित्ताचिकित्सा । $ ट्र 


ऊद्ध प्रृत्तदोषसत्य पूर्व छोहितपित्तिनः ॥ — 
अक्षीणबलमांसस्य कतेव्यमपक्र्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
भा० टी०-रक्तपित्तवाले मनुष्यके दोषप्रबृत्ति जबतक ऊरदद्रेसचारिणी है और जत्रतक 
उसका बल मांस क्षीण नहीं हुए तभी उसके रोगको खींचलेना उचित है ॥ १॥ 
पथ्य सतीळय॒षेन सशितैलाजसक्तभिः ॥ 
ऊडंगे रेचनं पूर्वमधोगे वमनं हितम्‌ ॥ २ ॥ 
भा० टी०-रक्तपित्तवाठेको मटरका यूष और शक्करसहित लाजासत्तृ भी पथ्य होताहै | 
रक्तपित्तके ऊड्रुसञचारमें प्रथम रेचन देना और अधः (नीचे ) सञ्चारमें बमन कराना भला ह्वै।२॥ 
त्रिवृता त्रिफला श्यामा पिप्पलो शक्केरा मधु ॥ 
मोदकः सन्निपातोयद्गक्तपित्तज्वरापहः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-निरोत, त्रिफला, सारिवा, पिपली, शक्कर, मधु इनकरके सिद्ध किसाइआ 
मोदक त्रिदोषसे उपजे रक्तपित्तज्वरको हरताहे | ३ ॥ 
मुसतन्द्रयवपष्टयाहमदनादि पयो मधु ॥ 
. शिशिरं वमनं योज्यं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-मोथा, इन्द्रबौ, मुलहटी, और मेनफल आदिसे युक्त दूध तथा मधु इन 
शिशिर पदाथोसे दियाहुआ वमन रक्तपित्तको हरताहे ॥ ४ ॥ 
शाठपर्ण्यांदिना सिद्धा पेथा पूर्वमधोगमे ॥ 
. रक्तातीसारहन्ता च योज्यो विधिरशेषतः ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-शाल्वन, पिठवन, मुगत्रन आदिकोंसे सिद्ध कौहई पेया रक्तपित्तकी अघःप्र- . 
बृत्तिमे हित है । रक्तातिसारको नष्ट करनेवाळा विधान भी पूर्णतया उपयुक्त करना योग्य है॥५॥ 
क्षीणमांसबलं बां वृद्ध शोषानुबन्धिनम्‌ ॥ 
अवाम्यमविरेच्यश्व स्तम्भनः समुपाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


भा० टो०-मांस तथा वळसे क्षीणहुआ मनुष्य और बालक तथा वृद्ध एवं शोषरोगवाळे 22 काल? छि 
मनुष्यको वमन विरेचन देना योग्य नहीं केवल स्तम्भनसम्बन्धी उपाय करने उचित हैं ॥ ६ ॥ / 
वुषपत्राणि निष्पीठ्य रसं समधुशकंरम्‌ ॥ नि 
पिबेत्तेन शमं याति रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ ॥ ७ ॥ - ६ 
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ऽधिकारः १३ ] भाषाटीकासहित । (१०७) 


आए टी०-अइसाके पत्तोंको निचोड कर उस रसम मधु शकर मिढाय पानकरे तो भयँ- 
कर रक्तपित्त भी शान्तिको प्राप्त होताहै ॥ ७ ॥ 
वासाकषायोत्पलमृत्मियंगुलोधाअनाम्मोरुहकेशराणि ॥ 
पीत्वा सिताक्षौद्रयुतानि इन्यात्पित्ता्जो वेगमुदीणेमाशु ॥ ८ ॥ | 
भा० टी०-तांसाक कषाय, गोपीचन्दन, नीलकमल, प्रियंगु, ळोध, रसोत, कमळके- 
शर डनको शक्कर और मधुके साथ सेवन करनेसे रक्तपित्तका उद्दण्ड वेग भी शीत्र नष्ट होजाय॥८॥ 
वासायां वियमानायामाशायां जीवितस्य च ॥ 
रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ ९ ॥ 
भा० डी०-भूतळमें जवतक वांसा और जीवनकी आशा वर्तमान है तबतक र्क्तपित्त- 
वाढा, क्षयरोगी, तथा कासरोगसे अभिभूत मनुष्य क्यों उद्रि होरहे १ ॥ ९ ॥ 
ताळीशपत्रयुक्तः पेयः क्षोद्रेण वासकस्वरसः ॥ 
कफपित्तश्वासकासर्वरभेदोदीर्णरक्तपित्तहरः ॥ १० ॥ रश 
भा० टी ०-रिलामें पीसेहुए वांसेका रस ताळीसपत्रसे युक्त कियाहुआ; मधुके साथ पान- 
ˆ करना उचित है । क्योंकि यह रस कफ, पित्त, श्वास, कास, स्वरमङ्ग और उत्कट रक्तपेत्तको. 
भी हरताहै ॥ १० ॥ 
आररूषकमृद्रीकापथ्याकाथः सशकेरः ॥ 
क्षोद्रायः श्वासकासघो रक्तपित्तनिवहणः ॥ ११ ॥ 


भ(० टी०-त्रांसा, दाख, हरड, इनके काथमें शक्कर मिलाय मधुके साथ खाना योग्य है । 
यह काथ, श्वास, कास ओर रक्तपित्तका नाशक है ॥ ११ ॥ 


समाक्षिकः फल्गुफलोद्गवो वा पीतो रसः शोणितमाशु हन्ति ॥ ३२ ॥ 

भा० 21०-अथवा कठूमरके फलसे उपजाहुआ रस मधुके साथ सेवन क्येजानेसै शीत्र ही | जे 
रक्तपित्तको नष्ट करताहै ॥ १२ ॥ बह 

. ड्राक्षया पणितीभिवाँ बलया मधुकेन वा ॥ हि. 

` श्रदंष्टया शतावर्यां रक्तजित्साधितञ्च यत्‌ ॥ १३ ॥ “या 
हॅ र भा० टो०-दाष वा मषवनसे, खिरेंटी वा मुलहटीसे, गोखरु वा झातावरीसे सिद्ध किया- 
. हुआ काथ भी रक्तपित्तको जीतताहै ॥ १३ ॥ व्य 
पकवोदुम्बरकाशमर्थ्येपथ्याखज्जूरगोस्तनीः ॥ मधुना घन्ति संळीढा | 

रक्तपित्त पृथक्पृथकू ॥ १४ ॥ खदिरस्य प्रियंगुणां कोविदारस्य _ 
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fF है _ युक्त अंक्षप्रमाण गुटिका बनाळेवे | प्रतिदिन एक २ गुटिका सेवन काजाताइड ॥ 


(१०८) ` वृन्दवेद्यक- [ रक्तपित्तो- 


शाल्मलेः ॥ पुष्पचर्णन्तु मधुना निहन्त्यारोग्यमश्नुते ॥ १५ ॥ 
वासकस्वरसे पथ्या सप्तधा पारेभाविता ॥ कृष्णा वा मधुना लीढा 
रक्तपित्तं द्रुतं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ द्रवेण यावता द्रव्यमेकीभृयाऽऽ- 
वेतां बजेत्‌ ॥ तावत्रमाण निदिष्टं भिषग्मिभावनाविधी ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-पकाइआ गूलर और गंभारी, हरड, खजूर, दाख इतनी वस्तु मधुक्रे साथ 
"पृथक २ सेवन कियेजानेसे रक्तपित्तको नष्ट करतोहें ॥ १४ ॥ इसीप्रकार खेर, प्रियंगु, कचनार, 
और शाल्मलिके फूलोंका चूण भी मधुकरे साथ सेत्रन कियाहुआ रक्तपित्तको नष्ट करताहे ॥ १ ५॥ 
अथवा रिलामें पीसेहुए अइसाफे रसमें सातवार सिद्ध कीहुई हरड वा पीपल मधुके साथ 
सेवन कीहुई शीत्र ही रक्तपित्तको जीततीहै | १ ६। औषधीके सम्पूर्ण रसमें जब ओषधीका कल्क 
"एकरूप होकर गीला होजाय तत्र जानना कि, यह भावित वा सिद्ध होचका । भावनाविधिमें 
वैद्योने यही प्रमाण दशया है॥ १७॥ 
अभया मधुसंयुक्ता दीपनी पाचनी मता ॥ शळेष्माण रक्तपित्तं च 
हन्ति शुठातिमुत्कटाम्‌ ॥ १८ ॥ छोहगन्धिनि निःश्वासे चोद्वारे 
धृमगन्विनि ॥ पृथ्वीकामायसेत्तावत्खादेद्विगुणशक्कैराम्‌ ॥ १९॥ 
भा० टी ०-मधुयुक्त हरड दीपन और पाचन होती तथा कफ और रक्तपित्तको एवं उत्कट 
-यूळपीडाको भी नष्ट करतीदै || १८॥ जव रक्तपित्तीका सुखवायु लोहके समान गन्धवाळा और 
उद्गार घ्रूमके समान गंधवाळा हो तब इलायची और इससे दुगुनी शक्करको सेवन करता रहे॥१ ९॥ 
अथलादराटका । 
एठापत्रत्वचाद्राक्षापिप्पल्यद्धपलांशक्रा ॥ सितामधुकखज्जूर मृद्वी- 
काश्च पलोन्मिताः ॥ २० ॥ सम्पूर्णमधुना युक्ता गुटिकाः सम्प्र- 
कल्पयेत्‌ ॥ अक्षमात्रां ततश्चैकां भक्षयेत्तां दिने दिने ॥ २१ ॥ 
कासश्वासज्वरान्हिक्काछदिमूच्छामदश्रमान्‌ ॥ रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां 
पाश्वेंशूलमरोचकम्‌ ॥ २२ ॥ शोष प्ठीहाव्यवाताश्च स्वरभेद 
क्षतक्षयस्‌ ॥ गुटिका तर्पिणी दृष्या रक्तपित्त च नाशयेत ॥२३॥ 
भा? टी०-इलायची, तेजपात, दालचीनी, दाख, पीपर इनके आधा २..पळ भाग, 
और शक्कर, मुलहटी, खजूर, अंगूरीदाख इनके एक २ पछ भाग लेकर ॥ २० ॥ संपूर्ण मघुसे 
॥ काख 
श्वास, ज्वर, -दिचकी, छदि, मूल्छो, मद, म, थूक वा कफमें रुधिर आना, प्यास, पराळीदयूळ 
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ऽधिकारः १३ ] भाषाटीकासहित । (१०९) 


अरुचि, क्षयीरोग, फीहासम्बन्धी वायु, खरभङ्ग, क्षतक्षय ( छातीका घाव ) इत्यादि रोगको ` 


और रक्तपित्तको भी. नष्ट करतीहे । क्योंकि यह गुटिका आधप्यायन करनेवाळी और 
वृष्य ( पोष्टिक ) हे॥ २२॥ २३॥ 
नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतमृष्टं श्लक्ष्णपिष्ट्मामलकम्‌ ॥ 
सेतुरिव तोयवेगं रुणादे मूप्नि प्रलेपने ॥ २४ ॥ 
भा० टी ०-महीन पीतेहुए आंत्रळेको थीमें भूनकर शिरपर लेप करनेसे नासिकासे निकळे 
हुए ठोहूको यह केसे रोकदेतादे जैसे नदीत्रन्व जङके वेगको || २४ ॥ 
व्राणप्रवृत्त जळमाशु देये सशङ्करे नासिकया पयो वा ॥ 
द्राक्षारस क्षीरवृतं पिवेद्रा सशङ्केर चेक्षरसं हित वा ॥ २५॥ 


भा० टी०-अथवा रक्तके नासिकासे प्रतृत्तहुएमे शीत्र ही नाकके द्वारा जळ वा शक्कर- 


मिश्रित दूध, वा दाखका स्स, वा सरार्कर हेयंगबीन घत, वा ईखका रस देना उचित हे॥ २५ ॥ 
नस्यं दाडिमपुष्पोत्थो रसो दूवाभवोऽथवा ॥ आम्रास्थिजः पटोलो 
वा नासिकाम्नुतरक्तजित ॥ २६ ॥ वृषस्य स्वरसं छता द्रव्येरेभिः 
प्रयोजयेत्‌ ॥ -्रियंगुमृत्तिकालोधरमञ्जनं चेति चणेयेत्‌ ॥ २७॥ 
तच्चर्णे योजमेद्वासारसक्षोद्रसमन्वितम्‌ ॥ नासिकामुखपायुः्यो 
योनिमेद्वाच्च वेगितम्‌ ॥ २८ ॥ रक्तपित्तस्रवं हन्ति सिद्ध एष प्रयो - 
गराटू ॥ यत्र शब्रक्षतेनेव रक्त तिष्ठति वेगितम्‌ ॥२९॥ तदप्यनेन 
चूर्णेन विष्ठत्येवावर्चाणतम्‌ ॥ 
भा० टा ०-अनारक फल्स वा दवास वा आमका गुठळासं वा पखलक पत्तास उपज 
हुए रसका नस्य भी नासिकामें क्षुत ( छींक ) होनेले उपजे इए रक्तको जय करताहै ॥ २६ ॥ 
एवं प्रियेगु, गोपीचन्दन, ळोध, रसोत इनके चरणको ॥२७॥ वांसारस ओर मधुके संग उपयुक्त 
करे । ऐसा करमेसे नाक, मुख, गुदद्वार, और योनि तथा जिङ्गसे टपकतेइए्‌ रक्तको यह प्रयोग 
नष्ट करदेगा । ज़हां हथियारके वावसे निरन्तर वेगवाळा लोटू बहता हा || २८ ॥ २९ ॥ वहां 
भी इस चूणेसे चूणित होकर वह लोह स्तब्ध हो रहता है ॥ 
सच्छागदुग्धश्च सशकरश्व रसो हितो दाडिमपुष्पजश्च ॥ ३० ॥ 
आर? टी ०-त्रकरीके दूध और शक्करसे युक्त दाडिमफ़ूछोंका रस भी रक्तपित्तमें हित हे ३० 
मढूगंडतेप्रवृत्ते तु बास्तरुत्तरसाज्ञतः ॥ 
श्रतं क्षीरं पिबेद्राईपि पञ्चगुल्मतृणाहयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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(११०) वृन्द्वद्यक- [ रक्तपित्ता- 
भा० टी०-जव लिङ्गज रुधिरका अत्यन्त प्रदत्त हो तव उत्तरबस्तिका कर्म करना उचित 
है । अथवा कुरा, काश, रामसर, काली ईख, धान इनसे कठेहुए क्षीरको “पान करे ॥ २१ ॥ 
दूवोद्यं घृतम्‌। 
दूर्वासोसळकिअल्कमञ्जिष्ठशेळवाळुकम्‌ ॥ शितायुक्तमुशीर च 
मस्तचन्दनपद्मकेः ॥ ३२ ॥ विपचेत्कार्षिकेरेतेः सर्पिराजं 
सुखाभिना ॥ तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं दत्ता चेव चतुगुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्पान नासिकारक्तं विनाशयति सरवतः ॥ कर्णाभ्यां यस्य गच्छेत्त 
तस्य कणों प्रपुरयेत ॥ ३४ ॥ चश्नु:श्राविणि रक्ते च प्रयेत्तेन 
चूक्षषी । श्रीखण्डबहुवार च शीतं श्रीचन्दनं मतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भा० टी०-दूबी, कमठसहित कमलकेशर, मंजीठ, शैठवालुक, शक्कर, खरा, मोथा 
चन्दन, पद्माख, इनके कषेप्रमाण कल्कोंके द्वारा चोगुने बकरीद्ध और तंडुळजळमें बकरीके घतको 
पकावे । सिद्ध होनेपर पान फियेजानेसै नासिकारक्तको नष्ट करता है । जिस रोगीके कानोंसे 
लोहू आनेळगे उसके कानाँको इस घृतसे,भरदेवे ओर जिसके नेत्रोंसे भी लोटू टपकते दौरे उसके 
नेत्रोंको इस घृंतते भरदेय | अथत्रा श्री वेडचन्दनका ठेपकरना भी शीतळ और हित है॥३ २-३५॥ ` 
उदुम्बराणि पक्कानि गुडेन मधुनाउपि वा ॥ 
उपयुक्तानि निब्नन्ति नास्तारक्तं नृणां धृवम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भा० टी०-पकेहुए गूठरफछ भी गुड वा मधुके संग उपयोगमें ठायेजानेसे मनु- 
ध्योंके नासारक्तको नष्ट करते हैं॥ ३६ ॥ 


वासाय घृतम्‌ । 
वास्तां सशाखां सफलां समूळां निङृत्य पुष्पाणि चरेत्कषायम्‌ ॥ 
प्रदाय कल्कं बिपचेद्धतञ्च सक्षोद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा० टी०-पुष्प, फल, मूल, शाखासहित वांसाको काट छांटकर कषाय बनावे | उस 


कपायर्मे बांसाके कल्कको मिलाकर घृतको पकावे । सिद्धहोनेपर यह वाञ्जादिधृत मधुके साथ 
शीघ्र ही रक्तपित्तको नष्ट करता है ॥ ३७ ॥ 


शतावरीघ्टतम्‌ । | 
शातावय्पोस्तु मूलानां रसमस्थद्दमे मतम्‌ ॥ तत्समं च भवेत्कीर 
घृतप्रस्थं विपाचयेत ॥ ३८ ॥ जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा तथेव 
च ॥ काकोली क्षीरकाकोली मृद्रीका मधुकं तथा ॥ ३९ ॥ 
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ऽधिकारः १३ ] भाषाटीकासहित । (१११) 


मुद्गपर्णी माषपर्णी विदारी रक्तचन्दनम्‌ ॥ शकरामधुसंयुक्त सिद्ध 

विस्नावयेद्विषकू ॥ ४० ॥ रंक्तपित्तविक्ारेषु वातरक्तगदेषु च ॥ 

क्षीण शुष्के च दातव्यं वाजीकरणमृत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ अङ्गदाह 

शिरोदाह ज्वरं वित्तसमुद्धवम्‌ ॥ योनिशूलं च दाह च मत्रकच्छे च 

पेत्तिकम्‌ ॥ ४२ ॥ एतात्रोगान्निइन्त्याऽऽशु छन्नान्नमिव मारुतः ॥ 

शतावरीसर्पिरिदं बलळवण!मिवद्धवम ॥ ४३ ॥ 

भा० टी०-दो प्रस्थप्रमाण शतावरीजडका रस, और रसके समान दूध, तथा एकप्रस्य | 
प्रमाण घतका लेकर पकाव ॥१८॥ अनन्तर जाक, काकडासगा, काकाला क्षीरकाकोली मेदा. 
महामेदा, अंगूरीदाख, मुळहटी। ३९ सुगवन, मषवन, विदारी , रक्तचन्दन इनके कल्कद्वारा उसके 
सिद्भहोनेपर शक्कर ओर मधुके साथ ओटावे ॥४ ०॥ इसप्रकार सावित कियाइआ यह घत रक्तपित्त 
और वातरक्त संबन्धी रोगोमें, क्षीण और शुष्क अंगवाळे मनुष्यों में प्रयुक्त करना उचित है। यह एक 
प्रकारका श्रेष्ठ वाजीकरण है ॥४ १॥ अंगदाह, शिरका दाह, पितसे उपजाडुआ ज्वर, योनिञ्चूछ 
योनिदाह, पित्तसे उपजाइआ मूत्रकृच्छू, ॥ ४२ ॥ इन सत्र रोगोंको यह घत केसे नष्टकरता है 

जैते वायु मेघाडम्बरको । किंबडुना, यह शतावरीघ्रुत बळ, कान्ति और अग्निका बक है ॥ ४३|| न 

शतावथ्यो घृते चाऽस्मिञ्शकेरामध पादिकम्‌ ॥ 

मध्वेव पादिकं देयं वासासर्पिषि जानता ॥ ४४ ॥ . 

भा० टी०-इस पूर्वोक्त शतावरीव्रतमें चतुर्थौरा शक्कर और मधु मिळाना चाहिये यह व्यान . 

रहे । एवं वासाघूतमें केवळ चतुर्थांश मधु ही मिळाना चाहिये ॥ ४४ ॥ छ 

खण्डकूष्माण्डक' । 

वीतत्वृगस्थकूष्माण्डतुलां स्विन्नं पुनः पचेत्‌ ॥ घट्टयन्मधुवर्ण 

चाऽऽज्यप्रस्थे ताम्रभाजने ॥ ४५ ॥ पिप्पठीशङ्गवेराम्यां द्वे पळे 

जीरकस्य च ॥ त्वगेलापत्रमारेचधान्यकानां पलाद्धकान्‌ ॥४६॥ 

न्यसेच्चरणीकतं तत्र दार्व्या संघट्टयेत्तदा ॥ तत्पक्वं स्थापयेद्भाण्डे 

` देयं क्षौद्रे घृताद्धेकम्‌ ॥ ४७ ॥ तदथाभिबलं खादेदक्तपिची 

क्षतक्षयी ॥ कासश्वासतमश्छ्ितृष्णाज्वरनिपीडितः ॥ ४८ ॥ 

वृष्यं पुन्वकरं बळवर्णप्रसाधनम्‌ ॥ -उरःसन्धानकरणं ब्रृहणं स्वरः | 

` _ बोधनम्‌ ॥ ४९ ॥ अश्विभ्यां निम्मित सिद्ध कूप्माण्डकरसायनम्‌। | 

_ जितेन्द्रियः सत्यवादी जितक्रोधो भजेदिदिम्‌ ॥ ५० ॥ | 
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(११२) वृन्दवेद्यक- [ रक्तपित्ता- 


भा० टी०-उतारदीहै त्वचा और बीज जिसके ऐसे कूष्मांडं ( कुम्हडा ) के तुळा ( १०० 
पल ) प्रमाण भाग लेकर अग्निमें पकाकर सुंदर स्वेदित करे फिर तप्तताम्रके पात्रपर एक प्रस्थ 


घीके संग उन स्वेदित कृष्मांडखण्डो को डाळकर करछीसे घट्न करताहुआ पकाता रहे । जत्र पाक 5 


सिद्ध होनेको तय्यार होगया अथवा पाकका वणे मधुके समान होरहे तब उसमें पीपळ और अद- 
रखके दो २ पछ भाग और दोपल जीरा, तथा आधा २ पलके प्रमाणसे दाळचीनी, इलायची,. 
तेजपात, मिरच औरर धनियांको चूर्ण बनाय डालदेवे । पीछे शने: २ करछीसे घट्न करे और 
प॒कजानेपर उस द्रव्यको एक उत्तम पात्रपर रखकर घृतसे आधा मधु मिळालेवे । इस प्रकार सिद्ध 
किये हुए कूमांड घृतको रक्तपित्त और क्षतक्षयरोगवाळा, तथा कास, श्वास, नेबेल्य, छर्दि, ठृष्णा 
और ज्वरसे पीडितहुआ मनुष्य अग्निबठके अनुसार खावे । क्योंकि यह घत पौष्टिक होनेके 
कारण मनुष्यको फिर नवीन तरुण बनादा और वळ कान्तिको उद्लसित करता तथा क्षतक्षयरो- 
गिर्योकी छातीको जुडाता, एवं नष्टहुए खरको जगाता है । इस प्रसिद्ध कृष्मांडरसायनकों अश्वि- 
नीकुमारोंने स्वये वनाया है, इसको बनाना और सेवनकरना साधारण कर्म नहीं है, अतः उपस्थ 
आदि इन्द्रिय और क्रोघको जीतेहुए सद्यवादी मनुष्य इस रसायनको सेवन करे || ४५-५० ॥ 
शतावरी छिन्नरुहा वृषमुण्डिरेकाबला:॥ तालमूळी च गायत्री त्रिफ- 
ठा लक्तथेव च॥५१॥ भाडी पुष्करमूलं च पृथेक्पंचपलानि च ॥ 
जळद्रोणे बिपक्तव्यमष्टभागावशेषितम्‌ । ५२॥ दिव्यौषविहतस्यऽपि 
माक्षिकेण हतस्य वा ॥ पलद्वादशक देयं चारुळोहस्य चूर्णितम्‌ ॥ 
॥५३॥ वृतं शुद्धतरं देयं पलषोडशकं बुधै; ॥ पचेत्ताम्रममे पात्रे 
गुडपाकानुसारतः ॥ ५४ ॥ प्रस्थार्ड मधुनो देयं शुभाश्मजतुके 
त्वचम्‌ ॥ श्रक्की विडगं कृष्णा च शुण्ञ्चजाजी पछं पलम्‌ ॥ ५५॥ 
त्रिफळा धान्यकं पत्र यक्षं मरेचकेशरम्‌ ॥ चूर्ण दक्ता सुमथितं 
स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥५६॥ यथाकालं प्रयुजीत विडाळचरणां- 
शकम ॥ गव्यक्षीरानुपानं च सेव्यं मांसरसं पयः १ ५७॥ गुरुब॒- 
ष्यान्नपानानि स्निग्धमाँसानि नित्यशः ॥ रक्तपित्तं प्रदुष्टं च क्षय 
काश्य विशेषतः ॥५८॥ वातपित्तं प्रमेह च शीतपित्तं वमिं कमम ॥ 
श्वयथुं पाण्डुरोगं च कुष्ट प्लीहोदरं तथा ॥ ५९ ॥ आनाहं रक्त- 
संस्रावमम्लपित्त निहन्ति च ॥ चक्षुष्य बृहणं वृष्यं माङ्गल्यं प्रीति- 
वर्धनम्‌ ॥६०॥ आरोग्यदं पुत्रदं च कायाम्रिक्ठवर्डनम्‌ ॥ श्रीकरं 
लाववकरं खण्डखायं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


— 
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ऽधिकारः १३ ] भाषाटीकासहित । (११३) 


भा० टी ०-शताबवर, गिलोय, गोरखमुण्डी, खिरेंटी, मुराळी, खैर, त्रिफळा, दालचीनी, 
भारङ्गी) पोहकरमूल इनके अळग २ पांच २ पलभाग लेकर एक द्रोण जळमें पकाना अष्ट्रमांश 
रहजाय तब दिव्यौषधी ( त्रिफला ) वा माक्षिकसे मारेद्ए उत्तमलोहके चूर्णको १२ पटप्रमाण छे 
उसमें मिलादेवे | फिर १६ पळ घृतको भी उसमें रखकर तामेके पात्रमें गुढपाककी भांति पकावे | 
पकजानेपर आधा प्रस्थ मधु भी मिळाळे और साथ ही बंशलोचन, शिलाजीत, दालचीनी, काक - 
डसिंगी, वायविडङ्ग, पीपर सोंठ, काछाजीरा, इन सबके एक २ पठभाग, और त्रिफळा, धनियाँ, 
जपात, मरिच, केदार इनके दो २ अक्षप्रमाण भाग लेकर सुन्दर चुर्ण वनाय उसमें मिळाठेवे । 
इस प्रकार सिद्धकिये द्रव्यको स्निग्ध पात्रमें रखकर यथासमय (शीतकाछ) में बिछीके चरणछत्तेके 
समान (दो तोळा) मात्रा लेकर उपयोगमें ठावे और अनुपानमें गोदुग्ध पीवे और नित्य मांसरस, दूध ,एवं 
भारी और स्निग्ध पौष्टिक भोजन और पेयपदार्थ एवं स्निग्ध मांसोंकों सेवन करे । ऐसे विधानसै 
सेवन कियाजाताहुआ यह खण्डखाद्यनामक प्रयोग दूषित रक्तपित्त, क्षयरोग, कृशता, वातपित्त, “a 
प्रमेह, शीतपित्त, छर्दि, विछेद, सूजन, पाण्डुरोग, कुष्ट, फीहा, जलोदर, निरोध, रक्तस्राव, EE 
अम्लपित्त, इन सब रोगको नष्ट करता और नेत्रकांतिको बढाता है | यह सर्वथा बृंहण और र 
वृष्य तथा माछरूप ओर प्रीतिको वढानेवाळा, नेरुज्य ओर पुत्रको देनेवाला, शरीर और अग्नि: 
बळको बढानेवाला शरीरको शोभायुक्त और हलका बनाने वाढा कहा गया है ॥ ५१ 


छागं पारावतं मांस तैत्तिरं कौङ्कुटं तथा ॥ कुलिंगरूष्णसाराणां 
मांस नित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ नारिकेलपयःपानं सुनिषण्णक- 
वास्तुकम्‌ ॥ शुष्कमूलकजीवाख्यं पटोलं बृहतीफलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
फलं वार्ताकृपकान्न॑ खज्जूर स्वादु दाडिममू ॥ ककारपूर्वक यच 
यच्च क्षीणक्षते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ शाठिषषिकनीवारवनपुद्रमसू- 
रकाः ॥ अन्यान्यपि च वस्तूनि शास्रोक्तानि हितानि हि ॥ ६५ ॥ 
भा० टी०-तरकरी, कबूतर, तित्तिर, कुक्कुट, कुलिङ्ग, रुरु मृग इनके मांसको रक्तपिक्तवाले- 
पर प्रयुक्त करे । नारियळका दूध, चोपतिया, वेथुआ शाक, सूखी मूळी, जीवन्ती, परळ, 
तुम्बीफल वा वातीकीफळ, वैंगुन, पक्रान, खजूर, मीठा अनार, और ककार आदिवाळे पदार्थ, 


एबं क्षतक्षयमें गुणकरनेवाले यतूकिश्चित्पदाथे, धान, साठी, नीवार, मूंगा, मसूर और और भी 
4 शास्नोक्त गुणकारी वस्तु रक्तपित्तमें हित हैं ॥ १२-६५ ॥ 


अस्य निदानम्‌ । 
घमेव्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिसेवितैः ॥ तीक्ष्णोष्णक्षारळवणे 
रम्छै; कटुभिरेव च ॥ ६६ ॥ पित्तं विदग्ध 


® न जा 


क्ट 


! ९११४) वृन्दवेद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया- 
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शोणितम्‌ ॥ ततः प्रवर्तते रक्तमद्ध वाऽधो द्विधाञ्थवा ॥ ६७ 

ऊद्ध नासाक्षिकर्णास्पेमेदरयोनिगुदेरधः ॥ छोहितें छद्दयेबर्सी __ 

बहुशो छो हितेक्षणः ॥ लोहितोदारदर्शी च श्रियते रक्तपत्तिकः ॥६८॥ 

भा० टी ०-घाम, व्यायाम ( कसरत), शोक, मागे, मेथुन इनको असन्त सेवनकरनेसे, 
तथा तीखे, गरम, खारी, नमकीन, अम्छ, कटु इन रसोंकी अधिकतावाळे पदाथोके सेवनेसे 
पित्त स्वत्रगीय धातुओंके साथ विदाहयुक्त होकर शीघ्र ही शारीरिक रक्तको विदाहयुक्त करता है 
अतएव ऊद्रेद्वारोंते वा अधोद्वारोंसे वा ऊद्रेदार और अधोद्रार दोनोंसे दूषित रक्तकी प्रदत्त 
होने ळाती है । रक्तकी ऊद्टेप्ररृत्ति नाक, नेत्र, कान और मुखद्वारसे और अध प्रवृत्ति ढिङ्ग, 
योनि और गुदद्वारस होती हे || असाध्यलक्षण कहते हैं-जो मनुष्य छालनेत्रोंसे युक्त होकर 
ब्रहुतसे रुधिरको वमन करै और उस रुधिरको निपुणताते देखे अथवा रुघिखमनके बाद 
र्वीप्रसज्ञ करे तो वह स्क्तपित्ती मृत्युको प्राप्त होता है || ६६-६८ ॥ 

इतिश्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्दे रक्तपित्ताधिकारः | १३ ॥ 


अथ राजयक्ष्मक्षतक्षयाधिकारः १४. 
| तत्रादौ षडङ्गयूषः 
सकृष्माण्ड सहयव सकुलत्थ सनागरम्‌ ॥ दाडिमामलकोपेतं खिग्ध- 
माजरसं पिश्रेत्‌ ॥१॥ तेन षड्भिनिवतैन्ते विकाराः पीनसादयः॥ 
दरव्यतोऽष्ठगुणं मांस सरवेतोऽष्टगुणं जलम्‌ ॥ २॥ पादस्थं संस्कृत 
चाऽऽज्ये षडङ्गो यूष उच्यते ॥ ३ ॥ 
भा० टी ०-कूष्माण्ड, जव, कुळथी, शोंठ, दाडिम, आंवला इन छः वस्तुओंसे युक्त और 
स्निग्ध बकरीमांसके रसको शोषरोगत्राला पीये । क्योंकि, इन छः वस्तुओंसे युक्त कियेहुए 
बकरामांसके रससे समस्त पीनस आदि विकार हटजाते हैं । विधान कहते हें-औषधिद्र्व्यसे आठ- 
. गुणा मांस और सब वस्तुओंसे आठगुंणा जळ देकर पकाते २ जब चहुर्थौरा रहजाय तब उसको 
रतम संस्क्रत करे-इसका नाम पडङ्ग यूष कहा है॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
अथ चयोंदशाङ्गः । ५ 
- घान्याकपिप्पछीविश्वदशमूलीजल पिबेत्‌ ॥ तथ 
| पाश्वेशूळज्वरश्वासपीनसादिनितृत्तये ॥ ४ ॥ 
कै मा० टी०-घनिया, पिपली, शोठ, दशमूछ इनके जलको पशलीशुल, व्वर, श्वास 
तु | £ ह. तथा पीनस आदि उपद्र्वोंकी नित्रत्तिके लिये पानकरे ॥ ४ ॥ 
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ऽधिकारः १४ ] भाषादीकासहित । (११५) 


AA ~ 


अश्वगन्धाबृताभारुद्शध्ूळीवलावृषाः ॥ पृष्करातिविष व्रन्ति क्षय 
क्षी fo "ह चता ब्‌ TTT क्र [द्ध >. + 
क्षीररस्ताशिनः ॥ ९ ॥ दशमूठीबळाराल्लापृष्करसुरदारुनागरः 
कशि ~ ७ शि ; क्षतका se 
क्रथितमू ॥ पेय शीत शशिनः क्षतक्ाशादिशान्तये सलिलम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टी ०=असगन्त, गिलोय, दातावर, ददामूळ, खिरेंटी, वांसा, कडा, अतीस इतने 
वततु क्षीररसको सेवतेहुण मनुष्यके क्षयरोगको नष्ट करते हें ॥ ५ ॥ दशमूल, खिरेंटी, रासन, 
कूडा, देवदार, शोंठ इन करके सिद्ध कियाइआ शीतळ काथ दाशी ( क्षयरोगवाले ) ने क्षत, 
काश आदि उपद्र्वोंकी शान्तिके ळिये पान करना उचित है ॥ ६ ॥ 
~ As क्र र 
मश्नाशप [वडगाश्मजतुल[हामृताभया: ॥ 
5. क्ष SO वि ~ 
गन्ति यक्ष्माणमत्युय सेव्यमानहितासिना ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-त्रायबिडङ्ग, शिळाजीत, कान्तिसार, गिलोय, हरड इतनी वस्तु सुरथ्यरूपी 
खङ्गसे भयंकर क्षयरोगको भी दलित करती हैं ॥ ७ ॥ 


शङ्केरामधुसंयुक्तं नवनीते लिहेरक्षयी ॥ क्षीरे सुलभते पुष्टिं तुल्ये 


चाऽऽज्ये समाक्षिके ॥ ८ ॥ शीताबळातुगाक्षीरीपिप्पढीबहुळा- 1 
- त्वचः ॥ मासादूड द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ ९ ॥ 


भा० डी ०-क्षयरोगवाला मनुष्य-झाक्कर मधुसे युक्त माखनको चाटता रहे । एवं घारोष्ण 
दूध और मधुमिश्चित घृतके सेत्रनेसे भी वह पुष्टिको पाता है॥ ८॥ शीतावळा ( कगहिया ) । 
तुगाक्षीरी ( वंदाळोचन ) पीपर, दालचीनी इनको मधुघ्रृतके साथ सेवन करे किन्तु १ मासके | 
बाद दूनी मात्रा बढादेवे ॥ ९ ॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रादयः शुभाः ॥ | 
मद्यानि जांगलाः पक्षिमृगाः शस्ता विशुष्यतः ॥ १० ॥ 
भा? टी ०-घान, साठीचावछ ( साठ दिनमें उत्पन होनेवाळे ), गेहूं, जव, मूंग, और 
दिव्योषधियोंसे निष्पन्न मय, तथा जांगलदेशीय पक्षी और मृग भी _शोषको प्राप्त होतेहुए 
मनुष्यको शुभ होते हैं ॥ १० ॥ > 
क द्शमूलीशतारक्षीरात्सपिर्यदुदि्तं नवम्‌ ॥ तक्रेण मधुसंयुक्तं घृते 
9 स्वरविशोधनम्‌ ॥३१॥ शिरोगपाशवेशूलघ्रं श्रासकासज्वराप हम ॥ 
Lo) ~ रः ७ A ७. ~ 
सिद्धं जगति विख्यातं शोषिणां परमौषधम्‌ ॥ १२ ॥ | 
| र टी ०-दशबूळीमे सिद्ध कियेहुए क्षीरसे निष्पन्न नवीन घृत जो यात्रमें कहा है वह | 
और मधुसंयुक्त घृत भी छांछके साथ उपयोगमें ठानेसे भमन स्वरको शुद्ध करता || ११ ॥ और 
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(११६) वृन्द्वेद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया-- 
झिरकी तथा पशलीकी पीडाको नशाता, श्वास, काश और उ्वरको दूर करता है । कि बहना 
यह शोषरोगवालोंकी जगद्विख्यात परम ओषधि है ॥ १२ ॥ ५ 

शतपुष्पानत कुष्ठं मधुक देवदारु च ॥ 
पिष्टा ठेपः ससर्पिष्कः पृष्ठपार्वाशरुक्ष च ॥ १३ ॥ 
€ आ० टी०-सोंप, तगर, कुडा, सुलहटी, देवदार इन सत्रको पीसकर घृतके साथ पीठ 
पशली और स्कन्धकी पीडामें लेप करना हित है || १३॥ 
चूर्ण काकुभमिष्टं वासकरसभावितं च बहुवारान्‌ ॥ 
मधुवृतस्ितोपळाभिँह्यं क्षयकासरक्तपित्तहरम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा० डी ०-कोहके चूर्णको अनेकवार वासेक्रे रसमें भावित करके मधु, घरत मिश्रीके साथ 
चाटे क्योंकि, यह चूणी क्षय, कास और रक्तपित्तका नाशक है ॥ १४ || 
अथ बलादिमन्थः । 
बलाजमोदामलकाभयाक्षगा योतरिनिवासनशालसारान्‌ ॥ विडंगभक्ला- 
तकचित्रकांश्च कटुत्रिकं चेव सुराष््रजांश्च ॥ १५ ॥ पक्त्वा जले 
तेन पचेत सर्पिस्तस्मिन्सुसिदे त्ववतारेते च ॥ तत्रेशत्पलान्यत्र 
सितोपळाया दयात्तुगाक्षीरिपढानि षट्‌ च ॥ १६ ॥ प्रस्थे 
घृतस्य द्विगुणं च दयात्क्षोद ततो मन्थहते विदध्याद्‌ ॥ पछ 
पल प्रातरतो लिहेच पश्चात्पिमेतक्षीरमतन्ब्रितश्च ॥ १७ ॥ एत 
दि मेध्यं परमं पवित्रं चक्षष्यमायुष्यतमं तथेव ॥ यक्ष्माण- 
मुभ हरते हि नूनं पाण्डामयञ्चैव भगन्द्रं च॥ १८॥ द्रव्यं तत्रान्तरे 
देयं चैतदक्षपळं प्रथक्‌॥ श्रतं चाऽ्ठगुणे तोये ग्राह्ममष्टावशेषितम्‌॥ ३ ९॥ 
भा० टी०-खिरेंटी, अजमोद।, आंवडा अभया, ( हरड ), बहेडा, खदिरकी गोंद, शाळकी 


रर डे राछ, वायविडंग, मिळावा, चीता), त्रिकटु, कालीमूंग ॥ १५ ॥ इन सबको जलमें पकावे और 
१ तत्र इस काढेमें घ्रतको मिठाके पकावे जब पककर यह सिद्ध होजाय तब इसको उतारकर इसमें 


३० पल मिश्री, ६ पल वंशछोचन || १६॥ ओर बृतसे दुगुना मधु देकर मथानीसे मथे । | 
इस घृतको प्रतिदिन प्रातःकालमे एक २ पळके प्रमाणसे सेवनकरे ओर झटिति पीछेसे दूध द 
पीवे ॥ १७॥ यह घृत अतिपवित्र और चक्षुकान्ति तश्रा आयुको बढनेवाला है, अत एव भयंकर | 
यक्ष्मा और पाण्डुरोग भगन्दरको भी हरता है || इसमें द्रव्यआदिका प्रमाण कहते हैं-दो २ पळके 
प्रमाणसे खिरे प्रभति द्रव्यसमूह, और द्रव्यते आठगुना जळ देना उचित हे जब आठा 

आग रहजाय तब उसमें एक प्रस्थ घृतको पकाने ॥ १८॥ १९ ॥ 
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 गाधूमपिप्पढीवासाचण श्रगाटकस्य च ॥ समाक्षिक कोडविके 
ERO ७ ८? 
तत्सर्व खजमूच्छितमू ॥ २० ॥ स्त्यानं सप्पिगुडेः कृत्वा भुज्ज- 
~ ~ ७ ° ७ ७ हर 
पत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ तजग्ध्वा पलिकं क्षीरं मय वाउनुपिबेत्ततः॥२१॥ 
9 DN he ~ र्षि he ~ पय 
शापे काशे क्षतक्षीणे कामख्जीमारकर्षिते ॥ रक्तनिष्टीबने तापे 
2७५ स्ति ~ ° “२ ५9 NINN CRN ए) 
पीनसे चोरसि क्षते॥शस्तः पाश्वैशिरःशूले मेदे च स्वरवर्णयोः॥ २२॥ 
भा० टी०-गेहूं, पीपर, बांसा, सिंधाडे इनके ३२ तोले चूणमें मधु मिलाय खजसे 
मूच्छित करे ॥ २० ॥ अनन्तर गुड, घतसे भिगोकर भूजेपत्रसे लपेटलेवे | एकफ्छके प्रमाणसे 
इसे सेवनकरे और पीछेसे दूध बा मद्यको पीते ॥ २१ ॥ यह सर्पिगुड शोष, कास और क्षत- 
क्षयसे युक्त एवं काम और स्त्रीमारसे कर्षित हुए मनुष्यमें, रुधिरत्रमनमें, ज्वरमें, पीनसमें, 
छातीके घावमें, पाळी और शिरकी पीडामें, स्वरभेद और वर्णभेदमें भी प्रशसित कहा है ॥२२॥ 
अथ च्यवनप्राश: | 


~ क 2५ ०-५ 


विल्वोऽय्निभन्थश्योनाकः काश्मर्यः पाटलाबळा ॥ पण्येश्वतस्रः 
पिप्पल्यः श्वदेष्टा बृहतीद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ श्रंगी चा5ःमलकी दाक्षा 
जीवन्ती पृष्करागुरू ॥ अभया सामृता ऋडिजंवक्षभको शठी ॥ 
॥२४॥ मुस्तं पुनर्नेवा मेदा सूक्ष्पेलोसलचन्दनम्‌ ॥ विदारी वृष- 
सुळानि काकोली काकनासिका ॥ २५ ॥ एताः पलोन्मिताः 
कांगा शतान्यामळकस्य च॥ पंच दयात्तथेकथ्याज्जलद्रोणे विपाच- 
येत ॥ २६॥ ज्ञात्वा गतरसं द्रव्यं गृह्णीयाद्वख्नगालितम्‌ ॥ 
तच्चाऽऽमळकपुद्भत्य निष्कृळं तेठसर्पिषोः ॥ २७ ॥ पढद्वादशके 
भृष्ठा दत्ता चाउद्धतुलां भिषक्‌ ॥ मत्स्यण्डिकायाः पूताया लेहव- 
त्साधु साधयेत्‌ ॥ २८ ॥ षद्ल मधुनश्चाऽत्र सिद्धे शीते विपा- 
चयेत्‌ ॥ चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिष्पल्याश्च पलं तथा ॥ २९ ॥ 
पलमेकं निद्ध्याच त्वगेलापत्रकेशरमू ॥ इत्येवं च्यवनप्राशः परमुक्त 
रसायनम्‌ ॥३०॥ कासश्वासहरं चेव विशेषेणोपदिश्यते ॥ क्षीण- 
क्षतानां वृद्धानां बालानां चांगवद्धेनस्‌ ॥ ३१ ॥ स्वरक्षयमुरोरोगं 
हदोगं वातशोणितम्‌ ॥ पिपासां मूत्रशुकरस्थान्दोषांश्चैवोपशामयेत॥ 
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॥ ३२ ॥ अस्य मात्रं प्रयुजीत या विरुध्पान्ष भोजनथ ॥ अ 
~ = दु न्य न 
प्रयांगाच्यवनः पुवडाव्यूतुनेयुवा ॥ ३३ ॥ दु 
भा० टी०-वेलगिरी, अरणि, सोनापाठा, कंभारी, लाळलोध, खिरैटी, चारों पणी, 
( शाळवन, पिठवन, सुगवन, मपत्रन, ) पीपछ, गोखरु, दोनों कटेहरी || २३ ॥ अतीस 
आंवला, दाख, जीवन्ती, कूडा, अगरु, अभया ( हरड ), गिलोय, ऋद्धि, जीवक, काकडसिंगी, 
कचूर || २४ ॥ मोथा, पुननेत्रा, मेदा, छोटी इलायची, नीलकमल, चन्दन, विदारीकन्द, 
बांसेकी जड, काकोली, काकजंघा ॥ २५ ॥ इन सत्रके एक २ पळभाग और ५०० फळ . 
आंवला इन सबको एकत्र करके एकद्रोणजलमें पकावे || २६ ॥ जव संपूर्ण औषधियोंका रस उस 
चतुर्थौश क्काथमें व्याप्त होजाय तब क्वाथको वल्नसे छानकर उन ओऔषधियोंके कल्कक [छ 
लेषे || २७ || तहां गढेहुए आंवलोंको पृथक्‌ निकाळकर १२ पछ तेल और घीमे भने, अनन्तर 
उसमें ५० पर शुद्ध मिश्रीको मिलाकर छेहकी भांति भलीप्रकार सिद्ध करे || २८ || जब यह 
सिद्ध होकर ठंडा होजाय तब उसमें ६ पळ मधु, ४ पछ घंशलोचन, १ पळ पीपछ ॥ २९ || 
एक पलके प्रमाणसे दालचीनी, इलायची, तेजपात, केशर इन सबको मिछालेबे ऐसा करनेसे 
अह्‌ च्यवनप्राशनामक परम रसायन बनजायगा || ३० ॥ यह विशेषकरके कास श्वासको हरने- 
वाला, क्षतक्षयवाले मनुष्य ओर क्षीणरूप वाळक तथा बृद्धोके शरीरको पुष्ट करनेवोळा कहाहै । 
इसके सेवनसे खरभङ्ग, हृदयका रोग, छातीका घाव, वातरक्त, प्यास और मूत्र तथा वीर्यके दोष 
भी शान्त होतेहें । इसकी बही मात्रा प्रयोजनीय है जिससे भोजनमें अरुचि न हो । विदित हो 
क्रि, इसी रसायनके प्रयोगसे अत्यन्त वृद्धरूय च्यवनऋषि भी फिर नवयुवा हुए । इसीसे इसका 
नाम च्यवन्प्राश हुआ ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
मेधां स्मृतिं कान्तिमनामपत्वे आयु;प्रकषे बलमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
रीषु प्रसाक्तें परमाग्निदीप्तिं वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-यह रसायन बुद्धि, स्मृति, कान्ति, नेरुज्य, आयुकी अधिकता, इन्द्रियोंका 
बल, त्त्रियोमें आसक्ति ( पुरुषार्थ ), अत्यन्त अग्निक्री वृद्धि, आकारमें प्रसन्नता, वायुकी अनुक्‌ 
ळा इतने गुणोंको करताहै ॥ ३४ ॥ 
अथागस्तिहरीतकी । 
दशमूलीं स्वयंगुप्तां शंखपृष्पी शठीं बलाम्‌ ॥ हस्तिपिप्पल्यपामा- 
गैपिप्पलीमूलचित्रकम्‌ ॥ ३५ ॥ भाड़ पुष्करमूलञ्च दिपलांश 
यवाढकम्‌ ॥ हरीतकीशत चव जले पंचाढके पचत ॥ ३६ ॥ 
यंवैः स्विन्नेः कषायं ते पूतं तचाउभयाशतम्‌ ॥ पचेद्वडतुछाँ द्रवा 
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कुडवे च पृथग्बतातः ॥ ३७ ॥ तेलात्सपिप्पलीचर्णात्सिदशीवे च 

माक्षिकात्‌ ॥ लिद्यादेवाऽऽभये नित्यं ततः खादद्रसायनस््‌ ॥ ३८॥ 

तद्ळीपलितं हन्याद्वणोयुबळवद्धनस्‌ ॥ क्षय कास च श्वास च 

हिङ्क्रां च विषमज्वरान्‌ ॥ ३९ ॥ हन्यात्तथा ग्रहण्यशेहद्रोंगा- 

रुचिपीनसाय ॥ अगस्तिविहितं धन्यमिदं श्रेष्ट रसायनम्‌ ॥ ४ ०॥ 

यथोहिष्ट गुणं कुवन्मिततं प्रकुरुते यदि ॥ तदा साव गुडो योग्य 

एष्‌ एवाऽल्पसात्जया ॥ ४१ ॥. 
भा० टी०-दरामूल, कौंछके बीज, शंखाइली, कचूर, खिरैटी, गजपिमळी, चिरचिटा, 
पिएळामूछ, चीता ॥ ३९ ॥ भारंगी, पोहकरमूल इनके दो २ पळ भागोंको लेवे ओर 9 प्रस्थ 
जो, १०० हरडै,इन सबको २० प्रस्थ जळमें पकावे ॥ ३६ ॥ जब जो भळीमांति स्वेदित होरे 
तत्र उस क्राथको वन्ते छानलेवे और उन १०० हरडोंको १०० पळ गुड, ३२ तोळे घत 
॥ १७ ॥ ३२ तोठे तेल, और ३२ तोळे पिपलीच्र्णके संग फिर भी पकावे । सिद्ध और 
शीतळ होनेपर उस लेहमें १६ तोळे मधुको मिळादेवे । पीछे नित्य प्रति उन हरडोंमेंसे २ हर- 
डोको खावे और पीछेते उस लेहको भी चाटे ॥ ३८ ॥ इस रक्षायनके सेवनकरनेसे वळीपळितादि 
वैरूप्य नष्ट होकर कांति, आयु और बळ वढता है । तथा क्षय, कास, श्वास, हिचकी विषमज्वर 
॥ ३९ ॥ ग्रहणी, बवासीर, हृद्रोग, अरुचि, पीनस यह सब रोग नष्ट होतेहे । यह रसायन 
अगस्ति ऋषिका निर्माण कियाहुआ अतिधन्य ओर श्रेष्ठ है | ४ ० ॥ यदि यथोक्त गुण करताइआ 
यह योग पित्तको उभाडता प्रतीत हो तो सायंकाळमें इसकी मात्रा वटादेनी ॥ ४ १ ॥ 
अथ जीवन्त्याद्यं घृतम्‌ । 

जीवन्ती मधुक द्राक्षाफलानि कुटजस्य च ॥ शठी पुष्करमूलञ्च 

व्याघ्री गोक्षरके बलम्‌ ॥ ४२॥ नीलोत्पलञ्चाऽऽमलकी तायः 

माणा दुरालभा ॥ पिप्पली च समे पिष्ठा घृते वेयो विपाच- 

येत ॥ ४३॥ एतद्वयाविसमूहस्य बळे सम्यक्समृत्थिते ॥ रुपै 


चेकादशविधं सपिराजं व्यपोहति ॥ ४४ ॥ 

भा० टी०-जीवन्ती, सुलहटी, दाख, इन्द्रजो, कचूर, पोहकरमूळ, कटेहरी, गोखरू, 
गन्धरस ॥ ४२ ॥ नीलकमल, आंवला, त्रायमाण, दुरालभा, पीपल इन सबको समभाग लेकर 
एकत्रित करके पीते अनन्तर वैद्य इस पिष्टको बकरीके घतमें पकावे || ४३ ॥ सिद्ध होनेपर यह 
घृत अनेक रोगोंके बलके उत्थानमें प्रयुक्त करना क्योंकि यह घृत राजयक्ष्माके श्वास, कास 
आदि ग्यारह उपद्रवरूपोंको नष्ट करताहै ॥ ४४ ॥ 
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(१२०) वृन्द्वेद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया- 


थ षडङ्गष्तम्‌। .” 
पिप्पलीपिप्पलीमूळचव्यचित्रकनागरैः ॥ र | 
सयावशूकेः सक्षीरेः स्रोतसां शोधनं घतमू ॥ ४५ ॥ 0 
भा० टी०-पिपली, पिपलामूळ, चव्य, चीता, सोंठ, जवाखार, दूध इनकरके सिद्ध किया“ 
हुआ घत नाडी और इन्द्रियोंकों शुद्ध करताहे ॥ ४५ ॥ 
पिप्पढीगुडसेसिद्धं छागक्षीरयुत घृतमू ॥ 
एतद्भिविवृद्धयथ कासिनां कासजित्तथा ॥ ४६ ॥ 
भा० टी ०-पिपछी और गुडसे सिद्ध कियाहुआ एवं बकरादूधसे युक्त घृत भी क्षयीरोग- 
वाळे मनुष्योंकी अग्निवृद्धि और कासको जीतनेके अथे होताहे ॥ ४६॥ 
अथ छागलाद्यं घृतम्‌ । 
७9. ७. > ९0० कळ चक्रे € 
- छगमांस्‌ तुछां गह्य साधयेन्नल्वनेऽम्भसि ॥ पादशेषेण तेनेव सर्पिः 
प्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ कडिवैद्धिश्व मेदे द्वे जीवकषेभकौ 
तथा ॥ काकोठी क्षीरकाकोली पृथककल्केः पलोन्मितैः ॥४८॥ 
सभ्याक्सिं समुत्तास्य तस्मिन्नेव प्रदापयेत्‌ ॥ शक्कंरायाः पला- 
ये मधुन कुडवं क्षिपत्‌ ॥ ४९ ॥ पढे पछं पिबेतातयेक्ष्माणं 
हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ क्षतक्षय च कासश्च पाश्वशूलभरोचकमू ॥०॥ 
स्वरक्षरमुरोरोगं श्वासे हन्यात्सुदुस्तरमू ॥ बल्यं मांसकरं दृष्यमग्नि- 
सन्दीपनं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-३२ सेर जलमें बकरीके मांसका काढा बनावे जब चतुर्थीशा रहजाय तब उसमें 
एक प्रस्थ घीको पकावे ॥ ४७ ॥ अनन्तर ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, काकडा- 
सिंगी, काकोडी, क्षीरकाकोछी इनके अलग २ एक १ पछ प्रमाण कल्क करके ॥ ४८॥ सिद्ध- 
किये हुए उस घृतकों उतारकर आठपल शक्कर और ३२ तोळे मधुको भी -उसमें मिळालेय 
॥ ४९ ॥ प्रतिदिन प्रात:कालमें एक २ पलके प्रमाणसे इसे पीवे, क्योंकि यह दुहेठ राजयक्ष्माको 
नष्ट करता और क्षतक्षय, अनेकप्रकारके कास, पशालीशूछ, अरुचि || ५० || खरभके, छातीके 


रोग, और कठिनरूप श्वासको भी नष्ट करताहै । कि बहुना । यह घृत क्षीणहुए मांसको पुन 
वढानेवाळा, बछकर और पौष्टिक तथा अत्यन्त अग्निका बद्धक है ॥ ५१ ॥ 


॒ अथ प्रकारान्तरम्‌ । | 
तोयद्रोणे द्वितये मासं छागस्य पलशतं पक्का ॥ जलम्ट्टांश 


सुरुते तस्मिन्विपचेद्वृतम्रस्थमू ॥ ५२ ॥ कल्केन जीवनीयानां 
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ऽधिकारः १४ ] भाषाटीकासहित । (१२१) 


कुडवेन तु मांससपिरदस ॥ पित्तामयं निहन्यात्तद्ववरसयोजित | 
पीतमू ॥ ५३ ॥ कांसश्वासावुग्रो यक्ष्माणं पाश्वेहृढुज घोराम ॥ * त्र 
अद्धव्यवायशोष शमयति नैवाऽपरं किश्वित्‌॥५४॥ हि. 
आ[० टी०-२ द्रोण जळमें १०० पळ वकरेके मांसकों पकावे जब आखाँ भाग रहुजाय 
तत्र उसमें १ प्रस्थ घीको पकावे | ५२ ॥ अनन्तर ३२ तोळे जीवनीयगण ( जीवक, ऋषभक, 
मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोली, मुगवन, मपवन, जीवन्ती) के कल्क करके | 
सिद्धकियाहुआ यह मांसब्रृत मांसरसमें मिछाय पान कियेजानेसे ॥ ५३ ॥ पित्तरोग, भयंकर 
कास, श्वास, राजयक्ष्मा, पशलीवीडा, हृदयपीडा और अद्धेमेथुनप्ते उपजेहुए शोषकों मी... 
शान्त करताहै ॥ ५४ ॥ _ जा 
अथ बलागभेघृतम्‌ । 
द्रेपचमृठस्य पचत्कषाय भस्थद्॒य मासरहस्थ चक ॥ 
कल्क बलायाः सुनियोज्य गर्भ सिद्ध पयः प्रस्थयुते घृत च॥५५॥ 
सर्वाभिधातो स्थितयक्ष्मशूलक्षतक्षयोत्का शहर प्रदिष्टम्‌ ॥ ५६ ॥ ३ 
भा० टी ०-दरमूलके दो २ प्रस्थ कषायमे और एक प्रस्थ मांसरसमें वठागर्मके कल्कको 
== नियुक्त करनेसे सिद्ध, कियाहुआ और एक प्रस्थ दूधते युक्त घृत भी सब प्रकारके अभिषातोंसे 
उपजहुए यक्ष्माके झूछका एवं क्षतक्षय आर कासकां हरनेवाला कहाहै || ९५५॥ ५६॥ 


अथ बलादिघ्रतम्‌। - 
बळा श्वदंष्टा बृहती कळती धावनी [स्थिरा ॥ निम्थपर्पटकं मूल 
जायमाणा दुराठभा ॥ ५७ ॥ रत्वा कषाय पयाथ दयात्ताम्‌- 
लकीं शठीम्‌ ॥ द्राक्षां पुष्करमूल च संदामामलकानि च ॥ ५८ ॥ 
घृत पयश्च तस्सिङ स्वेज्वरहर परम्‌ ॥ क्षयकाशप्रशमन शिरः- 
पाश्वरुजापहम ॥ ५९ ॥ 
भा० टी०-खिरेंटी, गोखरू, कटेहरी, पिठवन, धायके फूल, काकोली, नीम, पितपापड, | 
[ पिपलामूल, त्रायमाण, दुरालमा ॥ ५७ ॥ इनके कषायको बनाय उसमें भूमिआंवळा, कचूर, 
रड दाख, पोहकरमूळ, मेदा, आंवळा इनको देवे ॥ ५८ ॥ तत्र इस कपापमे सिद्ध कियाइआ घत 


और दूच सब प्रकारके ज्वरका नाशक एवं क्षय कासको शान्त करनेवाला तथा शिर और परा 
_ छीकी पीडाका भी नाइक है ॥ ९९ ॥ 


अथ चन्दनाद तलम्‌। 
चन्दनाम्बुनख वाप्यं यष्टी शैलेयप्नके ॥ मञ्जिष्ठा सरलो दारु 
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प. बनी बनन. ४ कळक 


(१२२) बुन्द्‌वेद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया-- 


सदेळापूतिकेशरम ॥ ६० ॥ पत्रं तेल सुरामांसी कंकोलं वनिता- 
म्बुदसू ॥ हारिदे सारिये तिक्ता लवङ्गाऽगुरु कुकुमम्‌ ॥ ६१ ॥” 


*७ ७ 


त्वग्रेगतलिका चेमिस्तेलं मस्तु चतुगुणमू ॥ लाक्षारपसम सिद्ध 
ग्रहेघे बठवणंरुत्‌ ॥ ६२ ॥ अपस्मारज्वरान्मीादळत्यालक्ष्मीवि- 
अं ७ नि he | < 

नाशनस्‌ ॥ आयुः पुष्टिकरं चव वशीकरणपुत्तममू ॥ ६३ 
भा० टी०-चन्दन, सुगन्धवाा, नखी, कूठ, सुळहटी, रिळाजतु, प्माख, 
देवदार, छोटी इछायची, रोहिष सोधिया, केशर || ६० ॥ तेजपात, तेल, झुरामांसी, शीतल- 
चीनी, फूप्रियंगु, मोथा, दोनो हळदी, दोनो सारिवा, कुटकी, छत्रङ्ग, अगरु, कुंकुम ॥ ६१ ॥ 
दालचीनी, रेणुका, माळकांगनी इनकरके सिद्व कियाहुआ तेळ और चोगुना दत्रिजळका रंग 
जब झाक्षारसके समान होरहे तब जानना कि, यह सिद्ध होचुका । यह तेछ 


मंजीठ, 


भूतग्रत यी 
वाधाका नाशक और बळ, बणेको बढानेवाला ॥ ६२ ॥ एवं मृगी, ज्वर, उन्माद जादू , अलक्ष्मी 
इनका नाइक तथा आयु और पुष्टिकरो बढानेत्राला एक उत्तम वशीकरण वस्तु है॥ ६३ ॥ 


वठाऽश्वगन्वा श्रीपर्णी बहुपुत्री पुननवा ॥ 
पयसा नित्यम+यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयस्‌ ॥ ६४ ॥ 
भा० ठी ०-खिरटी, असगन्ध, कंभारी, शतावरी, पुननेवा इनको निल दूधके साथ 
अभ्यास करनेसे क्षतक्षय शान्त होवे ॥ ६४ ॥ 
इक्ष्वालिकाबिसम्रन्थिपक्षकेशरचन्दनैः ॥ 
शृतं पयो मधुयुतं सन्धानाथ पिञ्रेतक्षती ॥ ६५ ॥ 
भा० टी०-इक्चालिका ( इश्वुतुत्य तृगविशेष ), मृणाल, भद्रमोथा, कमलकेशर, चन्दन 
इनके काढेका दूध मघुते युक्त करके क्षतक्षयवाळा जन छातीके घाव जुडानेके लिये पान करे॥६ ५॥ 
घृत बळानागवळाज्जुनाम्बृसिद् सयष्टीमधुकल्कपादम्‌ ॥ | 
हद्गोगशुलक्षतरक्त पित्तकाशानिलासक्शमयत्युदीर्णम ॥ ६६ ॥ 


भा० टी०-खिरेंटी, गुलसकरा, कोह, नेत्रवाला, इनकरके सिद्ध कियेहुए घतमें चतुर्थाश 
सुळ्द्ठीके कल्ककों मिलाय सेवनकरनेसे हृद्रोग, झूल, क्षतक्षय, रक्तपित्त काश, वातरक्त इतने 
रोग शान्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 


. हितमत्र विशेषेण कूष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भा० टी०-क्षतक्षयरोगमें विशेष करके पूर्वोक्त कृष्माण्डरसायन हितकारी कहा है॥ ६ ७ || | 
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ऽन्रिकारः १४ ] भाषाटीकासहित । , (१२३) 


> CO चङ भि Ss कि 2. 
कासातिसारपाश्वोर्तिस्वरभेदारुचिञ्चरः ॥ त्रिमिर्वां पीडितो लिंग; 
> ~ SD as ७ 4 क) » 

० कासश्वासाह्गामयः ॥ ६८ ॥ मक्तद्वष ज्वरः कासः शात: 
~ © १७५ पे a ~ द्र 
शाणितद्शुनम ॥ स्वरभंदश्व जायत पड़प॑ राजयक्ष्माण ॥ ६९ ॥ 

> ७ 
भा० टी०-कास, अतिसार, पसळीपीडा, स्वरभेद, अरुचि, ज्वर इन छः उपद्र॒वोंस वा 
कास, श्वास, रक्तविकार इन तीन चिद्योसे पीडित हुआ मनुष्य पृणयक्ष्मावाछा कहाता है । 
रा जयक्ष्माके पूर्वोक्त छः रूप उपस्थित होते हैं तभीसे प्रेमी मनुष्य वा अन्नके साथ देप, सर्वाङ्गे 
ज्वर, कास, श्वास, रक्तका दिखाईदेना, खरका ख्पान्तर-इतने चिद्द दिखाई देते हैं. अर्थात 
इन्ही छः चिह्रोंसे युक्त पड़रूप राजयक्ष्मा होता हे॥ ६८॥ ६९ ॥ 
छ ८-.* सर्न Ls (>! नः ~ ~ न्त % 
परं दिनसहस्नन्तु यदि जीवितुमिच्छति ॥ सुभिषग्मिरुपक्रान्तस्तरुणः 
= [oS क 
शोषपीडितः ॥ ७० ॥ नित्यं स्वरेहपूजां च कुयाहुरुभिषत्रत; ॥ 
NC ७, ध ~ ®. > ता 
निमेमा धतिमान्प्रीतस्ततो5३ चिरजीवितः ॥ ७१ ॥ 
भा० टी०-यदि पूर्णरूप यक्ष्मासे पीडित हुआ तरुण मनुष्य १ सहन्न दिनपर्य्यन्त जीवना 
चाहे तो उत्तम वेद्योके आश्रयमें वैठकर गुरुजन और वैद्योंकी भक्तिमें तत्र रहे एवं अपनेका 
मंगलोपचारोंसे प्रसन्न रक्खे । इसके अतिरिक्त ममताको लागने और धृति प्रीतिसे युक्त होनेके 
कारण यह रोगी चिरजीवी भी होसकता है ॥ ७० ॥ ७१॥ 


शोकं श्वियं कोथमसूपतापं त्यजेच्च दुष्टान्विषयान्भये च ॥ 


~ a 


गुरु द्विजादीखिदशांश्व पूजयेत्कथाश्च पुण्याः श्गणयाट्दिजेभ्यः ॥७२४ 

भा० टी०-क्षयसे पीडितहुआ मनुष्य शोक)” ल्ली, प्राणविनाशकी शंका, दुष्ट विषय, | 

मय इतने कारणोंको त्यागदेवे और गुरु, त्राह्मण, देवताओंकी पूजा करे एवं ब्राह्मणद्वारा पवित्रः 

| चारित्रवाली कथा सुने | ७२ ॥ ज्यु 
॥ j 


स जीवेच्चतुरो मासान्षडष्टैवोपजीवति ॥ 

म जीवेत्संवत्सरं चाऽपि न च रोगाखमुच्यते ॥ ७३ ॥ 

र १ भा० टी०-ऐसाः करनेसे उत्कट क्षयवाला मनुष्य चार मास वा छः मास वा आठमास वा 
क एकवर्ष वा ढाइव पर्यन्त जीवित रहसकता है, रोगसे तो भी मुक्त नहीं होता || ७३ ॥ 


- इति श्रीमत्सदानंदक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे राजयक्ष्मक्षतक्षयातरिकारः ॥ १४ ॥ 


| (१२४) , बन्द्वेद्यक- [ कासा-~ 
अथ कासाधिकारः १५. 
पेचमूछीकुतः काथः पिप्पली चर्णसंयुतः ॥ ` ” जा 
सेवितो मस्तुतो नित्यं वातकासमुटस्यति ॥ ३ ॥ क 
भा० टी०-पीपलके चर्णसे युक्त पञ्चमूलका काथ दधिजलके साथ सेवन कियेजानेसे वात- 
जतित कासको नष्ट करताहै॥ १ ॥ 
टर [oe oy 
भाङ्ग दराक्षाशठीश्ङ्गीपिप्पलीविश्वमेषजः ॥ 
गुडतेल्युतो लेहो हितो मारुतकासिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा० टी ०-भारगी, दाख, कचूर, ककडासिंगी, पिपळी, सोंठ इनकरके सिद्ध कियाहुआ 
छह गुड और तेलके साथ वातज कासवाले जनोंका हितकारी है || २॥ 
चणिता विश्वदुःस्परशशङ्गीद्वाक्षाशठीसिताः ॥ 
ठीढास्तेळेन वातोत्थं कासे जयन्ति दुस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-सोंठ, जवासा, काकडासिंगी, दाख, कचूर, शक्कर इन सबको एकत्र चूर्ण 
करके तेळके साथ लेह करनेसे वातजनित कठिन कासका जय होताहै ॥ ३ ॥ t 
बठाद्विवृहतीवासाद्राक्षाभिः कथित जढमू ॥ >> 
पित्तकासापह पेयं शक्कैरामधुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-खिरेंटी, दोनों कटेहरी, वांसा, दाख इनकरके कथित कियाहुआ जळ शक्कर 
और मधुके साथ उपयोगमें छायेजानेसे पित्तजनित कासको नष्ट करताहै | ४ ॥ ५ 
शरादिषंचपूढस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा ॥ | 
कषायेण शृतं क्षीरं पिबेन्मधु सशक्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
% भा० टी० शरादि पञ्चमूछ ( रामशर, कुश, कांस, डाभ, ईल, ) और पिपली तथा न 
| दाखके कषायके साथ कढेइए दूधको और शक्कर सहित मधुको पान करे ॥ ५॥ 
ही. द्राक्षामळकखज्जूरपिप्पलीमारेचान्वितम्‌ ॥ 
h 1: पित्तकासहरं द्यतङिद्यान्माक्षिकसपिषा ॥ ६ ॥ | 
| ० टी०-दाख, आंवला, खजूर, पिपली, मरिच इनके लेहको मधु, घृतके साथ उपयो- जा 
गमे ठावे | यह लेह पित्तज कासको हरताहे ॥ ६ ॥ 


खज्जञेरपिप्पठीद्राक्षासितालाजा; समांसिकाः ॥ 
मधुसरपियुतो छेह; पित्तकासहरः परः ॥ ७ ॥ . 


ऽपिकारः १९५] . भाषाटीकासहित । (१२६) | 
भा० टी०-खजर, पिपली, दाख, शक्कर, लाजा, जटामांसी इनका लेह मधु घृतके साथ ० 
उपत्रोगमें ळायेजानेते अत्यन्त पित्तज कासको हरताहै || ७ ॥ 
मुद्गामलाम्यां यवदाडिमाभयां कक्केन्धुना मूलकशुण्ठकेन ॥ 
शुण्ठीकणाभयां च कुछत्थकेन ग्रो नवाङ्गः कफरोगहन्ता ॥ ८ । 
भा० टी०-मगा, आंत्रला, जब, दाडिम, छोटी वेर, सूखा अदरख, शोंठ, पीपछ, . 
कुलथी इन ९ बस्तुओंसे रचाहुआ यूष कफरोगका नाशक है ॥ ८ ॥ > 
पुष्करं कट्फलं भाङ्गी विश्वं पिप्पलिका तथा ॥ 
पिवेत्कार्थ कफोद्रेके कासश्वासे च हंद्रहे ॥ ९ ॥ 
भा० डी०-कूठ, कायफल, भारङ्गी, शोंठ, पीपल इनकरके सिद्ध कियेहुए काथको 
कफकी अधिकतावाले कास श्रासमें और हृदग्रहमें पीवे ॥ ९ ॥ 
स्वरस श्रङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥ 
पायथेच्क्रासकासन्नं ्रतिश्यायज्वरापहम्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टी०-रिलामें पीसेहुए अदरखके रसको मधुके साथ पिळावे क्योंकि यह श्वास 


= कास और पीनस सदीके ज्वर्का भी नाशक है ॥ १० ॥ 

[श्वेशूले ज्वरे कासे श्वासे श्लेष्मसमुद्धवे ॥ 

= पिप्पली चर्णसंयुक्तं दशम्रठीजलं पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 

भा० टा०-पसळाशझूल, ज्वर, श्वास और कफजनित कासमें पिपठीके चृणसे युक्त दश- | 
मूलके रसको पीवरे || ११ ॥ 2 


कट्फलः कत्तण भाद्ग मुस्त धान्य वचाध्मया ॥ शुण्ठी पप्पेटक 
शङ्गी सुराह्वै च जले शतम्‌ ॥ १२ ॥ मधुहिंगुयुत पेये कासे 
वावकफात्मिके ॥ कण्ठरोगास्यशूलेष श्वासहिकाज्वरेषु च ॥ 1३ ॥ 
भा० टी०-कायफल, पिठवन, भारङ्गी, मोया, धनियां, वच, हरड, शॉठ, पितपापड, | 
ककडासिंगी, देवदार इनकरके जलमें सिद्ध कियाइआ काढा मधु और हींगके साथ वातकफज | 
कामें, कंठरोगमें, मुखशहमें, श्वासमें, हिचकी और ज्वरम भी पान करना उचित है ॥१२॥१३॥ | 


वातश्लेष्मरुते कासे तालीशायं प्रयोजयेत्‌ ॥ | 5 
पित्तयुक्ते भवेच्छ्रेष्ठं बेशलोचनयाऽन्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा० टी ०-वातकफसे उपजेहुए कासमें वक्ष्यमाण तालीशादिमोदकको प्रयुक्त करे 
संपकैमें वेशालोचनके साथ उपयुक्त करना श्रेष्ट है ॥ १४ ॥ 38 


(१२६) वृन्द्वेद्यक- [ कासा- 


अथ तालीशाद्यो मोदकः । 
ताळीशपत्र मारचं नागरं पिप्पली शुभा ॥ यथोत्तरं भागब्ड्या' 
लगेले चाऽद्भागिके ॥ १५ ॥ पिप्पल्यष्टगुणा चाऽत्र भदेया 
सितशक्केरा ॥ कासश्वासारुचिहरं तच्चर्ण दीपनं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
हसाण्डग्रहणीरोगप्लीहशोषज्वरापहस्‌ ॥ छ्यतीसारशूलघ मृहवा- 
तानुलोमनस्‌॥ ३ ७॥ कल्पयेद्ूटिकां चेतच्चूणं पक्त्वा सितोपलस्‌ ॥ 
गुटिका द्यम्रिसंयोगाच्चूर्णाह्ठघुवरा; स्मृताः ॥ १८॥ 
भा० टी०-१ भाग तालीसपत्र, २ भाग मारेच, ३ भाग सोंठ, ४ भाग पिपली, 
५ भाग बंदालोचन, आधा २ मागके ऋमसे दाळचीनी ओर इलायची || १५ || पिपछीसे आठ- 
गुणी शक्कर इन सत्रको एकत्रित करके चूर्ण बनावे । यह चूर्ण कास, श्वास, और अरुचिको 
हरता । और अत्यन्त अग्निवद्वेक होनेके कारगसे ॥ १६ | हृदोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, फीहा, 
शोष, ज्वर, छादे, अतिसार, और शूठको भी नष्टकरता एवं मूच्छितहुए वायुको अनुकूछ बनाता 
है ॥ १७॥ इस चूणेका नाम सितोपळ है परन्तु इसको अग्निमें पक्रादेनेके अनन्तर गुटिका 
बनानेसे ताळीशादिमोदक सिद्ध होताहे । यह मोदक अम्निसंयोगके कारण चूर्णसे अत्यन्त 
हलका होताहे ॥ १८ ॥ 
वासकस्वरसः पेयो मधुथुक्तो हिता सिता ॥ 
पित्तश्लेष्मक्ते काशे रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-पित्त ओर कफसे उपजेहुए कासमें, और विशेषकरके रक्तपित्तमें शिळ 


चांसेका रस मधुके साय पीना उचित हे एवं शक्कर भी हित हे || १९ ॥ 
०२०९ ७ 


काश तु क्षतज बल्यजवनबहणराप ॥ 
शमने पित्तकासोक्तेरापेश्व मधुरौषधै; ॥ २० ॥ 
भा० टी०-क्षतसे उपजेहुए कासमें बढकर और प्राणशक्तिके देनेवाळे बृंहण पदार्थो 
¢ कृष्मांडरसायनप्रभूति ) से तथा पित्तज कासमें कहेद्ृर अन्यान्य हितकारी' मधुर ( तीक्ष्ण 


0 नहीं ) औप्रधोंते शांति होतीहै || २० ॥ 


कुनटीसेन्थवव्योषविडंगामयाहिंगुकेः । | 

साज्यमधुः कासहिक्काश्वासेषु पूजितः ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-धनियां, संवानोन, त्रिकटु, वायबिडङ्ग, कूडा, हींग इनके छेहको मधु घतके 
साथ उपयोगमें छाना प्रशंसनीय है जब कि, कास श्वास और हिंचकोंका उपद्रव हा ॥ २१ ॥ 


ऽविकारः १५ ] भाषाटीकासहित । ( १२७) 


मधुकं पिप्पली द्राक्षा ढाजा शृङ्गी शतावरी ॥ 
द्विगुणा च तुगाक्षीरी सिता सवैंश्चतुगणा ॥ २२ ॥ 
लिद्यात्त मधुसपिक्या क्षतकासनित्ृत्तये ॥ २३ ॥ 
भा० टी०-मुळहटी, पिपली, दाख, लाजा, काकडसिंगी, दातावर, और इन सबसे 
दुगुना वंशाळोचन, और इन सत्रसे चौगुनी शक्करको छे चूर्ण वनाय क्रतमे उपजेह्ुए कासकी 
निवृत्तिके लिये मधु व्रतके साथ सेवन करे || २२ ॥ २३॥ 
पिप्पली मधुक दाक्षा सुपकव बृहतीफढम्‌ ॥ 
वृतक्षोद्रयुतो लेहः क्षयक्रासनिबहेणः ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-पीपल, मुळहटी, दाख, पकाहुआ कण्टाईका फळ इनका लेह मधु घतके साथ 
उपयोगमें लायंजानसे क्षयस उपजद्रए कासका नाता ह ॥ २४ | 
पृथ्याशुण्डी वनगुडेगुटिकां धारयेन्स॒खे ॥ 
सवेषु श्वासकासेपु केवलं वा विभीतकम्‌ ॥ २५ ॥ 


मा० टी०-सत प्रकारके श्वास कामोंमें हरड, सोंठ, मोशा, गुड इनकी गुटिकाको वा 
केवळ बहेडेको मुखमें धारण कियेरहे || २% ॥ 


मनःशिलालमारेचं मांसीमुस्ते गुडं पिबेत्‌ ॥ 
रत्र तस्याऽनु च पयः सुखोष्णं सगुडं पिबेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-मनसिळ, हरताळ, मारच, मासी, मोथा, गुड और शिळारसको पीकर पीछेसे 
गुडसहित मन्दोष्ण दूधको पीवे || २६ ॥ 
पंच कासान्प्रथग्द्न्द्रसरवंदोष समुत्थितान्‌ ॥ 
शतैरपि प्रयोगाण साधयेदप्यसाधिताच्‌ ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-यह उक्त प्रयोग वातज पित्तज, कफज, इन्द्रज, और त्रेदोषिक भेदसे पंच- 
प्रकारके कासोंको साधता है यद्यपि वे सैकडौं प्रयोगोंसे असाध्य क्यों न हों || २७ ॥ 
मनःशिलालिप्तदलं बदग्यी अपशोषितम्‌ ॥ 
सक्षीरं धत्रपानन्तु महाकासनिबहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
` भा० टी०-मनसिल्से वेरके पत्तेको छेपकर सुखावे तब उसको खाकर पीछेसे दूधसहित 
शिलारसको पान करनेसे महान्‌ कास भी नष्ट होय ॥ २८ ॥ 
कपेः कर्षादंपले पलद्रय स्यात्तथा5डेकपेश्व ॥ मारिचस्य पिप्पलीनां 
~ ०७ ~ 
दाडिमगुडयावशकानाम्‌ ॥ २९ ॥ सर्वोषधरसाध्या ये कासाः 
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(१२८) बुन्द्वेद्यक- [ कासा- 


सर्ववियनिमुक्ताः ॥ अपि पूयं छद्देयतां तेषामिदमौषतं पथ्यमू ॥३०॥. 
भा० टी०-१ क्ष मरिच, १ कर्ष पिपली, आधा पळ दाडिम, दो पल गुड, आर्धा कई | 
यावशूक ( जत्रालार ) ॥ २९ ॥ यह चूर्गरूत औपत्र उन कासोंमें उपयोगी है जो सर्वथा त 
असाध्य जानकर वेयोंने त्यागदिये हें | अथवा पीवको वमन करनेवाले भयंकर काससे खिन्नहुए 
- मनुष्योंक भी यह औषध हितकारी है॥ ३० ॥ 
अर्केच्छह्लिशिते तुल्ये तदद्ध कटुकत्रयम्‌॥ चर्णित बह्लिनिक्षि्तं पिबे- 
दमं च योगवित्‌ ॥ ३१ ॥ भक्षयेदथ ताम्बूलं पियेदुग्वमथाऽपि 
वा ॥ कासाः पंचविधा यान्ति शान्तिमाशु न संशयः ॥ ३२ ॥ 
भा० टी ०-भाककी छाळ और शक्करके समभाग, और इनके आधा त्रिकटुकों चूणित 
करके आगमें डालकर नळे द्वारा योगज्ञ मनुष्य इसके धूमको पानकरे ॥३१॥ और पीछेसे तांबूल 
वा दुग्धो सेवे । ऐसा करनेसे पंचप्रकारके कास शीत्र ही शान्त होतेहे इसमें संदेह नहीं ॥३२॥ 
कण्टकारीकृतः क्वाथः सरुष्णः सवेकासहा ॥ ३३॥ 
भा० टी०-पीपलहित कण्टाईका काथ भी सत्रप्रकारके कासका नाशक होता है॥ ३३ ॥ 
ढवंगजातीफळपिप्पलीनां भागान्मरकल्प्याऽक्षसमानमेषाम ॥ 
EON ७ [a ~ 020 
ओ पृलाडमेक मरिचस्य दयासढानि चत्वारे महोपधस्थ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-खवङ्ग, जायफळ, पिपली इनके अक्षप्रमाण भाग बनाकर आधा पळ मारिच 
और चार पल शोंठको देवे || ३४ ॥ 
शितासम चृणमिदे प्रशस्तै रोगानिमान्सुप्रबलान्निहन्ति ॥ 
काशज्वरारोचकमेहगुल्मश्वासाभिमान्यग्रहणीप्रदोषानू ॥ ३५ ॥ _ 
भा० टी०-और इन पूर्वोक्त वस्तुओंके समानभागवाळी शर्केराको मिलाकर चूर्ण बनावे । 
यह उत्तम चूर्ग-कास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, फीहा, श्वास, अग्निमान्य, ग्रहणीदोष इतने” प्रबळ 
रोगोंको नष्ट करता है॥ ३५ ॥ ु 
दशमूलीकषायेण भाङ्गीकल्कं पचेदूघृतस्‌ ॥ 
दक्षतित्तिरैनिम्यूहे तत्परं वातकासनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा० टी ०-दशमूलके क्वाथमै भारंगीकि कल्क और घतको पकाबे । फिर इसीको दक्ष - 
( मुरगा ) और तीतरके कढेइए मांसरसमें पकानेसे वातज कासको दूर करता हे ॥ ३६ ॥ 
७ र 
दशमूछाढके प्रस्थं घृतस्याऽक्षसमन्वितेः ॥ 
पुष्कराहूशठीविश्वसुरसव्योषहिंगुमिः ॥ २७ ॥ 
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ऽधिकारः १५] भाषाटाका सहित । ( १२०.) 

भा० टी०-८ सेर दशमूलके रसमें १ प्रस्थ व्रतको एक २ अक्षक्रे प्रमाणसे पोहकर्जूळ, 
केचूर, बोळ, मोचरस, त्रिकटु, हींग इनके कल्कद्रारा पकाकर सिद्ध करे || ३७ | 

पया5नुपान तत्पय कास वातकफात्मक ॥ ३८ ॥ 

भा० टी०-इस घ्लतकों वातकफात्मक कासमें पीकर पीठेसे दूध पीवे || ३८ || 

समूळपत्रशाखायाः कण्टकाय्यी रसाढके ॥ व॒तमस्थं बलाव्योष्‌- 

विडज्ञशठिचित्रकेः ॥ ३९ ॥ सोवर्चलयवक्षारविश्वामलकपुष्को: ॥ 

वृश्चिकवृहतीपथ्यायवानीदाडिमद्धिमि:॥ ४ ०॥ द्वाक्षापुननवाक्ष्यां च 

दुराठभाम्लवेतसेः ॥ सश्चङ्गयामळकीमाङ्गारास्नागाक्षरकेः पचेत्‌ ॥ 

॥ ४१ ॥ कल्कस्तत्सवेकासेषु हिक्काश्वासे च शस्यते ॥ कण्टका- 

रीघृतं सिड कफव्याविविनाशनम ॥ ४२ ॥ 

भा० टी०-जड, पत्र और शाखाके सहित कण्टकारीके ८ सेर रसमें १ प्रस्थ घर 
खिरेंटी, त्रिकट, विडंग, कचूर, चीता, सञ्चरनोन, जवाखार, वोठ, वांसा, कूठ, विछुवाकऋर, 
ब्रहती, हरड, अजवायण, अनार, ऋद्धि, दाख, पुनर्नेवा, दुराळभा, अमळवेत, काकडसिगी, 
आंबळा, भारङ्गी, रासन, गोखरु इनके कल्कके साथ पक्राबे । यह वृत-पश्चप्रकारके काख 
और हिचकी, श्वासमें भी उत्तम कहाजाता है । भळीप्रकार सिद्रहोनेके कारण यह कण्ट 
ब्रत समस्त कफरोगोंको नष्ट करता है || ३९-| ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

्रोणेऽपां साधयेद्रास्नां दशमूळीं शतावरीम्‌ ॥ पलिकान्मानिकांशा- 

स्रीन्कुलत्थान्बदरान्यवान्‌ ॥४३॥ तुला छागमांसस्य पादशेषेण 

तेन च ॥ घृताढकं समं क्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ४४ ॥ 

~ NC > 

सिद्धन्तु दशभिः कल्केर्नस्यपानानुवासनेः ॥ समीक्ष्य वातरोगेव 

यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ पंच कासान्क्षय श्वासं पार्शशूल- 

oN *७__ ७ ७, र ७ 

मरोचकम्‌ ॥ सवागिकांगरोगांश्व सप्लीह्दोर्वानिलाञ्जयेत ॥ ४६॥ 

भा० टी०-एकद्रोण जलमें रासन, दशमूल, शतावर,-इनके अळग २ पटप्रमाण मार 
और कुलथी, वेर, जव-इनके मानिका ( १ सेर ) प्रमाणभाग ॥ ४२ || तथा ५० पढ इक 
रौके मांसको लेकर पकावे । जब चतुर्थीश रस रहजाय तत्र उसमें ८ सेर घरत और समादश्वू 
बाले दुग्धको जीवनीयगण ( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीस्काकोली, मुळइळी 
सुगवन, मषवन, जीवन्ती ) के पळ प्रमाण कल्कभागोंके साथ सिद्र करे | पीछे नस्य, दार 


_ वस्तिकर्मके द्वारा बातरोगोंमें अवद्याके अनुसार इस घृतका प्रयोग करे ॥ ४४ ॥ 2३ # 
९ 
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बह घत पञ्च प्रकारके कास, क्षय, श्वास, पसळीशूल, अरुचि, सर्वाइसम्बन्धी वा एकाङ्गसबन 
झग, फीहा, उदावते, इतने रोगोंको जीतता हे ॥ ४६ ॥ - 


घत रास्नाबळाव्यापश्वदद्वोकल्कपा चतम्‌ ॥ 


कण्टकारीरसे पानात्पंचकासानेषृदनस ॥ ४७ ॥ 
भा० टीं०-रासन, खिरेटी, त्रिकठु, गोखरु-इनके कल्कके साथ पकायाहुआ घृत भी 
झष्टकाराके रसमें पान कियेजानेसे पत्रप्रकारके कासोंको नशाता है || ४७ ॥ 


द्शमुळीरसे प्रस्थं चतुःप्रस्थोन्मित घृतम्‌ ॥ 
सक्षारैः पंचको लेस्तत्कल्कितं साधु सावितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
काशहतपार्थशलव्रं हिक्राश्वासनिबईणस्‌ ॥ ४९ ॥ 
भा० टी०-१ प्रस्थ दशमूळके रसमें ४ प्रस्थ घृतको जवाखार, सञ्जीखार, और पञ्च- 
कोलके कल्कसे कल्कित करके भळीप्रकार सिद्ध करे ॥ ४८ ॥ यह घृत कास, हृदयशूछ, पसली- 
_ झूल, हिचकी, और श्वासकों भी नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ 
तालीशवहिदीपककचयुतचविका म्लवेतसब्योषेः ॥ तुल्यैश्चिसुग- 
न्वियुतेगडेन गुटिकाः प्रकतव्याः ॥ ५० ॥ कासश्वासारोचकपी- | 
. नसहत्कण्ठवाग्विरोधेषु॥ हणी गुदोद्ववेषु शस्ता गुटिका हते वहोी॥५१॥ =` 
भा० टी०-तालीशपत्र, चीता, केशर, और अजवायण, सुगन्धवाला, चतय, अमळवेत, | 
| 
] 


(१२०) बरन्दवेद्यक- | हिक्काश्चासा- E 


£ 


“जो 
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क्रिकर, दालचीनी, इलायची, तेजपात,-इनके तुल्यभाग लेकर गुडके साथ गुटिका बनानी॥५ ०|| 
यह गुटिका-कोस, श्वास, अरुचि) पीनस, हृदयरोध, कण्ठरोध, वाणीरोध, प्रहणी, बवाशीर, 
मन्दाग्नि, इतने रोगोंमें हितकारिणी होती है ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे कासाधिकारः ॥ १५ || 


अथ हिकाश्वासाधिकारः १६. 
कोल्मक्षाअन छाक्षातिक्ताकांचनगीरिकेः ॥ कृष्णा धात्री सिता 
शुण्ठी काशीत दविनाम च ॥ १ ॥ पाटल्याः सफल पुष्यं कृष्णा- 
 सज्जञरमुस्तकम्‌ ॥ पड़ते पादिका लेहो हिक्काम्नो मधुसंयुतः॥ २॥ च 
ES टी ०-अव हिचकी और श्वासका अधिकार कहते हैं-शीतळचीनी, बहेडा, रसाञ्जन, | 
|  झख, कटुकी, कचतार, गेर्आ, पीपल, आंत्रला, शक्कर, शोंठ, कसीस,-इनके समभागः ` यु 
... ओर कैथ पाटळीके फळ और फूल, कृष्णा ( दाख ), खजूर, मोथा इन छः वस्तुओंके चौथाई 
दाग ठेकर ठेह बनावे । यह ठेह-मधुयुक्त होंनैसे हिचकीका नाशक है ॥ १॥ २॥ 
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ऽविक्वारः १६.] _ भषाषाटीकासदित । (२३१) 


मधुक मधुसंयुक्तं पिप्पलीशङ्करान्वितम्‌ ॥ 
- नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काव्न पारिकीर्तितम ॥ ३ ॥ 
- भा० टी०-पीपळ और शळरसे युक्त मुलहटी मधुके साथ, और कोठ गडके साथ उप- 
युक्त हान हिचकाका नाराक कहा € ॥ ६ ॥ 
स्तन्यन बाक्षका।वष्धा नस्य वाऽळक्तकाम्युना ॥ 
योज्यं हिककामिमूताय स्तन्यं वा चन्दनान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-हिचकीते तिरस्क्तहुए मनुष्यके लिये, दुग्वके साथ मकलीचीट, वा महावरके 
रसका नस्य, वा चन्दनमिश्रित दुग्धको प्रयुक्त करना उचित है ॥ 2 ॥ 
मशो वच्चळोपेतं मातुलुंगरस पिबेत्‌ ॥ 
हिक्कातें मधुना लिह्याच्छुण्ठीं पात्रीकृणान्विताम ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-हिचक्ीते पीडितद्रआ मनुष्य मधु ओर सश्ररलोनसे युक्त बिजोरा नीूके 
रसको पीवे | अथवाः आंत्रळा और पीपळसे युक्त शोंठको मधुके साथ उपयुक्त करे || ५ ॥ _ त 
कृष्णाभलकशुण्टीनां चूर्ण मधुसितायुतम्‌ ॥ हे, 
मुहुभृहुः प्रयोक्तव्यं हिकककाश्वास्तनिवारणस्‌ ॥ ६ ॥ | > 
भा० टी०-पीपळ, आंवडा, शोंठ-इनका चूण मधु और राळरके साथ हिचकी और 
श्वासके निवारणार्थ वार २ प्रयुक्त करना उचित है ॥ ६ ॥ 
प्राणावरोधवर्ज्जनविस्मापन शीतबारिपरिसेक्ेः ॥ " 
oN टे 0७ ~ ७ ~ 3 
चित्रैः कथाप्रयोगेः शमयेद्धिककां सनोभिवातेश्च ॥ ७ ॥ हः 
भा० टी०-श्वातके रुकजानमें शीतल जळक्रा सेवन करनेसे विचित्ररूपले श्वासावरोधका . ड 
तिरस्कार होता है । एवं बिचित्र कथाप्रयोगोंसे ओर मनमें किसी प्रकारका भय दिखानेसे हिचकी | 
को शान्त करे || ७ ॥ 
~ 6 > ~ 
हिककाश्वासाठुरे पूर्व तेलाक्ते स्वेद इष्यते ॥ 
ड्रोधःशोधने शक्ते दुबैले शमनं मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
- भा० टी०-हिंचकी ओर श्वासते आतुरहुए मनुष्यको प्रथम तेळले गीला बनाकर स्वेदित . 
“करे । अथवा उक्त रोगीक्रे समै होनेपर वमन विऐचनके द्वारा शोधन करे ओर दुर्बळ होतेइएको. . 
शमन करना कहा है॥ ८ ॥ किड. भे 
-. हिक्काश्वासी पिजेद्वाङ्ग सविश्वामुष्णबारिणा ॥ 
न ७ ~ ° ~ ५ 
नागरं वा सितामाङ्गैसौवच्चेलप्रमन्वितम ॥ ९ ॥ 


न ॥ - ह“ ५1 
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(१३२) वृन्दवेद्यक- ` [ हिक्काश्वासा- 


` भा० टी०-हिचकी और श्वासवाळा मनुष्य शोंठसहित भारङ्गीको उष्णजळके साथ पान 
करे । अथवा शक्कर, भारङ्गो, और काळालोनसे युक्त शोंठको उष्णजलसे पीवे ॥ ९ ॥ 
अभयां नागरे कल्के पौष्करं यावशूकजम ॥ 
मारच पिप्पलीकल्के तोयेनोष्णेन वा पिवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-हरड और शोंटके कल्कको, वा कूठ और जवाखारके कल्कको, वा मारिच 
और पिपलीके कल्कको गरमजळके साथ पान करे ॥ १० | 
तृषातों दशमूलस्य कार्थ वा देवदारुणः ॥ 
मदिरां वा पिबेयक्तपा हिककाश्वासप्रपीडितः ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-हिचकी और श्वाससे पीडितहुआ मनुष्य जव २: प्याससे व्याकुळ हो तव २ 
दशमूल वा देवदारके काथको, वा युक्तिसे मदिराको पानकरे ॥ ११ ॥ 
दुराळभाकशाद्ाक्षाशङ्गीपथ्यावचर्णजः ॥ 
[७८७ कट ~ ~~ 
मधुसपिथुतो लहू; श्वासहिक्कापतान््राजत ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-दुरालमा, रोहिणी, दाख, काकडसिंगी, हरड इनके चूर्णसे सिद्ध कियाहुआ 
लेह मधु घृतके साथ उपयोग कियेजानेसे कास, हिचकी, और निद्राजाउचको जीतता है ॥ १२] 
गुडोषणे निशारास्नाद्राक्षामागविकाः समाः ॥ 
~ ८2. 
तलेन चाणता लीढास्तीव्रश्‍वासनुदः स्मृता: ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-गुड, पीपल, हळदी, रासन, दाख, जूही इनके सम भांग लेकर तैलके साथ 
चूणित करके छेह करनेसे तीव्र श्वास-भी दूर हो ॥ १३ ॥ 
श्रगीकटुत्रिकफठत्रिककण्टकारीभाङ्गीसपुष्करजटीलवणानि चेषाम ॥ 
चूर्ण पिबेदशिशिरेण जलेन हिककाशवासो ट्ववातकसनारुचिपीनसेषु॥ १ ४॥ 
भा० टी ०-काकडसिंगी, त्रिकटु, त्रिफळा, कण्टकारी, भारंगी, कूठ, जटामांसी, पञ्च 
लवण इनके चूर्णको गरमजळके साथ पान को । जत्र हिचकी, श्वास, उद्भत्रात, कास, अरुचि, 
पीनस इनमेंसे कोई भी रोग हो || १४ | 
शठी चोरकजीवन्तीतवङ््रस्तं पुष्कराहयम्‌ ॥ सुरसस्तामलक्येला- 
पिप्पल्यगुरुनागरम्‌ ॥१५॥ वाकश्च सम चुर्ण रत्वाऽष्टगुणशक्के- 


. . रम्‌ ॥ स्वेवातात्मकश्वासे हिक्रयाञ्चःप्रयोजयेत ॥ १६ ॥ 


भा० टी०-कचूर, असवण, जीवन्ती, दालचीनी, मोथा, पोहकरमूळ, सुरस, भूईआंवला, 
इलायची, पीपळ, अगर, सोंठ, सुगन्धवाला इनके समभाग लेकर आठगुणी शक्करवाले चूणको 
बनाय संत्रप्रकारके वातजनित श्वासपें और हिचकीमे प्रयुक्त करे॥ १५ ॥ १६॥ 
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ऽधिकारः १६ ] आषाटीकासहित । 


कासमईकपत्राणां यूवः शोमाञ्जनस्य च ॥ 


» शुष्कमठकयपश्व हिकाश्वासनिवारणः ॥ १७ ॥ 
भा० ढी०-पखलके पत्ते वा सैजिन वा सूखीमूळीसे सिद्र कियाहुआ यूष भी हिचकी 
और श्वासको दूर करता है ॥ १७ ॥ 
यत्किश्वित्कफवा तन्नमुष्ण वातानुलोमनम्‌ ॥ 


मेषजं पानमात्रं वा हिक्राश्वासेषु तद्धितम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा० डी०--जो कुछ ओषधी वा पेयपदार्थ कफवातके नाशक और उष्णगुणवाळे एवं 


वायुक्रो अनुकूछ चळानेवाळे हों, वही हिचकी ओर श्वासमें हितकारी होते हैं ॥ १८ ॥ हे 
कुलत्थनागरव्यात्रीवासाभिः कथित जलम्‌ ॥ ' ब 


पीतं पोष्करसंयुक्तं हिक्काश्वासनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी ०-कुछथी, सोंठ, कटेहरी, वांसा पोहकरमूल इनका काध पान कियेजानेसे हिचकी 
और श्वासको दूर करता है॥ १९ ॥ 
गुडं कटुकतेलेन मिश्रयित्वा समं लिहेत्‌ ॥ 
ळव त्रिसप्ताहभ्रयोगेण श्वासो निर्मूलताँ ब्रजेत्‌ ॥ २० ॥ 
भा० टी०-गुडको कडवे तेले *साथ मिलाकर २१ दिनतक सेवन करनेसे श्वासरोग 
जडसे उखडजाय || २० ॥ 
राक्षां हरीतकीं रृष्णां कटुकाख्यां दुरालभाम्‌ ॥ 
लिहतो मधुसपि्णा श्वासो याति सुदारुणः ॥ २१ ॥ [ 
भा० टी०-दाख, हरड, पीपळ, कटुकी, दुराळभा, इनको मधु घृतके साथ सेवन करतेइए॒ | 
मनुष्यके दारुण श्वास भी दूर होवें ॥ २१ ॥ ी म 
हिखाविडंगपृतीकत्रिफलाव्योषचित्रके: । 
द्विक्षारं सर्पिषः प्रस्थ चतुगुणजलान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा० डी०-वाळछड, वायबिडंग, कांटाकरञ्ञ, त्रिफला, त्रिकटु, चीता, जवाखार, सब्नौ- _ 
खार और १ प्रस्थ घृतकों छेकर चोगुने जळमें पकावे || २२ ॥ : 
कोलमात्र पचेत्तद्धि कासश्वासं व्यपोहति ॥ 
अशौस्यरोचक गुल्मं शकद्गेदं क्षतक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 


( १२४ ) वृन्द्वेछक- [ हिक्काश्वासाविकारः १६ 


शते संगद्य भाङ्गयास्त दशमल्यास्तथा शतम ॥ शते हरीतक्कीनां च 
पचेत्तोये चतुगुण ॥ २४ ॥ पादावशेषे तस्मिस्तु रसे वखपारिखुते ॥ 
आलोड्य च तुलां परतां गुडस्य त्वमयां ततः ॥२५॥ पुनः पचेत्तु 
मृद्द़ो यावल्छेहत्वमाप्तुयात्‌ ॥ शीते तु मधुनश्वाईत्र षटूपलानि 
प्रदापयेत्‌ ॥ २६ ॥ त्रिकटु तरिह्लुगन्धीनि पलिकानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 
कंषेद्रय यवक्षारं सञ्चण्य परक्षिपे्ततः ॥ २७ ॥ भक्षयेदभयामेकां 
ठेहस्याड<पलं लिहेद ॥ श्वासे सुदारुणं हन्ति कासे पञ्चविं 
तथा ॥ २८ ॥ स्वरव्णप्रदो ह्येष जठराग्रेश्व दीपनः ॥ इरीतकी- 
शतेकस्य वारप्रस्थमिहाऽधिकस्‌ ॥ २९ ॥ 

भा० टी०-मारंगी, दशमूल, हरड, इनमेसे प्रत्येके शत २ पळ भाग लेकर चं 


1 


गुने 


जळमे पकावे || २४ || जत्र चतुर्थौश बचे तव उसको वन्नसे छानकर उसमें १०० पल शुद्ध 
गुडको आलोडित करके १०० हरडोंको भी आलोडित करे || २५ ॥ फिर उस रसको कोमल 


अग्निकी आंचमें पकाता रहे जबतक बह लेहमावको प्राप्त हो । पीछे उसे उतारकर शीत? 


होनेपर 


छः पल मधु ॥२६॥ ओर सोंठ, मिरिच, पीपल, दाळचीनी, इलायची, तेजपात इनके अलग २ 
पलभाग, और ९ कर्पे जवाखार इन सत्रका चूर्ण बनाय उसमें डालदेवे || २७ ॥ ऐसा करनेपर 


प्रतिदिन एक हरडको खाकर आधापळ लेहको सेवे | य 


ह दारुण श्वास, आर पचप्रकारक 


कासको नाता है ॥ २८ ॥ और खर तथा वर्ण कांतिको बढाता एवं जठराग्निको दीक्ष कर- 
ताहै । इसमें यह भी ध्यान रहे कि, १०० हरड जो पीछे आलोडित की हैं उनके लिये १ प्रस्थ 


 न्निसुगन्धितः ॥ ३४ ॥ 


जल और रक्खे ॥ २९ |! 


कुढत्थो दशमलञ्च तथेव द्रिजयष्टिका॥शत शतञ्च संगह्य जलद्रोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ ३० ॥ पादावशेषे तस्मिंस्तु गुडस्याऽडतुळां पचेत्‌ ॥ 
शीतीभूते क्षिपेत्तत्र मधुनोष्डौ पछानि च ॥ ३१ ॥ षट्पलानि 
तुगाक्षीर्याः पिप्पल्याश्च पलद्रयम्‌ ॥ त्रिसुगन्थियुत तच्च खादे- 


 दुञ्चिबळं प्रति ॥ ३२ ॥ कासं श्वासञ्च हिक्काञ्च नाशयदचिरा- 


दिव ॥ योगसन्दशनादत्र वृद्धैद्योपदेशतः ॥ ३३ ॥ जल चतु- 
गुणं देयमल्पत्वाड्रोणवारेणः ॥ मानसान्निध्यसवादा द्विपलं 


। 


सा ०००७) 


[ स्वरोपवाताधिकारः १७] भाषाटीकासहित । ( १३५} 


` भा० टी०-कुछत्यी, दशमूल, तुम्बुरु इनके सौ २ पळ भाग लेकर एकद्रोण जलमें पकाहें 
॥ ३०] जब चतुर्थाश बचे तब उसमें ५० पछ गुडको पकावे । पीछे शीतळ होनेपर ८ पछ सघ 
॥ ३१ ॥ ओर ६ पछ वंशलोचन तथा २ पळ पिपली, और दो २ पळके प्रमाणसे दालचीनी; 
इलायची, तेजपातको मिळाकर अग्नित्रळके अनुसार मात्रा बनाय खावे || ३२ || यह कुळत्वणुद 
कास, श्वास, हिचक्रीको शीत्र ही नष्ट करता है । परन्तु यहाँ योग (औपवसमूह) के देखने ओर 
वृद्ध वैद्योके कथनते भी द्रव्यमानसे चोगुना जल देना उचितहे क्योंकि एक द्रोण जळ जो ऊपर 
कहाहे वह बहुत थोडा है । त्रिसुगन्धका मान ऊपर छोकमें व्यक्त नहीं हे अतः * विप्पल्यात्र 
पल्यम्‌? इस वाक्यका काकाक्षिवत्‌ मध्यगत वा निकट होनेसे त्रिखुगन्धमें भी २ पळका टी 
अनुमान कियागया है || ३३ ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रसाद्‌भाषाटीकासहिते बृन्दे हिळाश्वासाधिकार: ॥ १६ ॥ 


अथ स्वरोपचघाताधिकारः १७. 
पूर्व कोष्णजल पेये जग्ध्वा घृतगुडौदनम्‌ ॥ 
श्वराभिघातएतपन्न हन्तुकामेन रोगिणा ॥ १ ॥ 
भा० टी ०-रोगक्े कारणसे उपजेहुए स्वराभिवात ( स्वरका नष्ट होना ) को नष्ट करना 


भ्यान च्छा करते हुए मनुष्यको प्रथम गुडघृतमें सिद्धकिये भातको खाकर कुछ गरम जळ पी लेना 
उचित है ॥ १॥ 
फ्लत्रिकत्यषणयावशुकचर्णश्र लिह्यात्स्वरभेदहान्ये ॥ 
यः श्वासकासादित एवं चोक्तस्तश्वा5प्यशेषं पारजतुमीशः ॥ २ & 
भा० टी०-त्रिफछा, त्रिकटु, और जवाखारके चूर्णको स्वरभेद ( खरका वदरूजाना ) व्हे 
हानिके लिये सेवन करे । क्योंकि श्वास कास आदि रोगोंसे उपजेहुए सत्र प्रकारके खरोपधातको 
जीतनेके लिये यह चूर्णे समर्थ है ॥ २॥ 
क्षीरानुपान पित्तोत्थे पिबेत्सपिरतन्द्ितः ॥ 
वातजे श्रङ्गिक्ाक्लतमभयासित्रयाऽन्वितस्‌ ॥ ३ ॥ 
र भा० टी ०-पित्तसै उपजेहुए स्वराभिघातमै आळस्य छोडकर घतको पीवे ओर पीळेसे हरड 
की तथा शक्करसे युक्त काकडसिंगीके मोदककों खावे || ३॥ हे 2 
| पिप्पलीपिप्पठीमूलमारेचं विश्वमेषजम्‌ ॥ टो 
है पिबेन्मृत्रेण मतिमान्कफजे स्वरसंक्षये ॥ ४ ॥ है 
Meo भा० टी०-कफसे उपजेइए. खरोपघातमें पिपठी, पिपळीमूळ, मरिच और सोंठको गोकू | 


त्रके साथ पान करे ॥ ४ ॥ ७ 
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६१२६) वृन्दवेद्यक- [ स्त्ररोपघाताधिकारः १७ ] 


स्वरोपधाते मेदोजे कफबद्विविरिष्यते ॥ 
क्षये सबेजे चाऽपि प्रत्याख्याता चरेत्कियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-मेदसे उपजेहुए स्वरोगधातमें कफमें कहाहुआ बिधान करना माना है | एवं 
यसे त्रा सभी दोषोंसे उपजे स्वरोपघातमें ऊपर कहीइई क्रियाओंको दोषानुसार मेलकरके करे॥५॥ 
चब्याम्छवेतस्कटुत्रिकतिन्तिङीकतालीशजीरतुरगीदहनेः समांशेः ॥ 
चर्ण गुडप्रमथितं त्रिसुगन्धियुक्ते वैस्वग्येपीनसकफारुचिपु प्रशस्तम्‌ ॥६॥ 
भा० टी ०-चब्य, अमळवेत, त्रिकटु, इमली, तालीशपत्र, जीरक, असगन्ध, दहन 
€ भिलावा ) इनके समभाग लेकर गुडके साथ मथित करके चूर्ण बनावे । पीछे दालचीनी, इला- 


~ Da 


चंची, तेजपातसे युक्त कियेजानेसे यह चूण विस्वरता, पीनस,कफ, ओर अरुचिमें भला होता है॥६॥ 
वष्टीपत्रजकल्क वा घृतभुष्ट ससेन्धवम्‌ ॥ 
स्वरोपघाते कासे च बले क्षीणे प्रयोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० टीं०-अथवा अजमोदा और तेजपातके कल्कको सैंधवके साथ प्रतमें भनकर स्वरो 
इव्रात, कास, ओर बलके क्षीगहुएमे प्रयुक्त करे || ७ || 
शक्करामधुमिश्राणि तान्येव मधुरै; सह ॥ 
पिबेसयांसि यस्योचेवदतो5मिहत; स्वरः ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-इन्दीं पूर्वोक्त वस्तुओंको शक्कर ओर मधुसे मिश्रित करके मधुर ( दाख, गंभा- 
` झेफल, खजूर ) के साथ खावे ओर पीछेसे दूधको पीवे। जिसका खर ऊंचे शब्द बोळनेसे 
= होगया हो ॥ ८ ॥ 
व्याप्रीस्वरसविपक रास्नावाटयाळगोक्षुरव्योषै 
सपिः स्वरोपवातं हन्यात्कासञ्च पञ्चविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-कटेहरीके खरसमें रासन, खिरैटी, गोखरु और त्रिकटुके साथ पकाया हुआ 
छुत भी खरोपवात ओर पञ्चप्रकारके कासको नष्ट करताहै ॥ ९ ॥ 
> शुब्कद्रव्यमुपादाय स्वरसो नाम संभवेत्‌ ॥ 
वारेण्यट्गुणसाध्य ग्राह्यं पादावशेषितम्‌ ॥ १० ॥ 
 _भआ० टी०-झुष्क औषधीको रिलामें पीक्षकर आठगुणे जळमें सिद्ध करनेसे चौथाई जो 
_ कवचे उसका नाम तरस है ॥ १० ॥ 
डग सैन्धवं हिंगु गुग्गुलुं सुमनःशिलाम्‌ ॥ 
प्रतिश्यायो बचायुक्तं चर्णमादाय नश्यति ॥ ११ ॥ 
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क. आमारोचकाधिकारः १८] भाषाटीकासहित। | ( १३७ ) 


* भा० टी०-बायबिडन्न, संवानोन, हींग, गोगळ, मनसिळ, वचा इनके चूर्गको लेनेसे 
_ पीनसअनित ख्रभंग नष्ट होता है॥ ११ ॥ 
निदिग्धिकापलशते तदर्थं ग्रन्थिकस्य च ॥ चित्रकस्य तदर्ध तु 


जछद्रोणे विपाचपेत्‌ ॥ १२ ॥ तस्मित्रसे वखपूते चाऽषट्टभागाव- जु 
शेषिते ॥ अर्थी ` तुळां क्षिपेत्तत्र पुराणस्य गुडस्य च ॥ ३३ ॥ न 
कुडवद्र्यञ्च पिप्पल्याश्रिजातद्विपळं तथा ॥ मारिचस्य पठञ्चैकं कं 
सर्वमेकत्र चर्णितम्‌ ॥ १४ ॥ मधुनः कुडवं दयादक्षपेच यथा- क 
बलम्‌ ॥ वेस्वर्ग्ये सवजं मान्यपग्नेनेश्यति तत्क्षणात ॥ १५ ॥ नद 


भा० टी०-१०० पळ कटेरी, ५० पळ गठिवन, २५ पळ चीता, इन सबको एक- 
द्रोग जळमें पकावे ॥ १२ ॥ जत्र अष्ट्रमांश रस रहजाय तब उसको कपडेसे छानकर उसमें 
५० पछ पुराणा गुड रक्खे ॥ १९ ॥ और ६४ तोळे पिपली, २ पळ त्रिजात ( दाळचीनी, . बु है 
इलायची, तेजपात, ) १ पळ मरिच-इन सत्रका चूणी बनाय उसीमें रखछोडे ॥ १४ ॥ पीछे 
३२ तोळे मधुको मिछाय अस्नितरलके अनुसार खावे | इसके सेवनसे सर्वदोषज स्वरभंग और 2 
अग्निमान्य भी तत्काळ नष्ट होता हे॥ १५॥ | रा 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते ढृन्दे खरोपघाताधिकार; ॥ १७ ॥ जज 


अथाऽऽमारोचकाधिकारः १८. हि 
वान्तो वचाभिरनिले विविवत्पिबेत्ञ स्नेहाप्ठुतो हि मदिरान्यतमेन . जज 
र्णम्‌ ॥ रुष्णाविडंगयवभस्महरेणुभा ङ्गीरास्नेलहिंगुङवणोत्तमनाग- ह 
राणा ॥ १ ॥ 
भा० टी०-वायुके द्वार आमाशयके विगडनेसे उपरजाहुई अरुचिमें, वरिधिषूवैक वचाके 
द्वारा बमन लेनेके अनन्तर स्निग्ध होकर पीपल, वायविडङ्ग जवाखार, रेणुका, भारङ्गी, रासना, 
इलायची, हींग, संघानोन, शोंठ- इनके चूणीको किसी एक उत्तम मदिराके साथ पानकरे ॥ १ ॥ 
पितते गुडाम्बुमधुकेवैमने प्रशस्तं ठेहः ससेन्धवसितामधृस पिष्टः ॥ 

7 निम्बाम्बुना कतवमेः कफजे तु पानं राजङट्रुमाम्बुमधना सह 
ह: दीपक्कोष्णमू ॥ २ ॥ , फन 
भा० टी०-पित्तसे उपजेहुए आमाणोचकमें गुड, जळ, मधुसे वमन देना और सेधा, | 

॥ शक्कर, मधु, घत सहित लेहका प्रयोग करना कहा है । कफसे उपजेहुए आमारोचकमें नीमके रससे 
चमन किये हुए मनुष्यके लिये मधुके साथ अमठताउका रस दीपन और गरम होता है ॥२॥ 
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(१२८) क वृन्दवेद्यक- [ आमारोचका-- 


चणे यदृक्तमथवाऽनिछजे तदेव सर्वेश्व सर्वळतमेवपपक्रमेत ॥ 
एवं कृते सति भवेदरुचिप्रतोदप्राप्तव्यथो5पि सुतरामरुज: क्षणेन ॥ ३ ॥ =^ 
भा० टी०-अथत्रा वातजमें जो चूर्ण कहा हे वही कफजमें भी गुणकारी जानना | 
त्रिदोषसे उपजेहुए आगारोचकम इन पूर्वोक्त तीनही विधियोंका मेळ करे । ऐसा करनेसे कसाही 
आमारोचक्रपीडित भी क्यों न हो परन्तु शीत्र ही नीरोग हो॥ ३॥ 
बस्ति समीरण पित्ते विरेकं वमनं कफे ॥ 
कुष्यादु इयाउनुकूलानि हर्षणानि मनोबजे ॥ ४ ॥ 
भा० टी ०-पतान्तर कहते हैं-वातजमें बस्तिकर्म, पित्तजमें विरेचन, और कफजमें वमन 
करे तथा मनके संवातके लिये अबुकूळ और आनन्दजनक प्रयोग करे ॥ ४ ॥ 
इच्छाविनाशभयजेषु च बाधकेषु भावान्भवाय वितरेत्सड़ शकषय- 
७ ८४५ (55 € ~ 
रूपान्‌ ॥ अशेःसु चाऽतिपतितेष्वपुनभवाय पौराणिकः श्रुतिपथे- 
रनुमानयेत ॥ ५ ॥ 
भा” टी०-३च्छाविनाश और भयसे उपजेहवुए रोगोंमें कल्याणजनक उत्तमोत्तम पदाथोँको 
देवे | यदि आमारोचकक्े संतन्धसे बवाशीरोंका अतिपात होजाय तो उनके फिर २ उत्पन न 
होनेके लिये प्राचीन संहिताओंके द्वारा प्रयोगोंका अनुमान करे || ५॥ 
सात्म्यात्सवरेशरचितान्विबिधांश्च भक्ष्यान्पनानि इषणकराणि च. 
लेहजातीः ॥ सेवेद्रसॉश्व विविधान्विविधप्रयोगेभृ्जीत वाऽपि 
लघुरूक्षमनःसुखानि ॥ ६ ॥ 
भा० टा०-सात्म्यताके कारणसे अपने देशमै रचेहुए नानाप्रकारके भक्ष्य, तथा आनन 
जनक पेय और लेह्य तथा अन्यान्य रसोंको भी अनेक प्रयोगोंके द्वारा सेवन करे वा हलके 
और रूखे तथा मनको सुखदेनेवाळे पदाथॉको भोगे ॥ ६ ॥ 
अम्लिकागुडतोयश्च त्वगेलामारिचान्वितम्‌ ॥ 
ह. अभक्तच्छन्द्रोगेषु शस्तं कवलधारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
| भा० टी०-नहींदै भातकी इच्छा जिन्होंमे ऐसे रोगोंके होते इमली और गुडके रसमें दाठ- 
चीनी, इलायची ओर मिरिचको मिलाकर कवळ धारण करना भला है ॥ ७ ॥ 
( १ ) कुछ सोवर्चलाजाजीशकेरामारिच विडम्‌ ॥ 
(२) धाज्येलापद्यकोशीरं पिप्पल्यश्वन्दनोतपलम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-कूडा, कालानोन, कालाजीरा, शक्कर, मरिच विरियाळोन ( १), आंवला. 
ची, पद्मा, खस, पिपली, चन्दन, कमळ (२) ॥ < ॥ | 


ऽधिकारः १८ | भाषाटीकासहित । ( १३९ ) 


( ३ ) लोधं तेजोवती पथ्या ज्यूपणं सयवाग्रजम ॥ 

( ४ ) आर्ददाडिमनिश्यासश्राजाजीशक्रान्वित: ॥ ९ । 
सतळमाक्षकाश्चते चत्वारः कवषल्ग्रहा; ॥ 
चतुरोऽरोचक्कान्हन्थृवांतायेकजसवजान ॥ ३० ॥ 

भा० टी०-छोव, तेजवळ, हरड, त्रिकटु, अजवायण (३), एवं काठाजीरा और 
शक्करयुक्त गील अनारका काढा ( ४ ) यह चारप्रकारके . कवळप्रह-तेळ और मुक्त साथ उप 
योगमें ळायेजानेसे वातज, पित्तज, कफज, और त्रेदोपिक भदसे चारप्रकारके अरोचकोंको 
क्रमशः नष्ट करते हैं || ९ ॥ १० ॥ 

त्रिः्यूषणत्रिफलिक रजनीद्वयञ्च चूर्णीकृतं च यवश्ूकविमिश्चितं 

तत्‌ ॥ क्षोद्रान्विते सुवितरेन्मुखवोधनाथमन्यानि तिक्तकट्कानि 

च भेषजानि ॥ १३ ॥ 

भा० टी ०-त्रित्यूपण ( सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपळामूळ, चव्य, चीता ), त्रिफळा, दोनों 
हळदी, इनका चूण बनाय ओर उसमें जवाखार मिलाय मधुके साथ मुखबोधन ( खादजगाना ) के 
लिये देवे | एवं अन्यान्य तिक्त कटुक औषधी भी एतदर्थ जानिये ॥ ११ ॥ 

कारव्पजाजीमारिच द्राक्षावृक्षाम्ळदाडिमब्‌ ॥ 
सोवर्चछगुडक्षौद्रं सवीरोचकनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा० टी ०-अजवायण, काळा जीरा, मरिच ( १ ), तथा दाख, इमली, अनार, ( २ ) 
एबं काछानोन, गुड और मधु ( ३ ), यह तीन दृन्दोंमें प्रातदु३ वस्तु ऋमशः वातजादि अरोच- 
कोंको नष्ट करताहें || १२॥ 

यवानीं तिन्तिलीकञ्च नागरं साम्ळवेतसम्‌॥ दाडिमं बदरं चाऽम्ळं 

काषिक़ाण्युपकल्पयेत्‌ ॥ १ ३॥ धान्यसोवच्चलाजाजीवरांगं चाऽ- | 

-_ र ~ ७ ८ >> ~ ~ 

अकार्षिकम्‌ ॥ पिप्पलीनां शतञ्चैकं द्वे शते मारेचस्य च ॥ १९ ॥ 

शक्केरायाश्च चत्वारे पलान्येकत्र चर्णयेत्‌ ॥ जिह्वाविशोधनं हदय 

७) ® ~ 

तच्जण मक्तरोचनम्‌ ॥ १५ ॥ हृत्पीडापाश्वेशूळघे विवन्धानाह- 

नाशनम ॥ कासश्वासहरं याहि ्रहण्यशोविकारनुत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-अजवायण, इमली, सोंठ, अमळवेत, अनार, वेर, उग्स् इनके कषेप्रमाण भाग 
बनाकर धनियां, काळा नोन, काला जीरा, वराङ्ग ( दालचीनी, तेजपात, इन सत्रका आधा कर्ष 
ममाण भाग ठवे | अनन्तर १०० पिपली, २०० मिर्च, और ४ पल झर्को उनके साथ 
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(१४०) बुन्दवेद्यक- [ छर्द- 


> 


एकत्रित करके चूर्ण बनावे । यह चूर्ण जिह्वाको छुद्र करता, मातमें रुचि कराता, हृदयका पीड 
और पशलीके शूळको नशाता, विबन्ध ओर निरोधको दुराता, एवं कास, श्वास, ग्रहणी, ओर 
बत्रासीरके विकारको दूर करताहे ॥ १३॥ १४ ॥ १९ ॥ १६॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्द आमारोचकाधिकारः | १८ ॥ 


CQ 
अथ छद्यधिकारः १९. 
आमाशयोर्क्केशमवा हि सर्वाश्छर्यो मता लंघनमेव तस्मात्‌ ॥ 
प्राक्कारयेन्मारुतजां विना तु संशोधन वा कफपित्तदहारे ॥ १ ॥ 
भा० टी०-सव प्रकारकी छर्दै आमाशयके उक्केशसे उपजती हें अतः वातज छादिके 
अतिरिक्त उर्दियोंमें पहिले टंघन करनाही श्रेष्ठ है । अथवा कफपित्तको हरनेवाला संशोधन करना 
उचित हे ॥ १ ॥ - 
हन्याच्छिवोदकं पीतं छाई वमनसम्भवाम्‌ ॥ 
ससेन्धवं पिदेत्स पिर्वातच्छद्विनिवारणम्‌ ॥ २ ॥ 
भा० टी०-जळमें घिसकर पान कीहुई हरड-छदै और वमनकी संभावनाको भी 
करती है । घृतको सैघानोनके साथ पान करनेसे वातजनित छाई दूर हो ॥ २ ॥ 
मुद्रामलकयूष वा ससर्पिष्कं ससेन्धवस्‌ ॥ 
यवागू मधुमिश्रां वा पंचमूळीकृतां पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-अथवा मूंग ओर आमलक ( ककैरा ) के यूपमें वृत और सेंधा मिलाय खावे । 
किंवा पञ्चमूटसे वनाई यवागूमें मधु मिलाय पीवे ॥ ३ ॥ 
पित्तात्मिकायां बमनार्थमेव द्राक्षा विदारीक्षुरसेख्तिवृतस्यात्‌ ॥ 
कफ़ाशयोत्थं खतिमात्रवृड पित्त हरेत्स्वादुभिरूद्धमेव ॥ ४ ॥ 
_ भार” टी ०-पित्तवाठी छाइमें दाख, विदारी, और ईखकें रसमें निशोतको देवे जिससे धम- 
` नक द्वारा पित्त शान्त हो । ध्यान रहे कि-कफाशयसे उत्पन्न होकर अत्यन्त बढेहुए पित्तको 
_ सादु (दाख जीवक प्रभति ) पदार्थोले ही ऊर मागके द्वारा दुरावे॥ ४ ॥ 
| शुद्धास्तु काले मधुशक्केरा१पाँ लाजैश्व मन्थं यदि वा पिबेयुः ॥ 
प्रदापयेन्मुद्दरसेन वाऽपि शाल्योदनं जांगळजे रसेव ॥ ५ ॥ 


भा० टी ०-शोधन विधानते शुद्ध हुए रोगीको समयपर मधु शक्कर और लाजाओंके साथ 
मन्धको पान करना उचित है। अथवा इसके लिये मूंगाके रसमें वा जांगळदेशी मृगमांसके 
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विकार: १९ ] भाषाटीकासहित । (१२१) 
चन्दनस्थाऽक्षमात्रेण संयोज्याऽऽमलकीरश्वम्‌ ॥ 
` „ _ पिवेन्माक्षिकसेयुक्तं छदिस्तेन निवर्तते ॥ ६ ॥ 
क भा० टी०-अक्षप्रमाण ( २ तोला ) चन्दनके रसमें उतने ही आंवलेके रसको मिठा मधुके 
साथ पान करनेसे छर्दि दूर होती है ॥ ६ ॥ 
कषायो भृष्टमद्रस्य सढाजमधुशक्केर; ॥ 
छर्यतीसारतृड्दाहञ्बरश्नः सम्भ्रकाशितः ॥ ७ ॥ हद 
भा० टी ०-भुनीहुई मूंगका कपाय-छाजा, मधु, और शक्करके साथ उपयोगमें लाये- SE 
नेघे छदी, अतीसार, तृषा, दाह, और ज्वरका नाशक होता है॥ ७]! 3 
हरीतकीनां चर्णन्तु लिह्यान्माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
अधोमागे भवेद्वोषश्छदिस्तेन प्रशाम्यति ॥ ८ ॥ | 
भा० टी ०-हरडके चूणको_मधुके साथ चाटनेसे आमाशयका दोष अधोभागमें हो जाता | 


और छादि शान्त हो रहती है ॥८॥ 
क्राथः पप्पर्टजः पीतः सक्षो्रशछर्दिनाशनः ॥ 
गुड्चीत्रिफलारिष्टपटोल; कथितं पिबेत्‌ ॥ ९ ॥ 
लय क्षौद्रयुक्तं निहन्त्या55शु छाद्‌ पित्ताम्लसंभवाम्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टी०-पित्तपापडका क्वाथ मधुके साथ पान कियाहुआ ठछद्दींको नष्ट करता हे | 
गिलोय, त्रिफळा, नीम, परळ इनका काथ मधुके साथ उपयोगमें छाये जानेसे शीत्र ही अम्छ- | 
पित्तले उपजीहुई ठर्टीको नष्ट करताहे॥ ९ ॥ १० || 
कफात्मिकायां वमने प्रशस्तं सपिप्पटीसर्पपनिम्बतीयः ॥ 
भरे १०७ ७ 
पिण्डीतकेः सेन्थवसम्प्रयुक्तेश्छर्या कफामाशयशोधनाथम्‌ ॥११॥ 
कि भा० टी०-कफसे उपजीहुई छदीमे कफाराय और आमाशयके शोधनके लिये पिपली | 
और पीडित किये हुए सरसों तथा नीम करके युक्त गरम जळके प्रयोगसे एवं संधाके साथ प्रयुक्त. 
किये पिण्डीतकों ( मेनफल ) के द्वारा वमन लेना भळा है ॥ ११ ॥ 
विडंगत्रिफलाविश्वचूण योज्यं समाक्षिकम्‌ ॥ 
| विडगप्लवशुण्डीनामथवा श्लेष्मजाग्रहे ॥ १२॥ ७ 
नन झा० टी०-कफसे उपजीहुई छद्दीके ग्रहमें वायविडङ्ग, त्रिफठा, और सोंठके चूर्णको मधुके 
| साथ प्रयुक्त करना अथवा वायविडङ्ग, केवटी मोथा, और सोंठका चूर्ण देना उचित है ॥ RE 
 सजाम्मवे बादरकस्य चरण इस्तायुतां कक्केटकस्य शंगीम्‌॥ | 
दुराठमांवामधुमम्मयुक्तां लि्मात्कफच्छद्विनित्रहाय ॥ १३ । 


~ 
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(१४२ ) वन्दबेधक- [ छ्यै- 
भा० टी०-कफपे उपजीहुई छदींके निग्रहके लिये जामनके रससहित मुलहटीके चूणको 
चा मोथासहित काकडसिंगीको वा दुराळभाको मधुके साथ चाटे || १३ |] 
तर्पणं वा मधुयुते तिस्रूणामपि भेषजम्‌ ॥ 
कृत गुडच्या विधिवत्कृपाय हिमसंज्ञितश ॥ १४ ॥ 
- तिसृष्वपि मपेसथ्यं माक्षिकेण समायुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-अथवा मधुयुक्त तपण भी तीन ही प्रकारकी ( वातज, पित्तज, कफज, ) 
छर्दियोंकी औषधी है । विधिपूर्वक सिद्ध कियाहुआ गिळोयका 'हिमनामा' कपाय मधुके साथ 
उपयुक्त होनेसे तीनों प्रकारकी छर्दियोंमें पथ्य है ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
श्रीफठस्य गुडच्या वा कषायो मधुसंयुतः । 
पेयश्छ दित्ये शीतो मूर्वा वा तण्डुलाम्बुना ॥ १६ ॥ 
भा० डी०-तीनो प्रकारकी छद्योमें वेळ या गिलोयके शीतळ कपायको मधुके साथ 
पीना या चावल धोये जळके साथ मरोरफलीको सेबन करना उचित हे॥ १६ ॥ 
जम्बाम्रपहवगवेधृकवान्यसेव्यहीवेरवारि मधुना पिबतोऽल्पमल्पस्‌ ॥ 
छिः प्रशाम्पति समात्रेणुगान्धियुक्ता ठीढा निहन्ति मधुनाऽथ 
दुराळभा वा ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-जामन ओर आमके पत्ते, गवेधुक, धनियाँ, खस, सुगन्ववाळा इन करके 
सिद्धकिये हुए जलको थोडा २ पानकरनेत्राले मनुष्यकी छदी शान्त होतीहै । इसीप्रकार समान- 
भागवाली इलायची, दाळचीनी, और तेजपातसे युक्त दुराळभा भी मधुके साथ उपयुक्त कीढुई 
'छदीको नष्ट करती है॥ १७ ॥ ९ 
जातीरसः कपित्थश्व पिप्पलीमारिचान्वितः ॥ 
क्षौद्रेण युक्तः शमयेल्लेहोऽयं छद्दिमुल्बणम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-वोळ, केथ, पीपळ, मिरिच इनका लेह मधुके साथ उपयुक्त. होनेसे उत्कट 
को भी शान्त करताहे || १८ ॥ 


~ 


i >> ले सौवर्चठमजाजी च शक्करामारेचानि च ॥ 


युक्तोध्य मधुना लेहः श्रेष्ठश्छदिनिवारणः ॥ १९ ॥ 
~ भा० टी०-काठानोन, काळा जीरा, शक्कर, मिरच इंनकरके बनायागया और मधुसे युक्त 
कियाहुआ यह छद्ींका नाशक श्रेष्ठ लेह है ॥ १९ ॥ 


कोलमज्ञाकणाधात्रीलाजाविश्वफलत्रिकम्‌ ॥ श्यामाजनाब्दकोला- 


विकारः 0000. भापाटीकासहित । ( १४३ ) 


स्थपाक्षेकाविटसपायुतम्‌ ॥ २० ॥ कणोपणक्पित्थाम्डुत्वगेळा- 
प्रत्रक समम्‌-॥ पादिकक्षोइसम्पन्नो छेहोऽयं छद्विनाशनः ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-घेरकी मजा, पीयळ, आंवछा, खीळे, सोंठ, फळत्रिक ( फालसा, कमारी, 


` दाख ), श्यामा ( प्रियंगु ), रसोत, मोथा, वेरकी गुठळी, मक्खीवीट वा पिपळी, मिरिच, 


कैथ, सुगंधवाला, दालचीनी, इलायची, तेजपात इनके समभागिक चूणमें चौथाई मधु मिळाकर्‌ 
ह करनेसे छदी नष्ट होतीहे || २० ॥ २१ ॥ 
लाजाकपित्थमृमागविकोपणानां क्षोद्राभयानिकट्धान्यकजीरका- 
णास ॥ पथ्यायुजां मारेचमाक्षकपिप्पलीनां लेहाश्रमः सकल- 
वम्परुचिप्रशान्त्य ॥ २२ ॥ 

अ[० डी०-खीलै, केथ, मधु, जही, पीपल ( १ ), तथा मधु, हरड, त्रिकटु, धनियाँ, 
जीरक ( २ ), एवं हरड, मिरच, मधु, पीपळ (३) इन तीन वृन्दोंके द्रव्यात पृथक २बनाये हुए 
तान प्रकारक लह क्रमश; बातजा!द तान प्रकारका छदा आर अर्ाचका झातक ल्य होते ॥२२॥ 

एलालवज्भगजक्केशरकोलमज्जा ठज्जा प्रेयगुवनचन्दन पिप्पली वा मू॥ 
वण {ह्‌ माक्षिकसितासहिते तु ठौढ छाई निहन्ति कफमारुत- 
पित्तजाताम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा० डी०-इलायची, लवङ्ग, नागकेशर, बेरकी मज़ा, ल्जञात्रता, प्रियंगु, कपूर, चन्दन, 
पीपल इनका चूर्ण मधु ओर शक्करके साथ उपयुक्त वेफ, वात, और पित्तसे उपजीइड 
छद्टीको नष्ट करता है॥ २३ ॥ 

उदार ० 3 SN 
जम्चाख्चपछवशत क्षीद्रसनाथ सुशीतलं वायम ॥ 
ठाजेरवचुरण्यं पिवेच्छर्यतिसारेऽधिकं सिडम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-जामुन और आमके पत्तोंसे कढेडुए जलको शीतळ होनेपर मधुसे युक्त करके 
लाजाओंके साथ ओटाकर छर्दिके अतिसारमें पीवे । यह काढा इस रोगमें अधिक प्रसिद्ध हेर ४॥ 

पवनव्नी चिरोत्थासु प्रयोज्या छदिषु क्रिया ॥ छदिप्रसङ्गात्पवनो- 
OO 9 ~ कि 
धवश्य सवद्धत क्षयात्‌ ॥२५॥ तसमादृहणरुपाण कम्माणि स्तम्भ- 
नानि च ॥ काथ्याणि यानि पवने जित्वा नेष्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ २६॥ 
भा० टी० -तइत' कासे उपजीइई छरदियोमे वायुनाशक प्रयोग करने उचित हें क्योंकि 
छदे प्रसंगसे धातुक्षय होनेके कारण वायु अवश्य उत्कट रूपसे बढता है ॥ २५॥ अत एव 


जे पहुँचावें ॥ २६ ॥ 
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ऐसे प्रयोग करने उचित हैं जो बृंहण और स्तम्भनरूप हों एवं जो वायुको जीतकर अनुकूल ह 
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(१४४) वृन्द्वेद्यक- [ तृष्णा- 


सरपिगडः क्षीरविधिधेतानि कल्याणकत्प्षणजीवनानि ॥ 
वष्यास्तथा मांसरसाः सढेहाश्छदि चिरोत्थां प्रशमं नयन्ति॥ २७॥ 
` भा० टी०-पर्खोक्त सपिगुड, क्षीरबिधि, और कल्याणक, त्यूपणादि और जीबन नामत्राले 
घत, एवं पौष्टिकरूप मांसोंके रस और लेह भी बहुतकालसे उपजीहुई छ्दौको शान्त करते हैं२ ७॥ 


N ~ 


बीभत्सजां हृयतमेदौंहृदीं कांक्षितेः फेः ॥ ठंवनेवैमनेश्चेमां 
सात्म्येवा सात्म्यसम्भवाम्‌ ॥ २८ ॥ छृमिदृद्रोगवर्चोजां साधपेद्रि- 
~ ~ Fl ग SN ~ 
= वपवदामंस ॥ पञ्चकारिष्टरधान्याकगुट्चीचन्दनेः पचत्‌ ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-त्रीभव्स ( घृणा-घिन ) से उपर्जीइई दौहदीनामकी छददीको अतिरोचक और 
अभीष्ट फलोंसे शान्त करे एवं सात्म्यतासे उपजीइई छद्दीकों सात्म्यतावाळे लंघन, वमनविधानोंसे 
ढुरावं ॥ २८ ॥ इसीप्रकार कृमि, हृद्रो और मठसे उपजीहुई छदीको भी विधिपूर्वक साथ 
ठेवे । पद्माख, नीम, धनियां, गिलोय, चन्दन इनके-॥ २९ ॥ 
कल्के काथे च हविषः प्रस्थं छद्विनिवारणम्‌ ॥ 
तृष्णारुचिप्रशमने दाहज्वरहर परम्‌ ॥ ३० ॥ 
भा० टी०-कल्क और क्षाथमें एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह पकाइुआ घत ठछटींको 
दूरकरता, तृष्णा और अर्चिको शान्त करता, एवं दाहज्वरको हरता है || ३० ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभापाटीकासहिते वृन्दे छद्येधिकार: ॥ १९ ॥ 


अथ तृष्णाधिकारः २०. 
तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दधि शस्यते ॥ 
रसाश्च बहणा; शीता गढ़च्या रस एव च ॥ १॥ 
भा० टी०-वायुसे उपजीइई तृष्णा (प्यास) में गुड्युक्त दही और शीतळ तथा ब्रृहणखूप 
रस, एवं गिलोयका रस भी अच्छा कहां जाता है ॥ १ ॥ 
पंचाभिकाः पंचगणे य उक्तास्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा ॥ 


i नु ह भा” टी ०-पश्चगणयोगमें कहेहुए पञ्चाग्निक द्वब्योंमें वा प्रथमगणोक्त द्रव्योमें सिद्ध 


| । 'कयेहुए मन्दोण्ण जलको थोडा २ पान करे | तृष्णाकुछ मनुष्य प्यासको कभी न रोके | शात्रा- | 


. न्तरमें भी कहाइुआ है कि “मुहमहवीरि पिवेदभूरि” इति ॥ २ ॥ 
पित्तोत्यितां पित्तहरैविपक्व पिवेद्धि तोये पप एव वाऽपि ॥ 
इव्यैरिदानीं खळु वक्ष्यमाणेः सुबुद्धिमान्योगविदां वरिष्ठः ॥ ३ ॥ 


| 
4, 
जु 
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क: 
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पिबेत्ुखोष्ण मडुजोऽल्पमल्पं तृष्णोपरोध न कदापि कुर्याच ॥ २॥ - 


ऽधिकारः २० ] भाषाटीकासहित । (१४५) 
. झर टी०-प्रयोग जाननेत्रालोंमे श्रष्ट बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित हे कि, आगे कहेजातेहुए 
वितयाशाक पदाथीके साथ पकेहुए जळको वा केवळ जळको पित्तसे उपजीहुई तृष्णाके प्रति 
१ षन करे || ३ ॥ 
काश्मय्पैशक्केरायुक्ते चन्दनोशीरपद्मकम्‌ ॥ 
राक्षामधुकसंयुक्त द्राक्षामलकयुक्च वा ॥ ४ ॥ 
जलं पिेस्ित्तजातपिपासाकुलितो नरः ॥ ५ ॥ 
भ्या० टी ०-कंमारी और शक्करसे, वा दाख और मुळहठीसे, वा दाख और कर्कराले युक्त 
क्रियेहुए चन्दन, खश, पद्माखमें सिद्ध किये जलको पित्तजनित प्याससे ब्याकुलहुआ मनुष्य 
घान करे || ४ ॥ ५ ॥ 
ससारिवादौ तृणपंचमूले तथोसलादौ मधुरे गणे वा ॥ कुर्य्यात्कपा- 
यांस्तु तथैव कल्कं मधूकपुष्पादिषु चाऽपरेषु ॥ ६ ॥ विल्वाढकी- 
धातकिपंचकोलदर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति ॥ हितं भवेच्छार्हन | 
एव चाऊन तपेन निम्बप्रसवोदकेन ॥ ७॥ | 6 
> भा० टी०-साखिदिगणसहितः तृणसंक्षक पञ्चमूलमें, चा उत्पलादिगणमें, वा मधुरगणम्रें | 
कहेहुए द्रव्योंका कषाय और मधूकपुष्पादि अन्यान्य शास्त्रोक्तगणका. कल्क बनाय उसको बेळ, 
झमीधान्य, थाई, पञ्चकोल, और दाभामें सिद्वकरके सेवनकरे तो कफसे उपजीइुई प्यास नष्ट 
होय ॥ यहां प्यासके प्रसङ्गे छददीकरनेवाले मनुष्यके लिये नीमके फूळोंमें सिद्रकिये जळे गुण | 
होता हे ॥ ६ ॥ ७॥ न 
सजीरकामाई्रकशुङ्कवेरसोवच्चलान्यदजलप्लुतानि॥ | 
मद्यानि हयानि च गन्धवन्ति पीतानि सयः शमयन्ति तृष्णामट॥ _ 
भा० टी ०-अधाभागवाले जलमें औटायाइुआ जीरक और कच्चा अदरख तथा काळे 
नोंनका चूणे, एव सुगन्धित और रोचक मय भी पान किये जानेपर' तत्काल ही ठृष्णाका 
शान्त करत ह ॥ ८ ॥ 
क्षणोद्रवां रुग्विनिवारणेन जयेद्रसानामसजश्च पानैः ॥ 
क्षयोत्यितां क्षीरजलैनिहन्यान्मांसोदकैवाऽथ मधूदकेवी ॥ ९ ॥ | 
भा टी०-तत्काळ उपजीहुई तृष्णाको-तृषाजनक रोगके हटाने वा अन्यान्य- केशर 
मिश्रित रसों ( दूचआदि ) के पान करनेसे जय करे । क्षयसे उपजीहुई तृष्णोंकों दूध जळ, वा 
वा मु जलके द्वारा नष्ट करे | ९॥ | 321 
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(१४६) बन्द्वेद्यक- [ तृष्णा- 


ढाजोदक मधुयुतं पिवेत्तष्णाप्रशान्तयं ॥ 
काश्मीरं शक्केरायुक्ते पेयं तृष्णाप्रपीडितेः ॥ १० ॥ 
भा० टी०-तृष्णाकी शान्तिके लिये मधुमिश्रित छाजाजछकों पानकरे । किंवा तृष्णासे 
व्याकुलहुए्‌ मनुष्योंको शकरयुक्त पोहकरमूलके रसको पान करना उचित हे ॥ १० ॥ 
वारे शीत मधुयुतमाकण्ठं वा पिपासितम्‌ ॥ 
पाययेद्वामयेच्ाउपि तेन तृष्णा प्रशाम्पति ॥ ११ ॥ 
भा० टी ०-अथवा प्याते मनुष्पको-कण्ठपर्य्यन्त मधुयुक्त शीतळ जळ पिळावे और वमन 
करावे इससे मी तृष्णा शान्त होती है॥ ११ ॥ 
अतिरुक्षदुबठानां र्ष शमयेन्नणा मिहाऽऽशु पृथः ॥ 
. छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो हृयः ॥ १२ ॥ 
झा” टी०-अतिरूक्ष और कृश मनुष्योंकी तृष्णाको दूध शीघ्र ही शान्त करता है अथवा 
` छीमें पकायाहुआ बकरीका मधुर दुग्ध भी शीतळ होनेपर तृपामें रोचक और हित होता है॥१ २॥ 
स्निग्धे मुक्ते या तृष्णा स्यात्‌ ॥ सा वै शाम्येद्रोडाम्भस्तः ॥ १ ३॥ 
भा० टी०-स्निघ ( रूक्ष नहीं ) मनुष्यमें और भोजन करने अनन्तर जो तृष्णा उए- 
छती है वह गुडजळके पान करनेसे शान्त होती है ॥ १३ ॥ 
वटशुङ्गासितालोध दाडिमं मधुकं मधु ॥ | 
पिेत्तण्डुङतोेन छाइतृष्णानिवृत्तये ॥ १४ ॥ 


मा० टी ०-प्रट, पिठखन, शक्कर, छोव, अनार, मुलहठी, मधु इनको चावल घो जलके 
छाथ छदी ओर तृष्णाके दुरानेके लिये पीवे || १४ ॥ 


शुष्कताङः पिपेत्सापिधतमण्डमथा5पि वा ॥ 

मूर्च्छादाहतृषाछ दिंख्ीमयभृशक्रषितः ॥ १५ ॥ ` 
` झा» टी ०-मूच्छी, दाह, तृष्णा, छदी, स्री, मद्ययान-इतने कारणोंसे पीडितहुए ऑर 
दखतेइण तालुवाठे मडुष्यको उचित है कि, घृत वा घृतमण्डको पीते ॥ १९ ॥ 
पिबेत्सुशीतल तोयं रक्तपित्ते मदात्यये ॥ धान्याम्छमास्यवैरस्यम्‌- 
ळदोगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ १६॥ तदेवाऽलवणं शीत मुखशोषहरं परम्‌ ॥ 
कोलदाडिमवृक्षास्लचुक्रिकाचाककारसः ॥ १७ ॥ पंचाम्लको 
मुखे ठेपः सयर्तृष्णां नियच्छति ॥ १८ ॥ 


$घिकार; २० ] भाषाटीकासहित । (१४७) 


भा० टी ०-रक्तपित्त और मदात्यय रोगसे उपजी तृपामें सुन्दर शीतळ जळ पीना उचित 
है । काज्ञीका प्रयोग भी मुखकी विसता और मलफी दु्गन्विको नशाता है ॥ १६ ॥ वहीं 
व्हाज्ञी-विना ठवणके शीतळ होनेपर प्रयुक्त कियेजानेसे अलन्त मुखशोषको हरती है । कोळ, 
अनार, अमञ्बेंत, चूकाशाक, चांगेरीरस इन प्च अम्डपदाथेसि कियाहुआ मुखलेप शीघ्र ही 
ठुष्णाका निग्रह करता है ॥ १७॥ १८॥ | 

SN ७ क्र ~ 1 > 

वटपरहा मधुकुष्ठमुत्पल सढाजतूण गाटका प्रकल्पयंत ॥ 

सुसंहिता सा च मुखेन धारिता तृष्णां प्रवृद्धामपि हन्ति सत्वरम्‌ ३९॥ 

भा० टी ०-वटके अंकुवे, मधु ( जीवन्ती), कडा, कमल, लाजाचूणी इन करके 
बनाई हुई गुटिका चिरकाळपर्च्यन्त सुखमें धारण ' कीजातीहुई शीत्रही बढती तृष्णाको भी 


नष्ट करती है ॥ १९ ॥ 


ओदनं रक्तशालीनां शीतं माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
भोजपेत्तेन शाम्येते छद्ठितृष्णे चिरोत्थिते ॥ २० ॥ 
भा० टी०-छाछ चावळके भातको शीतळ होनेपर मधुमिश्रित बनाय मोजन करनेसे 
बहुत काळसे उपजीहुई छादि और तृष्णा शान्त होती हैं || २० ॥ 
तृष्यन्पूर्वामयक्षीणो न लमेत जलं यदि ॥ 
मरणं दीवेरोगं च प्राप्तुयाच्वारतं नरः ॥ २१ ॥ 
आा० टी०-जो मनुष्य पहिले रोगसे क्षीण होचका वह यदि प्यासा होकर जळ न पाचे 
ता रशात्रहा सरावा दीघेरोगको प्रात हाता है ॥ २१ ॥ 
सात्म्यानुपानभेषज्येस्तृष्णां तस्य जयेत्पुनः ॥ 
तस्यां जितायामन्योऽपि व्याविः सम्यक्चिकित्सितुम्‌ ॥२२॥ 
भा० टी०-रेसी दशाको प्राप्तहुए मनुष्यकी तृष्ण[को फिर सात्म्यतावाले अनुपान और 
बौषधोंके द्वारा जय करे । तृष्णाके जीतेजानेपर दूसरा रोग भी भलेप्रकार चिकित्साके 
- योग्य होता है ॥ २२ ॥ 
तृषितो मोहमायाति मोहात्ाणान्विमञ्चति ॥ 
तस्मात्सवास्ववस्थास्तु न कचिद्वारे वाय्येते ॥ २३ ॥ 


दवता है । इस कारणसे किसी दशामें मी जलका निषेत नहीं कियागया ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्तप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे तृष्णाधिकारः ॥ २० ॥ 
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भा० टी०-प्यासा मनुष्ये मोह ( मूच्छा ) को प्रात होता और मोहसे प्राणोंको छोड | 


(१४८) वृन्दवेद्य क- [ मूच्छाधिकार; २१ ] 


अथ मूच्छोधिकारः २१ ` 
सेकावगाही मणयः सहारा; शीताः प्रदेहा व्यजनानिलश्व ॥ 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु मूर्च्छास्वनिवारितानि॥ १॥ 
भा० टी०-जलआदिका सिञ्चन, लान, मणिमय हार, शीतळ पदाथोंका लेप, पंखेका, 
पवन, सुगन्धित ओर शीतळ पान, यह सब उपचार किसी मूच्छोमे भी निषिद्ध नहीं॥ १ ॥ 
सिद्धानि वय्यें मधुरे पयां्ति सदाडिमा जांगलजा रसाश्च ॥ 
० © ~ अ 
तथा च वा ठोहितशालयश्व मूच्छापु शस्ताः काथताः कवीन्द्र; ॥ २॥ 
भा० टी ०-श्रेष्ट मधुर पदाथोंमें सिद्ध कियेहुए दुग्ध, अनार, जांगलदेशी मृगोंका मांस« 
रस, ओर लालचावल भी मूच्छाओंमें हितकारी कहे हैं ॥ २ ॥ 
यथादोषं कषायाणि ज्वरधानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रक्तजायां तु मूर्च्छायां 
हितः शीतक्रियाविधिः ॥ ३ ॥ मद्यजायां वमेत्सयो निद्रां सेवेत 
वा सुखम्‌ ॥ विषजायां विषद्मानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा? टी०-जिस दोषसे मूच्छी उपजी हो उसी दोषके अनुसार ज्वरनाशक कपायोंको 
प्रयुक्त करे। रक्तसे उपजीहुई मूच्छीमें ठण्ढे उपचार हित हैं॥३॥ मयसे उपजीहुई मूच्छीमें तत्काळ 
वमन करे वा सुखपूर्वक सो जावे। विषसे उपर्जाहुई मूच्छीमें विपनाशक औषधोंका प्रयोग करे॥४॥ 
कोळमजोषणोशीरकेशरं शीतवारिणा ॥ 
७ 3 ~ 9 
पीते मच्छा जयेल्लीढा कृष्णा वा मधुसंयुता ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-कोल्मजा, पीपल, खस, केशर इनका चूणे ठण्ढे जळके साथ पान. किडे 
जानेसे मूच्छोको जीतताहै । इसी प्रकार मधुयुक्त पीपल भी ॥ ५ ॥ -- 
महोषधामृताक्षाद्रपौप्करे ग्रन्थिकोझवम ॥ 
विबेडुरालमाकाथं सघृतं भमशान्तये ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-सोंठ, गिलोय, चम्पा, पोहकरमूल, गठिवन इन करके सिद्ध किये काथको, 
वा दुराल्भाके काथको घृतके साथ मूच्छौकी झांतिके लिये पान करे ॥ ६॥ 
जिफ़लायाः प्रयोगो वा भ्रयोगः पयसोऽपि वा ॥ 
रसायनानां कोहानां सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥ ७॥ . 
आ० टी ०-त्रिफछा वा दूध वा कटुकी रसायन वा घरत इनका प्रयोग मूर्च्छामें भला है ७: 
अञ्जनानि च धूमाश्च पीडाः प्रधमनानि च ॥ 
सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ८ ॥ 


(३ ~ ३ 


तृ मदात्ययाधिकारः २२ ] भाषाटीकासहित । ( १४९ ) 
, आए” टी०-मूच्छित मनुष्यके नेत्रोपर अञ्जन, नासिकापर श्रूमदेना, शरीरपर पीडन करना, 
काव और मूद्धीपर मुखसे फूंकना, अंग २ में सुईसे व्यथित करना, अग्निसे किसी मर्मपर 
दसध करना, और नखोंक्रे वीचमें पीडन करना भी अच्छा है॥ ८ ॥ 
, ~ > दन्ते ~ 
लुञ्चनं केशलोम्नाञ्च दन्तेदेशनमेव च ॥ 
आर श्च [oe च र 
[त्मगुता च हषश्च |हवस्तस्याऽत्रबाधनं ॥ ९ ॥ 
भा० टी ०-मूर्छित मनुष्यके चेतन करनेमं सिरके वाट और शरीर्के रोमोंका नोचना, 
दांतोसे काटना, कोंठका स्प, और किसी प्रझारकी हर्षजनक वात कहना भी ठीक है ॥ ९ || 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते वृन्दे मूर्च्छाविकारः | २१ || 


अथ मदात्ययाधिकारः २२. 
मन्थखर्ज्जूरमृद्रीकावृक्षाम्छाम्लिकदाडिमेः ॥ 
परूषकैः सामलकेयुक्तो मयविकारनुत ॥ ३ ॥ 
आ० डी०-मन्थ, खजूर, दाख, अमळव्रेत, इमली, अनार, आमळक, फाटसा इनकरके 
छुक्त कियाहुआ यूष मयजनित विकार ( मदात्ययरोग ) को दूर करता है || १॥ | 
सतीनमुद्रमिभरान्वा दाडिमामलकान्विवान्‌ ॥ द्राक्षामळकखज्जर- 
वरूषकरसेन वा ॥ २॥ कल्मयेत्तर्णान्यषात्रसश्च विविधात्म- 
कान्‌ ॥ पथ्याकाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसेन वा ॥ ३ ॥ सर्पिः 
कल्याणकं वाऽपि मदमच्छापह पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-मटर और मुंगसे मिश्रित कियेहुए, वा अनार और आमळकोंसे युक्त, वा दाख, 
झामलक, खजूर, ओर फालसाके रससे युक्त किये हुए ॥ २ ॥ तर्पक यूषों और अनेक रसाँको 
बनाय मदालयसेगर्मे पानकरे । किंवा हेरडके काथ वा आंवळाके रसमें सिद्धकिये घ्रतको, वा मद- 
बूच्छोके नाशक कल्याणघूतको सेवन करे || ३॥ ४ ॥ ) 
सच्छदिमर्च्छातीसारं मदं पुगफलोद्धवम्‌ ॥ 
क. सद्यः प्रशमंयेत्पीतमातृप्तेवारे शीतलम्‌ ॥ ५ ॥ | 
"4 भा० टी०-पूगफ्छ ( सुपारी ) से उपजाइुआ शीतळ जळ तृत्तिएवेक पान किये जानेसे | ५ 
| 
| 


` छदि, मूच्छी ओर अतिसारसहित मदात्ययरोगको तत्काल शान्त करता है ॥ ५ ॥ 
वन्यकरीषघ्राणाजळपानाल्ळवणमक्षणाद्वाऽपि ॥ Fs 
शाम्यति मदात्ययाख्यः पूगरजःशङ्केराकवलात्‌ ॥ ६ ॥ | 


| ४ | 
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(१५० ) बृन्दवेद्यक- [ मदात्यय 
भा० टी ०-वनमें गिरेहए सूके गोत्ररके सूंघने एवं जळपान करने और नोनके सेत्रने तथा. 
सुपारीके चूर्ण ओर शक्वरके ग्रास करनेसे भी मदात्यय रोग शान्त होताहै ॥ ६ ॥ 
मयं सोवचलब्योषयुक्त किञ्चि्जलान्वितम्‌ ॥ 
जीणंमयाय दातव्ये वातपानात्ययापहम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-तातसे उपजेहुए मदात्ययरोगमें जीणमद्यवाळे मनुष्यके लिये कालानोन, 
त्रिकटु और कुछ जलसे युक्त किये मद्यको देना उचित है ॥ ७॥ 
मुद्वयूषः सितायुक्तः स्वादुवी पेशितो रसः ॥ 
पित्तपानात्यये योज्योऽभितश्च शिशिराः क्रिया; ॥ ८ ॥ 


भा० टी०-पित्तसे उपजेइए मदासयरोगमें शक्करयुक्त मूंगका यूष वा स्वादि मांसका रस 
प्रयुक्त करना उचित हे । साथ ही चारों ओरसे शीतळ उपचार भी करने ॥ ८॥ 
पानरोगे कफोडूते लङ्घनं च यथाबलम्‌ ॥ 
दीपनीयोषधोपेतं पिबेन्मयं समाहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-कफसे उपजेहुए मदात्ययरोगमें शक्तिके अनुसार लंघन लेवे और दीपनीयग- 
णकी औपधों (अजवायण,पीपल, पीपलामूल, चव्य,चीता,सोंठ) से युक्त किये मद्यको पान करे।९॥ 
सवजे सवेमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सितुम्‌ .॥ | 
आभिः क्रियाभिः सर्वाभिः शान्ति यान्ति मदात्ययाः ॥१०॥ 
भा० टी०-त्रिदोषसे उपजहुये सन्निपातमें इन पूर्वोक्त औषधोंका मेल करके प्रयोग करे । 
इन्हीं क्रियाओंसे सबप्रकारके मदात्यय शान्त होते हैं ॥ १० ॥ 
न चेच्छाम्पेत्कफे क्षीणे जाते दोब्बेल्यळाघवे ॥ तस्य मयविदग्धस्य 
वातपित्ताधिकेस्य च ॥ ११ ॥ ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयथा वर्ष तथा 
- पयः ॥ मयक्षीणस्य हि क्षीणं क्षीरमाश्वेव पुष्यति ॥ १२ ॥ | 
ओज स्तुल्यं गुणेः स्वैरविपरीतञ्च मद्यतः ॥ जिते रोगे पयो मं 
कमेणाऽल्पाल्पमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-इस प्रकार प्रयोग करनेके पश्चात्‌ भी यदि यह रोग शान्त न हो, और कफ- 
क्षीण होगया हो, एवं दुबेळताके कारण शारारमें हलकापन आपइंचा हो तब मद्यपानसे विदग्ध 
और वातपित्तकी अधिकतावाले मदासयरोगीको ॥ ११ ॥ दूध ही एकमात्र हितकारी है जैसे 
ग्रीष्मसे संतप्तए इक्षके. लिये दृष्टि | कारण कि, मयसे क्षीण हुए मनुष्यके क्षीण शरीरको दूध: 


तत्काल पृष्ट करता है ॥ १२ ॥ क्योंकि दू अपने सब गुणोंसे पराक्रमके समान और मके 


Fs 


ऽधिकारः २२ ] भाषाटीकासहित । (१५१) 


विरुद्ध है । ध्यान रहे कि, इस रोगको जीतनेपर क्रमश; दूध और मद्चको पृथक २ थोडा ३ 


5 सेवन करता रहे ॥ १३॥ 


पयः पुननवाकार्थ यष्टीकल्कप्रसावितम ॥ 
घृत पुष्टिकरं पीत मयपानहतोजमः ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-मुळहठीके कल्कमें सिद्ध कियाहुआ पुननेवाका काथ एवं दव और व्रत मी 
बानकियेजानेसे मद्यपानके कारण नष्टहुए तेजवाळे मनुष्यको पुष्ट करता हैं ॥ १४ ॥ 
सौवर्चलमजाज्यश्च वृक्षाम्लं साम्खवेतसम्‌ ॥ लगेलामारिचार्डाश 
शुक्केराभागयोजितम्‌ 1. १५॥ एतल्ळवणमष्टाङ्गमग्निसन्दीपने 
प्रम्‌ ॥ मदात्यये कफप्राये दद्यात्स्रोतोविशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भ्रा० टी०-कालानोन, काली जीर, इमली, अमळवेत, दालचीनी, इलायची, शकर इन 
सवके समानभाग और मरिचका आधा भाग लेकर अष्टाङ्गलवण? सिद्ध होता है । यह ठव 
अग्निवद्धेक और शारीरिक सोतोंका संशोधक है अतः कफकी अधिकतावाले मदात्यय रोगर्ये 
ड्रनुक प्रयोग करे ॥ १५ ॥ १६ ॥, 
शङ्खसोवच्चठं हिङ्गुप्रक विश्वदींपकम्‌ ॥ 
चूर्ण मेन पातव्यं पानात्ययरुजापहम्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी ०-नखी, कालानोन, हींग, विजोरारस, शोंठ, अजवायण इनके चूणेको मद्यकै 
साथ पान करना, इससे मदात्यय रोग नष्ट होताहे ॥ १७॥ 
जलाप्ठुतश्चन्द्नभूषिताङ्गः सुखोपविष्टो ग्रहमण्डपे त्वम्‌ ॥ 
विलासिनीमण्डळमण्डिताङ्गो मद्यं सुदिव्य पित्र सोपचारम्‌ ॥१८॥ 
नृत्यन्तु बालाः सुविलासहासाः शरत्मुधांशज्ज्वलवक्रभासाः ॥ 


गायन्तु गीतं कलवल्लकीभिरमदात्ययं चेत्पारेहतुमिच्छुट ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-हे मदात्ययरोगवाळे | यदि तू इस सेगको दूरकरना चाहता है तो जलगें 
छान करके चन्दनसे शरीरको भूषित बनाय गृहमण्डपमें सुखसे बैठकर, सुन्दर बिलासिनियोके 


- मण्डलसे भूषित होकर उपचारसहित दिव्य मयको पान कर ॥ १८ ॥ इसके अतिरक्त सुन्दर 


बिलास हासवाली और रारत्कालिक चन्द्रमाके समान उज्ज्वल मुखकान्तिवाळी स्त्रियां नृत्य करें 
भोर मधुरशान्द्वाली वीणाकें साथ गीत गावें ॥ १९ ॥ - 


es श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाठीकासहिते इन्दे मदात्ययाधिकारः ॥ २२ ११ 
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(१५२) बृन्द्वेद्यक- [दाहाधिकारः २३ ] 


अथ दाहाधिकारः २३. 
शतधौतघुताभयक्तं दिहेद्वा यवसक्तमिः ॥ 
~ ON यो Ne 
कोळामलकसंयुक्तेवी$न्याम्ठेरपि बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 
भा० टी०-बुद्धिमान्‌ बैद्यको उचित है कि, दाहपीडित मनुष्यको १०० वार धोयेह्ह्‌ 
घृते अभ्यक्त बनाकर जबकी सत्तुओंसे, वा बेर और आमढासे युक्त कियेहुए अन्य अम्लपदए- 
थासे लिप्त करे ॥ १ ॥ 
छादयेत्तस्य सर्वाङ्गमारनाठाद्रवाससा ॥ छामजेनाऽथ शुक्केन 
चन्द्नेनाऽनुलेपयेत ॥ २ ॥ चन्दनाम्बुकणस्यन्दिताळवृन्तोपदी- 
जितः ॥ सुप्तो दाहादितोऽम्भोजक़्दलीदलपंस्तरे ॥ ३ ॥ 
भा० टी[०-तदनन्तर इस रोगीके सधोङ्गको कांजीसे गीला बनाये इए वस्त्रसे ढकदेचे और 
श्वस तथा झुभचन्दनसे लेप करे ॥२॥ इसके साथ ही कमळ और केळेके पत्तोंके विछोनेमें लटा हुआ 
यह दाहपीडित मनुष्य चन्दनके जलकणोंको झरीनेवाले तालवृन्त ( ताडका पंखा ) से पीजित 
किया जाय || ३ | 


पारिसेकावगाहेषु व्यजनानाञ्च सेवने ॥ 
शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादाहोपशान्तये ॥ ४ ॥ 


भा० टी०-पारसेक, स्नान, और पंखा प्रभतिके सेवनबिधानमें तृष्णा और दाहकी 
शान्तिके लिये ठण्डा ही जल कहा है || ४ ॥ 


क्षीरै; क्षीरकषायेश्व सुशीतेश्वन्दनान्वितेः ॥ 
अन्तदोह प्रशमयेदन्यान्यैश्वातिशीतठेः ॥ ५ ॥ 
आा० टी०-चैयको उचित है कि, चन्दनमिश्रित शीतल दुग्ध और दुग्धसंबन्यी कषाय 
तथा अन्यान्य अतिशीतल पदाथाँके द्वारा अन्तदोहको शान्त करे ॥ ५ ॥ 


कुशादिशाठपर्णीभिर्जीवकायेन साधितम्‌ ॥ 


तेलं घत विदाहृप्नं वातपित्तविनाशनम्‌ ॥ & ॥ 
मा० टी०-कुशादि पञ्च तृण, और सारवन, तथा जीवकादि अष्टवगोन्तगेत द्रन्योकि 


. CR घृत भी बिदाह और वातपित्तका नाशक हे ॥ ६ ॥ 


पित्तज्वरहरं यच दाहे तत्सवैमिष्यते ॥ फलिनीलोभ्रसेव्याम्बुहेमपन्ञ 
कुटन्नटम्‌ ॥ ७ ॥ काठीयकरसोपेतं दाहे शस्तं भठेपनमू ॥ 
श्ठक्ष्णसूक्ष्मघनो लेप उत्छ्रेदस्याऽपि दाहनुत्‌ ॥ ८ ॥ 


] उन्मादाऽधिकारः २४ ] भाषाटीकासहित । ( १५३) 
भा० डी०-जो कुछ वस्तु पित्तश्चरको हरती हैं वह सब दाहमें प्रशस्त हैं | तथा प्रियंगु, 
रोध, खस, सुगंधवाला, सनाय, सोनापाठा-इनके चूणमें दारुहळदीका रस मिलाय उसका 
लेप करना दाहमें अच्छा है । परन्तु यह लेव रोचक तथा सूक्ष्म और सवना होना उचित टै 
क्योंकि ऐसा लेप केद और दाहको दूर करता है ॥ ७॥ ८॥ 
220५ ८७ > ~ 
ह्वीवेरपम्नकोशीरचन्दनाम्भोदवारिणा ॥ 
सम्पुणमवगाहत द्राण दाहादती नर; ॥ ९ ॥ 
भा० टी ०-दाहपीडित मनुष्यको उचित है कि-सुगन्धवाला, पद्माख, खस, चन्दन, मोथा 
“डन करके युक्त जलसे भरीहुई द्रोणी ( वावडी ) में अत्रगाहन करे | ९ | 
इति श्रीमत्सदानन्दक्तप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे दाहाधिकारः ॥ २३ || 


अथोन्मादाधिकारः २४. 
वातिके स्नेहपानं प्राग्विरेकः पित्तसम्भवे ॥ 
कफजे वमनं कार्ये परे वस्त्यादिकः क्रमः ॥ १ ॥ 
भ्ा० टी ०-त्रातसे उपजेहुए उन्मादमें प्रथम स्नेहपान कराना, .तथा पित्तसे उपजेहुए उन्मा- 


द्मे प्रथम विरेचन देना, एवं ककसे उपजेइए उन्मादमें प्रथम वमन कराना ओर अन्य ( मलादि ) 


दोषोंसे उपजेहुए उन्मादमें बस्तिआदिका क्रम करना उचित है ॥ १ ॥ 
यच्चोपदेक्ष्वते किञ्चिदपस्मारचिकित्सिते ॥ 
उन्मादे तच कर्तव्य सामान्याद्दोषदूष्ययोः ॥ २ ॥ 
भा० टी०-जो कुछ प्रयोग मृगीरोगकी चिकित्सामें कहेजायंगे दोष और दृष्यके समान- 
नावसे प्रायः वही प्रयोग उन्मादमें भी करने उचित हैं || २॥ 
ाहीकूष्माण्डीफळषद्यन्थाशङ्खपुष्पिकास्वरसाः ॥ 
उन्मादहरा इष्टाः पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-त्राह्मी, कुझडीका फळ, वचा, झंखाइुळी इनके स्वरस पृथक्‌ २ कडा और 


- श्घुके साथ मिश्रित होनेसे उन्मादनाशक देखेगये हैं ॥ ३ ॥ 


द्शमूलाम्बु सृतं युक्तं मांसरसेन वा ॥ ससिद्धार्थकच्चर्णं वा 
केवल वा नवे घृतम्‌ ॥ ४ ॥ उन्मादशान्तये योज्यो रसो वा 
_ वाढशाकजः ॥ प्रयोज्य साषेपं तैलं नस्याभ्यञ्जनयोः सदा ॥ ५ ॥ 
भा० टी ०-दशमूलसम्बन्धी जलको घृतके साथ वा मांसरसके साथ वा सरसोके चूर्णके 
साथ वा केवळ नवीन घृतको प्रयुक्त करना उचित है ॥ ४ ॥ अथवा सुगन्यवालाके रसको 


~ 
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है जी ७. ० कर्ममें ~ 
उन्मादक झान्तिके लिये प्रयुक्त करे । एवं नस्य और अभ्यङ्गकर्ममें नित्य सरसोंके तलका 


| प्रयोग करना उचित है ॥ ९ ॥ 
सिदार्थको वचा हिंगु करओ देवदारु च ॥ मञ्जिशा त्रिफला 
श्वेता कटभी स्क्कट्त्रिकम्‌ ॥ ६ ॥ सहितानि मियङ्गुश्च शिरीषो 


रजनीद्वयम्‌ ॥ छागमूत्रेण पिष्टानि पिबेदुन्मादशान्तये ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-सरसों, वचा, हींग, करज, देवदार, मंजीठ, त्रिफला, फटकरी, माळकांगनी, 
दालचीनी, त्रिकटु, प्रियंगु, शिरीष, दोनों हळदी-इन सबको एकत्रित करके बकरीके मूत्रमें 
पीसकर उन्मादकी शान्तिके लिये पीये || ६ ॥ ७ ॥ 
5यूषणं हिङ्गु लवणं वचा कटुकरोहिणी ॥ शिरीषनक्तमालानां 


~ श्र ०००३ 


बीजं श्वेताश्च सपाः ॥ ८ ॥ गोमूत्रपिटटेरेतेस्तु वर्तिनेंत्राजने 

हिता ॥ चातुथिकमपस्मारमुन्मादञ्च नियच्छति ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-त्रिकटु, हींग, लवण, वचा, कटुकी तथा शिरीष और करञ्जके बीज, सुफेद 
सरसों-इन सबको गोमूत्रमें पीसकर वार्तिके द्वारा नेत्रोमे अञ्जन करे, यह अज्जनवर्ति-चातुर्थिक 
ऽतर तथा मृगा और उन्मादका चिप्र करता है ॥८॥९॥ 

आश्वासयेत्सुहद्राये्मार्थकामसाधकेः ॥ बृयादर्थविनाशञ्च दर्श- ` 

येदद्धतानि च॥ १० ॥ बढ सर्षेपतेलाक्तमृत्तानं वाऽऽतपे न्यसेत्‌ ॥ 

कपिकच्छाऽथवा तप्तेलोहतेलजले: स्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥ कशाभिस्ता- 


~ 


डयित्वा च सुबद्धं विजने गृहे ॥ रुध्याच्चेतो हि विश्वान्त यथा 

ब्रजति चित्सुखम्‌ ॥ १२ ॥ 

_ भा० टी०-भयशोकके आधिक्यसे उपजेइए उन्मादरोगवालेको धर्म अर्थ कामकरी साध- 
नासे उत्पन मित्र वाक्योंके द्वारा आश्वासित करे । एवं हपेके आधिक्यसे उपजेहुए उन्मादमें अर्थ 

_ विन बात कहे और आश्चर्यजनक टस्योंको दिखावे || १० ॥ अथवा इस रोगीको रज्जुसे 

तथा सरसोंके तेळसे अभ्यक्त बनाय घाममें उताना कर रक्खे । अनन्तर कौंछ या तपेडुए 

रोह और तेलजलसे संघर्षण करे॥ ११ ॥ किंवा एकांत: गृहके भीतर उसे बांधकर कोरडासे - 
'पीटे जिससे उसका भांत हुआ मन रुकजाय ओर चित्त सुखको प्राप्त हो ॥ १२ ॥ EE 


 सुपणोद्तर्दष्रेण दान्तैः सिंहगजेश्व तम्‌ ॥ त्रासयेच्छस्रहस्तैश्व 
Ee करैस्तथा ॥ १३ ॥ अथवा राजपुरुषो बहिनींत्वा 
सुसंयतम्‌ ॥ त्रासयेट्वेवेरेण रोधयन्नसपाज्ञया ॥ १४॥ 


rages रे i 


१ 
ऽधिकारः २४ ] भाषाटीकासहित । (१५५) 
. भ्रा० टी०-उखाडदीहे दाढ जिसकी ऐसे सर्पसे, ओर उत्कट तथा चतुर सिंह हाथियोंसे, 
एवं शल्नको हाथमें लियेहुए शत्रु और चोरोंसे भी इस रोगीको त्रासित करे ॥ १३ ॥| अथवा 
कोई राजपुरुष इसे बांधकर बाहर ठेजाय और राजाकी प्रेरणासै पूर्ववैर्से इसे रोकता टोकता- 
हुआ त्रासित करे॥ १४॥ 
दुःखभयेश्यो हि परं प्राणभये मतम्‌ ॥ तेन याति शमे तस्य 
सबैतो विप्छुतं मनः ॥ १५ ॥ इष्टद्रव्यविनाशे तु मनो यस्योपह- 
न्यते ॥ तस्य तत्सदरीः प्रातैदेच्वाऽऽश्वासाञशमं नयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कामशोकभयक्रोधहषेष्याठोभसम्भवाचू ॥ परस्परपारेद्नन्द्रेरेमिरेव 
शमं नयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-क्योकि, शारीरिक दुःखकी भीतिसे प्राणमय अधिक होता है अत एव प्राण- 
भय दिखानेसे इसका चारों ओरसे आाँतहुआ मन शांतिको प्राप्त होताहे || १५ ॥ दृष्ट वस्तुके 
नष्ट होनेसे जिसका मन उपहत होताहे उसके लिये तत्तुल्य वस्तुओंका प्रातिसे आश्वासन देकर 
रोगको शांत करे ॥ १६ ॥ काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईष्यो, और लोभसे उपजेह्ुए उन्मा- | 
दोंको परस्परमें प्रतिपक्षभाववाळे कामादिकोंके ही द्वारा शान्त करे || १७ ॥ | 
बुद्धा दोषवयःसात्म्यं देशकाढबलाबलम्‌ | 
चिकित्सितमिदं कुर्य्यादुन्मादे दोषभूतजे ॥ १८ ॥ 
भा० टी ०-वातादि दोष और भूतवावासे उपज हुए उन्मादमें देशकालके बळाबळ तथः 
दोष और अवस्थाकी सात्म्यताको विचारकर इस चिकित्साका प्रयोग करे ॥ १८ ॥ 
देवर्षिपितृगन्धवेरुन्मत्तस्य च बुद्धिमान्‌ ॥ वञ्जयेदञ्जनादीन्यभी- 
षणानि कूरकर्म च ॥१९॥ पूजाबल्युपहारेष्टिहोममन्चेर्जनादिभिः॥. 
जयेदागन्तुकोन्मादं यथाविधि शुचिर्भिषक ॥ २० ॥ कल्याणक 
प्रयु्जीत महद्वा चेतसं घृतमू ॥ तेल नारायणं वाऽपि महानारायणं 


तथा ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-देव, ऋषि, पितृ, गन्धवे इनके आवेशसे उपजेइए उन्मादरोगीके अञ्जनादि: 
कम्मे तथा तीन ताडन प्रमति क्रूरकमोंको त्याग देवे ॥ १९ ॥ प्रत्युत झुद्ध मनुष्योंके द्वारा 
विधिवत्‌ देवपूजा, बलि, उपहार, यज्ञ, याग, और मन्त्राराधनके बळसे आनेवाले उन्मादको 
जात ॥ २० ॥ किंवा शुद्धस्वरूप वेय विधिपूवेक चित्तको प्रसन्न करनेवाले “चेतस” घत वा 
कल्याण! घृत वा “नारारायण, तेल वा “महानारायण तेलको प्रयुक्त करे॥ २१ ॥ 
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जटिला पूतना केशी चोरटी मकेटी वचा ॥ त्रायमाणा जया . 
वीरा चोरकः कटुरोहिणी ॥ २२ ॥ कायस्था शुकरी छत्रा क 
अतिच्छत्रा पलङ्कषा ॥ महापुरुषद्न्ता च वनस्था नाकुलीद्व- 
यम्‌ ॥ २३ ॥ कटम्भरा वृश्चिकाली शाठपर्णी च तैधेतमू ॥ 
सिद्ध चातुथिकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ महापेशाचिकं 
नाम घतमेतद्यथा5पृतम्‌ ॥ बद्धिमेधास्मृतिकरं बालानाञ्चाउङ्ग- 
वद्धेनम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-जटामांसी, गन्थमांसी, हरड, भूतकेश, स्थलकमलिनी, कौंच, वचा, त्रायमाण, 
-जया, काकोली, गठौना, कटुकी ॥ २२ ॥ क्षीरकाकोली, भिधारा, धनियां, सौंफ, लाख, शता- 
“घरी, आंवला, सर्पाक्षी, सपेगन्धा, खींप, छोटी मेंढासिंगी, साळवन, इन्होंमें सिद्ध कियाइआ 
-घ॒त चातुथिकज्वर, उन्माद, प्रहाधा, और अपस्मारको नष्ट करता है यह महापेशाचिकनामका 
घत बुद्धि, मेधा और स्मरणशक्तिको बढानेवाला एवं बाळकोंके अंगवद्धक होनेके कारण अमृतके 
“समान है | २३॥ २४॥ २९ ॥ 
पञ्चमूल्या च काश्मर्या रालेरण्डत्रिवृद्वलाः ॥ मूर्वा शतावरी चैभिः 
काथो द्विपलिकेस्तथा ॥२६॥ कल्याणकस्य चाङ्गेन चेतसं नाम 
तद्घृतम्‌ ॥ सर्वेचेवोविकारणां शमनं परमं मतम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-ल्घु पञ्चमूल, कंभारी, रासना, एरण्डी, निसोत, खिरेंटी, मरोरफळी, शतावर 
“इनके दो २ पळ भाग लेकर काथ ब्रनाय उसमें कल्याण घृतकी चौथाई मिलादेवे ऐसा करनेसे यह 
चेतस नामका घरत सिद्ध होता है। यह घत सबप्रकारके चित्तविकारोंको शान्त करता है॥२ ६॥२७ 
हिङगुसोवच्चेळव्योषेदविपलांशेघृताढकम्‌ ॥ 
चतुगुणे गवां मत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-हींग, कालानोन, त्रिकटु, इनके दो २ पढ भाग सहित ८ सेर घत चौगुने 
मृत्रमें सिद्ध कियेजानेसे उन्मादरोगका नाशक होता है ॥ २८ || 
इति श्रीमत्सदानन्द कृतप्रसादभाषाटीकासहिते ढृन्दे उन्मादाधिकारः ॥ २४॥ | ` | 


ही... कु अथापस्माराधिकारः २५. 
वातिकं बस्तिभिः प्रायः पित्तं प्रायो विरेचनैः ॥ 
_ कफजे वमनेधीमानपस्मारमपाचरेत ॥ १ ॥ 
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ऽधिकारः २५ ] भाषाटीकासहित । ( १५७ ): 


भा० टी ०-बुद्विमान्‌ बैद्यको उचित है कि, वातसे उपजेद्मए अपस्मार (मृगी ) को प्रायः 
बस्तिकमैसे उ पाचरित ,करे और पित्तज अपस्मारको विरेचनन द्वारा एवं कफजनित अपस्मारको 
= पमनके द्वारा उपाचारित करे॥ १ ॥ ` 
ततस्तीक्ष्णं प्रयुज्जीत भिषक्सम्यक्प्रबोधनम्‌ ॥ 
सर्वतः शुद्धदेहस्य स्यादुन्मादहरी क्रिया ॥ २ ॥ 
भा० टी०-अनन्तर वेद्य भठीप्रकार बोध करनेवाले तीक्ष्ण पदार्थको प्रयुक्त करे क्योंकि,.. 
छर प्रकार शुद्र शरीखाछे अपस्मारीकी चिकित्सा अपस्मारको हरती है॥ २ ॥ 
पारावतशकह्वारा विहितं विधिपृवेकम्‌ ॥ 
अञ्जनं इन्त्यपर्मारमुन्मादञ्च विशेषतः ॥ ३ ॥ 
भा० टी ०-कवूतरकी विष्टा करके विधिपूर्वक बनायाहुआं अञ्जन अपस्मार और विशेष 
करके उन्माद रोगको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 
~ च 
यष्टी हिङगुवचाचक्रशिरीषलशुनामयेः ॥ 
थड ~ 0 ~ 
साजामूत्ररपर्मार सांन्माद्‌ हितमञ्जनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-सुळहठी, हींग, वचा, तगर, शिरीष, छुन कुडा, इनको बकरीके मुके 
~ पीसनेसे सिद्धहुआ अज्ञन--अपस्मार और उन्मादमें हितकारी होता है ॥ ४ ॥ 
कपित्थाञशारदामद्वान्म्स्तोशीरयवास्तथा ॥ 
सव्योपान्वस्तमूत्रेण विष्ठा वर्ती; प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी ०-केथ, ब्राह्ली, मूंगा, मोथ, खत, जौ, त्रिकटु--इनको बकरीके मूत्रे पीस 
कर वर्तिका बनावे ॥ ५ ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादेक्षपेदेशो गरादिते ॥ 
ba te ४-७ _ 
तथा पीतविषे मत्यें चेताः स्युरमृतोपमाः ॥ ६ ॥ 
भा० टी ०-यह वर्तिका उन्माद, अपस्मार, सर्पदंश, तथा विषपानसे पीडित हुए मनु- 
ष्यको अमृतके समान हैं.॥ ६ ॥. 
उद्धुतं तु शुनः पित्तमपस्मारव्नमञ्जनम्‌ ॥ 
तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनात्परमंः स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-कुक्कुरके पित्तको निकालकर अन बनावे यह अजन मृगौका नाशक है | यही 
कुकुरका पित्त, घृतयुक्त कियेजाने अनन्तर धूप करनेसे अत्यन्त मृगीका नाशक है ॥ ७ ॥ 
हत्कम्पोऽक्षिरुजा यस्य मेहो हस्तादिशीतता ॥ | 
दशमूलीजलं तस्य कल्याणाय प्रयोजयेत्‌ ॥ < ॥ | 


यै 
। 
| 


; 
* 
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( १५८ ) वृन्दवेद्यक- [ अपस्माराधिकारः २५ ] 
भा० ठी०-जिसके मृगीरोगमें छाती कांपती हो एवं हाथ पैर आदि अंगोंमें शीतळपना 
सर नेत्रोमि विकार तथा मृत्रखाव हो उसके कल्याणके लिये दशमूलके जलकने . प्रयुक्त करे ॥ ८ ॥ 
यः खादेतक्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः ॥ 
अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जगेदुधः ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-जो मनुष्य दूध भातको खाताहुआ मधुके लाथ वचाके चूणेको खाता रहे 
बह बुद्विमान्‌ बहुतकालसै उपजेहुए भयङ्कर अपस्मारको भी जीतता हे ॥ ९ ॥ 
शणब्नितृत्तयेरण्डो दशमूली शतावरी ॥ राखा मागधिका शिशुः 
काथो द्विपलिको भवेत्‌ ॥ १० ॥ विदारी मधुक मेदे दे काकोल्यौ 
~ ~ ० भ्रे 
रसिता तथा ॥ एभिः खज्जूरमृद्वीकामीरुमजासुगोक्षरेः ॥ ११ ॥ 
चेतसस्य ` घ॒तस्याऽङ्गेः पक्तव्ये सर्पिर्तमम ॥ महाचैतससंज्ञन्तु 
जप > ° 
सर्वापस्प्रारनाशनम्‌ ॥ १२॥ गरोन्मादप्रतिश्यायतृतीयक चतुथः 
कान्‌ ॥ पापालक्ष्मी जयेदेतत्स्ेग्रहनिवारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
000२ ~ ९ 
श्वासकासहरशेव शुक्रातीवषि शोधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-शग, निशोत, एरण्डी, दरामूळी, शतावर, रासना, जूही, सैंजन, इनके 
- दो २ पलभाग लेकर क्राथ बनावे || १० || अनन्तर इसमें विदारीकन्द, मुलहठी, मेदा, महा- 
'मेदा, काकोठी, क्षीरकाकोठी, शक्कर, खजूर, दाख, भीरनामक ईखकी मजा, गोखरु ॥ ११ ॥ 
और पूर्वोक्त चैतस घृतके अंगोंके साथ उत्तम. व्रतको पकानेसे महाचेतस नामक घत सिद्ध 
“होता है । यह वृत सत्रप्रकारके अपस्मारको नशाता ॥ १२ ॥ और विष, उन्माद, पीनस, 
5य़ाहिक--चातुर्थकज्वर, अलक्ष्मी, तथा सबप्रकारकी ग्रह्ावाको जीतकर दुराता है॥१२॥ 
इसके अतिरिक्त श्वास कासको हरता और शुक्रपीडाबाछोंके झुक्रको भी शुद्र बनाता है॥ १४ ॥ 
ब्राह्मीरसे वचाकुष्ठशळूखपुष्पीभिरेव च ॥ | 
` पुराणं सर्पिरुन्मादग्नहापस्मारनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-वचा, कूडा, राखाहुछी इनके साथ ब्राह्मीरसमें पक्ायाहुआ पुराना घरत उन्माद, 
-अहबाधा और मृगीरोगको नष्ट करता है॥ १५॥ 
कृष्पाण्डकरसे सर्पिरशदशगुणे पचेत्‌ ॥ 
यष्टयाह्वृकल्क तत्पानमपस्मारहरं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-अठारहगुगा कुम्हडाके रसमें मुलहठीके कर्रसहित घृतको पकात्रे इस घृतका 
सेबन सुतरां मृगीरोगका नाशक होता है ॥ १६ ॥ 
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वातरोगाधिकार;ः २६ ] भाषाटीकासहित । (१५९) 


गोशकद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रः समेवृतम्‌ ॥ 
छ सिद्ध चातुर्थिकोन्मादग्रहपस्मारनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 

_ भा० टी ०-गोवरका रस, गायका दही, गायकी छांछ, गायका दूध, गाथका मूत्र, इनके 
समभागोंके साथ सिद्ध कियाहुआ गोब्त चातुर्थिक, उन्माद, ग्रहुवाधा और अपस्मारका 
नाशक्र होता है॥ १७ ॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसाद्भापाठीकास हिते दन्देञपस्माराधिकार; ॥ २५ ॥ 


अथ वातरोगाधिकारः २६. 
अभ्यङ्गः स्वेदनं बस्तिनस्य स्नेहविरेचनम्‌ ॥ 
क्षि'्वाम्ळळवणं स्वादु वृष्य वातामयापहम्‌ ॥ १ ॥ | 
भा० टी०-अम्यङ्गविधिसे खान करना, पसीना लेना, नस्यविधान, स्नेह (तैठ) के 
द्वारा दस्तठेना, एवं स्निग्ध और अम्छ तथा नमकीन और पौष्टिक एवं खादिष्ठ पदार्थ भी वात- | 
-शेगके नाशक होते हें ॥ १ ॥ 
` प्टोळफलके्यषो वृष्यो वातहरो लघुः ॥ 
वाट्यालककतो युषः परो वातहरो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भा० टी०-परबलके फर्छोसे सिद्रकियाहुआ यूज पौष्टिक तथा हलका और वातनाशक 
हाता है । एवं खिरटी करके वनायाहुआ यूष भी अयन्त वातनाशक है ॥ २ ॥ 
कटम्भराऽश्वगन्धा च कपिकच्छू: शतावरी ॥ 
बला महावराश्चाऽपि केतक्यारोह एव च ॥ ३॥ 
सर्वेभेतत्सम कत्वा क्राथः काथ्या भिषग्वरैः ॥ 
अस्योपयोगान्नश्यन्ति वातजा विविधा गदाः ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-कटंभरा ( राजत्रला-पसरन ) असगन्व, कौंछ, शतात्रर, खिरेंटी, दूवी, केत- 
कसैका अंकुआ इन सत्रका समानभाग लेकर वैयने काथ वनाना | इस काके उपयोगसे नाना- 
-सांतिके वातज रोग नए होते हैं॥ ३॥ ४॥ 
शीतोष्णत्निग्धरुक्षाम्ठेवातजो यो न शाम्यति ॥ 
विकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमेवाऽस्ति शोणितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-झीतोष्ण, स्निग्ध, रुस्त और अम्छ पदार्थोके द्वारा यदि वातज दोष शान्त 
च हावे तो रक्तदोष बा कोई अन्य विकार विशेष जानना || ९॥ 
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(१६०) वृन्द्वेद्यक- [ वातरोगा-> 


वाजिगन्धाबढास्तिस्रो दशमूळी महोषधम्‌ ॥ 
द्वे गृप्रनख्यौ राखा च गणो मारुतनाशन; ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-असगन्ध, तीनों प्रकारकी खिरेंटी, दशभूल, शोंठ, कुलिक ओर कोळिक 
दोनों, रासना यह गण वायुनाशक होता हे ॥ ६ ॥ 
आऩपमत्स्यामिषवेशवारेरुष्णे: प्रदेहः पवनापहः स्यात्‌ । 
स्नेहेश्वतुमिदेशमलसिद्धेः ख्निग्धोषपेश्वाऽनिलहः प्रदेहः ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-जल्प्रायदेशीय जावोंके ओर मछळियोंके मांसके तथा गरम वेशनसे कियाहुआ 
लेप भी वातनाशक होता है । एवं दशमूलमें सिद्ध कियेहुए चार प्रकारके स्नेहों करके तथा स्निग्छ 
औषधियों करके कियाहुआ लेप भी वातनाशक होता है॥ ७ ॥ 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडघृतान्वितम्‌ ॥ 
कृष्णामारिचसयुक्त वेशवार इति स्मृतः ॥ ८ ॥ 
भा” टी०-हडीरहित मांसको पीसकर उसमें गुड, घृत, पीपल, ओर मरिच मिलाक 
गरम बनाया जाता हे इसीका नाम वेशवार ( वेशन ) है ॥ ८ ॥ 
काकोल्यादिः स वातब्नः सवोम्लद्रव्यसंयुतः ॥ आनूपमांससुस्विन्नः 
सर्वस्नेह समायुतः ॥ ९ ॥ सुखोष्णः साष्टळवणः सोल्वणः पारे- 
कीर्तितः ॥ तं प्रयुञ्जीत विधिवत्सवेदा वातरोगिणाम्‌ ॥ १० ॥: 
. काकोल्यादिगणो ग्ाह्यश्चाष्टवर्गकसंज्ञितः ॥ वातप्नों भद्रदावांदि 
गणोऽयं दाडिमादिकः ॥ ११ ॥ सवेस्नेहश्चतुःरनेहो वणाः सेन्ध- 
वादिकाः॥ अम्लादिभिश्च संस्काय्यं काकोल्यादित्रयं त्रिभिः ॥ १२॥ 


छत्रणसहित तथा जळप्रायदेशीय जीवोंके मांसमें स्वेदित करनेके अनन्तर सुखोष्ण रूपवाला काको- 
ल्यादि गण, उल्वण पदार्थों ( मिरिचप्रभति ) के साथ वातनाशक होता है इसको सब कालमें: 
बातसेगियोंके लिये विधिपूर्वक प्रयुक्त करे ॥ ९ ॥ १० ॥ यहां काकोल्यादि कहनेसे अष्टवगैकडे 
औषधी जाननी । काकोल्यादिके . समान भद्रदाव्वोदि और दाडिमादिगण भी वायुनाशक- 
जानने ॥ ११ ॥ उपर कहा सर्वस्तेह शब्द चारों स्नेहोंका. वाचक है, अष्टळवणपद्से सैन्धवा 
दिका ग्रहण करना । काकोल्यादि तीन गणोंको पूर्वोक्त अम्ल आदि तीन ढृन्दोसे संस्कृठ 
करना उचित है ॥ १२॥ 
आमाशयगते वाते छर्दिताय यथाक्रमम्‌ ॥ 


देयः पट्चरणो योगः सपत्र सुखाम्बुना ॥ १३ ॥ 


“भा० टी०-सबप्रकारके अम्लपदाथ और सबप्रकारके स्नेह ( तेळ ) एवं आठ प्रकारकें- 


ह 


: 
| 


(रर 
, भा० टी०-जव वायु आमाशयमें प्रातहुआ हो तत्र वित्रिपरवक रोगीको वमन | 
कराय सत्तरात्रिपर्यन्त- क्रमश; वक्ष्यमाण पट्चरणनामक योगका प्रयोग मंदोष्णजल्के साथ 
करना उचित है ॥ १३ ॥ 
चित्रकेन्द्रयवा पाठा कटुक्कातिबिष भया ॥ ॥ 
सहा व्याधिप्रशमनो योगः षट्चरणः स्मृतः ॥ १४ ॥ । १ 
भा० ढी०-चीता, इन्द्रनो, पाठा, कटुकी, अतीस, हरड, व्रतकुमारी इन सात औँप- : 
वियोंते षटूचरणनामक योग होता है । यह ७ वस्तु क्रमशः ७ दिनतक देनीं ॥ १४ ॥ 
पक्वाशयगते वाऽपि कार्य्य ख्रहविरेचनस ॥ 


वस्तयः शोधनीयाश्च प्राश्याश्च लवणोत्तराः ॥ १५ ॥ 
भा० टी ०-अथवा जत्र वायु. पक्त्राशयमे प्रातहुआ हो तव भी पट्चरणमें कहीड्रुई 
ओऔषधियोंको खाकर पीछे्ते लवणका फंका लेना, परन्तु औषधिसेवनते पहिले स्नेह ( तेल ) 
के द्वारा विरेचन लेना और व्रस्तिशोधन करना उचित है॥ १५ ॥ 
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काथ्या बास्तगत वाऽ१ व ववस्तावशांचनः ॥ श्रत्रादिषु प्रकावत 
काप्येथ्वाडनिलनुत्कमः ॥ १६ ॥ स्मेहाशयङ्गोपनाहाश्च मदेना- 
ठेपनानि च॥खङ्मांसादक्शिराप्रापे कुम्पाचाउसमगिमोक्षणय ॥ १७॥ 
F भा० ढी०-जव वायु बस्ति ( गुद्यस्थानसे उपरका अंग ) में प्राप्तइआ छो. तत्र वस्तिः 
शोधन कमै करना उचित है । वायुके कान आदिक अगोंमें कुपित होनेपर वायुनादाक वित्रा 
करना ॥ १६ ॥ अर्थात्‌ स्नेहे द्वारा अभ्यङ्ग करना, ब्रणोंमें पुलटिस बांत्रना, एवं मदेन और 
लेपन करना उचित है । जत्र वायु त्वचा, मांस, रक्त, और नाडियेंमें प्रातहुआ हो तत्र सिंगी 
आदि यन्त्रके द्वारा दूषित रक्तको निकाळदेना उचित है || १७ ॥ १ 
स्नेहीपनाहाम्रिकर्मबन्धनोन्मदेनानि च ॥ 
स्रागुसन्ध्यस्थिसम्प्राते कुर्ष्याद्वाते विचक्षणः ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-जब वायु वायुवाहिनी नाडी ( जिससे अंग २ के जोड बंधे रहते हैं) आह 
सन्धि तथा हड्डीमें प्राप्हुआ हो तव बुद्विमान्‌ वैद्यको स्नेहकमे, उपनाह ( पुळटिस ), अग्निक, _ 
तथा बन्धन, मदेन आदि क्रिया करनीं ॥ १८ ॥ 
शुकरप्ाप्तेऽनिले कार्य्ये शुक्दोषचिक्ित्सितस्‌ ॥ 
बलपुष्टिकरं प्रायो वृंहणं धातुशोधनम्‌ ॥ १५॥ | 
भा० टी ०-शुक्रगत वायुमें शुक्रदोषके ढुरानेके लिये बळ पुष्टिको वढानेवाली, धातुको युद्ध 
` करनेवाली, बरृंहगरूय चिकित्सा करनी उचित है॥ १९॥ 
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( १६२) वृन्द्वेद्यक- [ वातरोगा- 


य॒त्र तत्र गते वायो प्रयुञ्जीत शिछाजतु ॥ 
न स रोगोऽस्ति वे साध्यो ये जपेन्न शिलोद्भवस्‌॥ २० ॥ 
भा० टी०-घायुके जहां तहां फेळनेपर विधिपूर्वक शिठाजीतका प्रयोग करे । क्योंकि, 
संसारमें ऐसा साध्य रोग कोई नहीं जिसको शिलाजीत न जीतसके ॥ २० ॥ 
वक्षःस्फिक्स्कन्धगे वायु तथा मन्यागत भिषक ॥ रुचुकाथेन 
पीतेन जयेखआत्ंथाबलम्‌ ॥ २१ ॥ दिनेदिने प्रयोक्तव्यं मानमेके 
निरन्तरम्‌ ॥ भोजनानन्तरं केचिदवचण्ये विलोडितम्‌ ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-बैधको उचित है कि, छाती, कटिप्रोथ, कन्धा, में प्राप्तहुए वायुको 
प्रातःकालमे अग्निबळके अनुसार सजीखारके काथको पान कराय जीते ॥ २१ ॥ इस क्वाथकी 
प्रतिदिन एक मात्रा देतारहे. | किसीका मत यह है कि, इस काथको औटाकर भोजनके 
अनन्तर पीना ॥ २९ ॥ 
वातरोग निहन्त्या&शु चार्दिते चाऽपतन्त्रिकम्‌ ॥ एकाङ्गरो- 
गिणे चेव तथा सर्वाङ्गरोगिणे॥ २३॥ ऊरुस्तम्भे च गृध्रस्यां कमिदोषे 
विशेषतः ॥ कटिपृष्ठामयं हन्याजाठरश्च विशेषतः ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-यह काथ अर्दित और अपतंत्रिकनामक वातरोगको नष्ट करता है । एकाङ्ग- 
वातवाले तथा सर्वोङ्गवातवाळे रोगीके लिये भी यह काथ हितकारी है ॥ २३ ॥ ऊरुभ्तम्भ और 
गृध्रसीनामक वातरोगविशेषमें तथा विशेष करके कुमिदोजमें भी यह गुणकारी है । इसके अति 
रिक्त कटिरोग, एृष्ठरोग और उदररोगको भी प्राय; नष्ट करता है || २४ ॥ 
सनेहा'यङ्गशिरोवस्तिनस्यधूमपरायणः ॥ 
अदिते सजगेत्सपिः पिबेदुत्तरभक्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा० टी ०-स्नेहके द्वारा अभ्यङ्ग करना, शिरक्रिया, वस्तिकर्म, नस्य और श्रूमविधानमें 
आसक्त होताहुआ भात खानेसे पहिले शात्रोक्त घृतको पान करे तो अर्दितनामक वात- 
रोगको जीते ॥ २५ || 
द्शमूलीबलामाषक्काथतैाष्टमिश्रितम्‌ ॥ 
७ पिवेन्नर ‘~ २ 
साय भुक्ता पिबेन्नस्य विसूच्यामवबाहुके ॥ २६ ॥ 
_ भा० टी०-विसूचिका और अत्रवाडृक नाम वायुमें दशमूल, खिरेंटी, और उडदके 


सङ्कोच्य तत्रगाः । वाहुप्रस्पान्दितह्र॑ जनयत्ववत्राहुकम्‌ || ?? 
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१ अर्द्वितवातका दूसरा नाम लकवा वात और एकायास भी दै। २ “असमूलस्थितो वायुः शिरा? 


SO रा 7 चक 


Es ss A a क कि नै ४ OOM Ne «MN ॥, 


CR ora Sh onl bor aa) TS 


A SINS SI 


` वल 


इविकारः २६ ] भाषादीकासहित । (१६३) 


` काथको आठ वस्तुओले बननेव्राले वश्ष्यमाण मापतैछमें मिळाय लायंकालमें भोजनोत्तर नासिकाके 
द्वारा पानकरे ॥ २६ ॥ 
- मूल बलायास्त्वथ पारिमद्राततथाऽऽत्मगुतास्वरसं पिबेद्वा ॥ 
नस्य तु यो मापरसेन दद्यान्मासादसो वज्रसमानवाहः ॥ २७ ॥ 
भा० डी०-खिरेंटीकी जड, नीम, कॉछ इनको शिलामें पीसकर रसको/ निचोड | 
पीते । इसके अतिरिक्त जो वाइुरोगत्राला उडदके रससे नस्य लेवे वह एकमासमें वत्रके समान 
चाइवाळा बनता हे ॥ २७ | ० 
पृश्चमूळीळतः काथो दशमूलीकृतोऽथवा ॥ या 
रुक्षे स्विन्ने तथा नस्ये मन्यास्तम्भे च शस्यते ॥ २८ ॥ 
भा० डीं०-पश्चमूल वा दशमूलका क्वाथरूपी नस्य-रूक्ष और पसीनावाले मनुष्यमें | 
एवं मन्यास्तम्म ( गर्दनकी पिछली नाडीका जकडना ) में भी कहा है॥ २८ ॥ 
बाहुशोबे पिबेद्धक्ता सर्पिः कल्याणकै महत्‌॥ हृदयं यदि वा पृष्ठ-_ 
मुन्ञते क्रमश; सरुक्‌ ॥ २९ ॥ कुद्धो वायुयेदा कुर्म्यात्दा ते... 


अकळ कुब्जमादिशेत्‌ ॥ वातध्नेदेशमूल्याबेनवं कुब्जमुपाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ke स्नेहैरमासरसेवीऽपि प्रवृद्धं तं विषर्थ्ययेत्‌ ॥ म 
1 | भा० टी०-बाहुशोष ( भुजाका सूखजाना ) में भोजनके अनन्तर ब्रृह्व्कल्याण व्रतको म 


-पीतारहे । जब वायु कुपित होकर हृदय (छाती ) वा पीठके मध्यभागको ऊंचा बनाय विकृत 
| करता है तत्र उसका नाम कुञ्जवात कहाता है । कुब्जवातकी प्रारम्भिक दशामे दशमूल आदि 
बातनाशक औपरधोके द्वारा उपचार करे ॥ २९ || ३० ॥ जत्र यह वढजाय तब स्नेह वा | 
मांसरससे इसे घटावे॥ दा 5 
कि है कं 
पिबेद्रा स्नेहळवणं सवृतं क्षारहिंगुना ॥ आध्माने ठेपनायातितापि- | 
च्छफलवतिका; ॥ ३१ ॥ हिंगुमाक्षिकसिन्धूत्यैः पक्का सम्य- 
क्पुषतिताः ॥ घृता+यक्ते गुदे दयादुदावतविनाशनम्‌ ॥ ३२॥ ` 
भा० टी०-अथवा कुब्जवातवाला, घ्रतसहित स्नेह ठवणको पीवे। “जब वायु कुपित 
होकर पक्राशयमें प्राप्त होता हे तब॒आध्मान ( अफारा ) उपजता है” पेटके अफारेमें खार 4 
और हींगके लेप करनेसे वह दूर होता है। एवं हींग, मधु, और सेधानोनके साथ तमाडके 
फेंकी वर्तिकाओंकों भछीप्रकार अछोटपलोटकर पकावे अनन्तर घतसै गीळा बनायेहुए गुद- 
द्वारमें ऋमशः उन वर्तिकाओंको देवे तो उदावर्तरोग नष्ट होय ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
९ नोक जायते वायोरावर्तः स चिकित्सकैः । उदावर्त इति प्रोक्तो ब्याधिखत्राइनिल; प्रभु: ॥ | ति 


STE च 


( १६४ ) ` वृन्दवेद्यक- [ वातरोगा- 


पछं शते रसोनस्य तिलस्य कुडवं तथा ॥ हिंगुत्रिकटुकं क्षारौ दो 
पञ्चछवणानि च ॥३३॥शतपृष्पाऽथवा कुष्टं पिप्पलीमूळचित्रको॥ 
अजमोदा यवानी च धान्यकञ्च सुबुद्धिमान्‌ ॥ ३४ ॥ प्रत्येकं 
पढमेतेयाँ शक्षणं चर्णन्तु कारयेत्‌ ॥ घृतभाण्डे न्यसेच्चैतत्स्थापथे- 
त्योडशाहकम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रक्षिप्य तेलमानञ्च प्रस्था कांजिकस्य 
च ॥ खादेत्कषेग्रमाणं वा वोये मद्यं पिबेदनु ॥ ३६ ॥ आगमत्राते 
तथा वाते सरवाङ्गेका ङ्गसम्भवे ॥ अपस्मारेऽनछे मन्दे कासे श्वासे 
गरेषु च ॥ उन्मादे वातभम्ने च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ ३७ ॥ 
भा० टी०-१०० पल छहशन , ३२ तोले तिळ, और एक २ पळके प्रमाणसे हींग, 
त्रिकटु, जवालार, सजीखार, पञ्चलवण ॥ ३३ ॥ सोप वा कूड़ा, पिपछामूछ, चीता, अज 
` मोदा, अजब्रायण, धनियां ॥ ३४ ॥ इनको एकत्रित करके सुन्दर चूर्ण बनावे । पीछे इसको 
एक घतके पात्रमे १६ दिनतक रक्खे रहे ॥ ३५ || अनंतंर इसमें तेळक्का मान और आधा प्रस्थ 
` कांजीकों डाळकर एक २ कर्षके प्रमाणसे खावे और पीछेसे जळ वा मद्य पीवे ॥ ३६ ॥ यह 
योग आमत्रातमें, एकाङ्गवात वा सर्वोगवातमें, मुगीरोगमें, मंदाग्निमें, श्वासमें, कासमें, विपमें, 
उन्मादमें, भग्नत्रातमें, शूळमें तथा कृमिरोंगमें भी उपयोगी है॥ २७ || 
दारुहैमवती कुषशताद्वाहिँगुसैन्धरै; ॥ अम्छपिरैः झुखोष्णेश्च प्रदि 
द्यादुदरं भिषक्‌ ॥ ३८ ॥ दीपनं पाचनञ्चैव वस्तेश्वाडप्यत्न शोध- 
नमू ॥ प्रत्याध्माने तु वमनं लंघन दीपने तथा ॥ ३९ ॥ 
भा० टी०-देवदार, हरड, कूडा, सोंप, हींग, सेंधानोन, इनको छांछमें पीसकर कुछ 
ओ गरम बनाय पेटपर लेप करे ॥ ३८ ॥ यह लेप दीपन और पाचन तथा बस्तिशोधक है। : 
 _ ग्रत्याध्माननामक वायुमें वमन, ठंघन और दीपन ओषधी श्रेष्ठ होती हँ॥ ३९॥. | 
प्रयष्टीला्ीलिकयोरन्तविद्रधिवत्किया ॥ 
चण हिंग्वादिकआादइत्र शस्यते तु विशेषतः ॥ ४० ॥ 
| झा० टी०-प्रत्यष्टी७ और अष्टीलिक नामक वायुमें विद्रधिरोगमें कहीहुई क्रिया करनी । 
त्म हि्वादिक चूर्ण भी यहाँ उत्तम है॥ ४०.॥ 22323 
उ __ विसूच्यां खञ्जपंगवोश्व दाहे हषे च पादयोः ॥ 
.. कोष्ठशीषविकारेषु विकारे वातकण्ठके;॥ ४१ ॥ 
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ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासहित । ( १६५ ) ? | 
भा० टी०-विशेपकरके यह चूर्ण विसूची, खड्जब्ात, पंगुवात, दाह, पादरोमाश्च, कोट 
और शिरके विकार, एवं वातकण्टक विकारमें भी श्रष्ट हे॥ ४१॥ 
शेरोग्रहे च कतेव्या शिरोगतमरुक्क्रिया ॥ 
जिद्वास्तम्भे क्रियां श्रेष्ठां बक्ष्यमाणामुपाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्ष(० ढी०-शिरोग्रहनामक वायुमें शिरोगत वायुको दुरानेवाळी जाल्रोक्त क्रिया करनी । 
जिद्वास्तम्भ ( मूकवात ) में वक्ष्यमाण क्रियाको करे ॥ ४२ ॥ 
अथ कल्याणकलेहः । 
~ SN 29 वि > अ > 
सहारिद्रा वचा कुष्ठ पिप्पली विश्वभेषजम ॥ अजाजी चाऽजमोदा 
~ > 5 32९ %ऋ ® 9 क 4 
च यष्टीमधु च सेन्धबमू्‌ ॥ ४३ ॥ एतेषां समभागानां श्लक्ष्ण 
[0 021 स *(9 [os >. र र क्ष ~ र 
चूर्ण भरकल्पयतू॥ तच्चरण सर्पिषाऽऽलोङ्य प्रत्यह मक्षयश्वरः ॥४४॥ 
> वेच्छ 4204 22 - pie >> 
एकविंशतिरात्रेण भवेच्ट्रतिधरो नरः ॥ मेवदुन्दुभिनिवाषो मत्तको- 
किलनिस्वन; ॥ ४५ ॥ | 
£ भा० टी०-हलदी, वचा, कूडा, पिपळी, शोंठ, कालीजीर, अजमोदा, सुलहठी, सैघा- | 
नोन इनके समान भाग लेकर सुन्दर चूर्ण बनावे । पीछे इस चूर्णको घृतके साथ औटाकर प्रति- 
दिन खाता रहे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ २१ ही दिनमें मनुष्य, श्रुतिधर ( सुनीहुई बातको याद रख- सि 
नेवाला ), एवं मेघ और नगारेके समान गंभीर शब्द्वाला तथा उन्मत्त कोकिलके समान मधुर- 


भाषी बन बैठता है || ४५ ॥ 
गुग्गुछु क्रोइशीषें तु गुड्चीं त्रिफलाम्भसा ॥ 
क्षीरेणेरण्डतैल वा पिबेद्रा वृद्धदारकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा० टी ०-क्रोष्टुशीर्पनामक वायुमें गोगलको, वा त्रिफठाके रसमें गिळोयको, वा दूधके 
साथ एरण्डीके तेळ वा विधारेको सेवे ॥ ४६ ॥ 
च श्यामासमालम्बुषाय कार्य्यं वा वातरक्तनुत्‌ ॥ 
क कि हते रक्तेडनिलहरो विधिः कृष्णः प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
| भा० टी ०-किंवा श्यामालता, गोभी, गोरखमुण्डी इन भादिगणोंसे युक्त घातरक्तको दुरा“ 
नेधाली क्रिया करनी, क्योंकि दूषित रक्तके नष्ट होनेपर सव प्रकारका वातनाशक विधान 
असर करताहै ॥ ४७॥ ` 


१ “ समीरणासजः झोथो मध्ये जानौ महारुजः । क्रोष्टुशीपसमस्थलो वातो5सौ कषुसीर्षकः?। | 
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वुन्द्वेद्यक- [ वातरोगा- 


दशमली बला रास्ना गुडूची विश्वभेषजम्‌ ॥ 
पिबे देरण्डतेलेन गृप्रसीखेञ्जपंगुषु ॥ ४८ ॥ 
भा० टी०-इशमूल, खिरेटी, रासना, गिलोय, शोंठ इनके चूर्णको एरण्डीके तेले साथ 
गुप्रसीवात, खज्ञवात, और पंगुवातमें पानकरे | ४८ ॥ 
विशोध्यैरण्डबीजानि पिष्टा क्षीरे विपाचयेत्‌ ॥ 
पायस सकटीशूलगृध्रस्यां परमोषधसू ॥ ४९ ॥ 
भा० टी०-एरडीके बीजोंको शोधकर पीठा बनाय दूधमें पायस बनावे यह सिद्धपायस 
कटिशूलसहित गृध्रसीनामवायुमें परम औपध है ॥ ४६ ॥ 
' पञ्चमूलीकषायो वा रुचुवेलबिवृद्युतः ॥ 
तिवृतेवाऽथवा युक्तो गृध्रसीशळगुल्मनुत्‌ ॥ ५७ ॥ 
भा० टी ०-अथवा पञ्चमूलका कषाय रुचतेळ और निशोतसे वा केवळ निश्ोतसे युक्त 
होनेके कारण गृध्रसी, झूळ तथा गुल्मको दूर करता है॥ ५० ॥ 
तैछ वृतं बा&द्रेकमातुलुङ्गयो रस सचुक प्रपिबेदजस्रम्‌ ॥ 
` कट्यूरुवातत्रिकगुल्मशूलगुधस्युदावतहरः प्रदिष्टः ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-घी, तेल, वा अदरख और बिजोरेके रसको नित्य चूकके साथ पीवे । क्योंकि 
यह योग कटिवात, जंघावात, तीनप्रकारका गुल्म और शूळ, तथा गृध्री और उदा।वतेको 
हरनेवाळा कहा है॥ ५१ ॥ 
राखायाश्व पलञ्चैक कषाः पञ्च च गुग्गुलोः ॥ 
सर्पिषा वटिकां कत्वा खादेद्वा गृध्रसीहराम्‌ ॥ ५२. ॥ 
भा० टी०-एकपळ रासना, पञ्च के ( १० तोळे ) गोगलको लेकर घृतके साथ वटिका 
बनाय खावे तो गृध्रसीरोग दूर होय॥ ५२॥ 
` गप्रस्पार्तस्य जङ्घायाः ख्लेहर्वेदे कते भृशम्‌ ॥ पद्भयां . संमर्दि- 
ताभ्यां च सूक्ष्ममार्गेण गप्रसीम्‌ ॥५३॥ अवतार्य्याङ्‌गुलो सम्य- 
कनिष्ठायां शनैः शनेः ॥ शुण्ठीगन्धवेबीजाभ्यां पिष्टाभ्यां पायसे 
कतम्‌ ॥ ५४ ॥ भक्षितं तत्कटीशूलं गृध्रसीं हन्त्यसंशयम्‌ ५५॥ 
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A —् पारामा?” ] : 
` १ स्मिक्पायूरुकटिपुष्ठजानुजंघापदं क्रमात्‌ । ग्त्रसी स्तम्भरु्त दैरह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥ वाताद्वात- 


कफांतन्द्रा गौरबारोचकान्विता || १ ॥ वायुः कट्याश्रितः सकश्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा । खज्ञस्तदा 
अन्रेजन्ठुः पंगु; सक्‍्भोहयोवैधात्‌ ॥ २ ॥ इति चरकः ॥ ` स हे 
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ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासहित । ८ (१६७ प 
. भा० टी०-गृत्रसीवातसे पीडित हुए मनुष्यकी जंवाको पहिले स्नेहके द्वारा मळीप्रकार | 
स्रेदित ( पसीनायुक्त ) करे पीछे पेरोंसे उस जंघाको मर्दित करके सूक्ष्ममार्गके द्रा गृत्रसीको _ 
= शाने: २ जंघाते कनिष्टिकामे उतार रकखे अनन्तर पीसीहुई झोंठ और एरण्डीके बीजोंकी वनाई 
पायसको खावे तो निःसन्देह कटिशूल और गृध्रसी वात नष्ट होय ॥५३॥ १४ || ५५ | 
नाऽऽदौ वस्तिविधि कुयोद्यावदृ् न शुद्धयति ॥ 
हो निरर्थकस्तत्र भस्मन्येव हुतं यथा ॥ ५६ ॥ 
भा० ढी०-जवतक वातरोगीके ऊट्रेभागकी शुद्धि नहीं होती तवतक पहिळे ही अनु- 
चासनवस्ति न करे । क्योंकि प्रथम ही अनुवालनतस्तिमें प्रयुक्त कियाहुआ स्नेह भत्ममें हवन 
कियेकी नाई निरर्थक होता है ॥ ६६ ॥ > 
उत्थितं ग्रन्थिके जळूबाकण्डरायामवस्थितम्‌ ॥ ते शब्नेण विदा- 
य्याडशु प्रवाढसहृशं मिषक्‌ ॥ ५७ ॥ समुद्धत्याउश्निना दर 
न यष्ट्याहां चन्दन क्षिपेत्‌॥ बिध्येच्छिरा मिष्टवस्तेरधस्ताञ्चदुरंगुलम्‌५८ 
र यावज्नोपशरम गच्छेदहेत्ादकनिष्टिकामू ॥ तेलमेरण्डज॑ वाऽपि 
~ ` गोमूत्रेण पिबेन्नः ॥ ५९ ॥ मासमेकं प्रयोक्तव्ये गप्रस्यूरुग्रहाप- | 
हम्‌ ॥ रक्तावसेचनं कुथ्यादभीक्ष्णं वातकण्टके ॥ ६० ॥ पिवे- 
देरण्डतैलं वा पादस्रूचीभिरेव च ॥ ६१ ॥ 


भा० टी०-जेवाकी कंडरा ( महानाडी ) में उत्पन्न होकर स्थितहुई मूंगाके समान वण- | 
वाळी ग्रन्थिको शीघ्र ही शल्लसे फाडकर वहांसे विकारको निकाल देवे || ९७ ॥ अनन्तर उस्न | 
स्थानको अग्निदग्ध करके वहांपर मुळहठी और चन्दनको डाळदेवे | प्रमाणित वस्तिसे 
अंगुळ नीचे शिरामेदन कमे करना उचित हे ॥ ६८॥ इस दशामें जत्र रोग शान्त न 
तब पैरकी कनिष्टिकाको दग्ध करे | या गोवृत्रके साथ एरण्डीके तेलको पीवे ॥ ५९ ॥ ग्र टी 
और ऊरुग्रह नामक वातको नष्ट करनेवाले इस योगको एक मासपर्य्येन्त प्रयुक्त करे | 
कण्टकनामक वायुमें निरन्तर रक्तावसेचन कमे करना उचित हे किंवा चतुथीश शितावरके स 


१ व 
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एरंडीके तैळको पीवे ॥ ६०॥६१॥ न 
वायुः कटयाशितः शुद्धः सामो वा जनयेद्रजम्‌ ॥ FF 
स कटीग्रह एवोक्तः पंगुः सक्थ्नोद्वेयोःशभितः ॥ ६२॥ | 
दु को 
भा० टी०-साम वा निराम वायु जब कटिभागमें प्राप्त होकर पीडाको उः 
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संशीलनते रक्तात, सन्धिवात, अस्थिवात, 


चातजित्‌ योग सिद्ध और भावित होता 
है॥ ६४ ॥ ६५ ॥ १६ ॥ ६७॥ ६८॥ 


(१६८ ) गन्दवेद्यक- ` (वागरोगा- 


कटिशूठेषु सवेषु तेळमेरण्डसम्मवमू ॥ 
दशमलीकषायो वा हित उक्तो भिषग्वरैः ॥ ६३ ॥ 


भा० टी०-सत्र प्रकारके कठिद्यूलोंमें एरंडीका तेळ वा दशमूछका कषाय वैद्योने 
हितकारी कहा है॥ १३ ॥ 


अथादित्यपाकणुग्गुङवटक; । 
पृथक्पलांशा त्रिफळा पिप्पली चात्र चृणिता ॥ दशमूलाम्बुना 
तिद्धा ख्ोलादेपठान्बिता ॥ ६४ ॥ सपश्चपलनियोसा वटकं 
कल्पयेद्रुथः ॥ एष माँसरसा"पासाद्वातरोगानशेषतः ॥ ६५ ॥ 
रक्तसन्ध्यस्थिमजास्थान्वृक्षानिन््राशानर्यथा ॥ ६६ ॥ लेहव- 
हिगुणेनायमाठोड्या5&5ळोडय वातजित्‌ ॥ ६७ ॥ दशपलाम्बुना 
शोष्यः सप्तवारस्तु गुग्गुः ॥ ६८ ॥ 


भा० टी०-प्र्थक्‌ २ पतभागवाली त्रिफळा और पिपली, आधा पढ्के प्रमा< 
गते दालचीनी और इलायची, पञ्च पछ निर्यीस ( गोगल ) इन सत्रका चण बनाय | 
दद्ममूलठके रसमें भावित करे । अनन्तर उस द्रव्यके वटक बनाछेवे | यह वटक मांसरसके 
और मजागतवातोंकों भी केसे नष्ट करता 

है जेते इन्द्रका वत्र बृक्षोंको । उक्त चूर्णकी भावनाविधि कहतेहें, दुगुने दशमूछके रसमें लेहकी 
1० 'आंति उस गोगलाधिक चूर्णको बार २ आलोडित करके सूर्य्यके तापमें सातवार सुखानेसे यह 
अधिकांश होनेसे मूछमें केवळ 'गुग्गुळ' पद लिया 


अथ नयादशाङ्णग्णुलु, 
आभाऽश्वगन्धा हबुषा गुडूची शतावरी गोक्षरकञ्च रास्ता ॥ श्यामा 


` शठी घोषवती यवानी सनागरा चेति समैश्च चूर्णम्‌ ॥ ६९ ॥ 


तुल्य भवेत्कोशिकपत्रमध्ये देयं तथा सर्पिरतोऽद्दभागम्‌ ॥ अक्षार्ड- 


' मात्रा तु ततः प्रयोज्या कत्वा$नुपाने मुरया च युबैः ॥ ७० ॥ 


मद्येन वा कोष्णजळेन वाऽथ क्षीरेण वा मांसरसेन वाऽपि ॥ कटि- 
ग्रहे गृप्रसिबाहुपृषहनुपहे जानुनि पादयुग्मे ॥ ७१ ॥ सन्धिस्थिते 


`° चाइस्थिगते च वाते मजाश्िते स्नायुगते च कोष्टे॥ रोगाञ्जयेद्वातक- 


४ 
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ऽधिक्रारः २६ ]' भाषाटीकासहित । ( १६९) 


फानुवृद्धान्वातोरैतान्हद्गहयोनिदोषान्‌ ॥ ७२ ॥ भम्नास्थिवि्धेपु 
च खञ्जबाते त्रमोदशाङ्ग प्रवदन्ति सिद्धम्‌ ॥ ७३ ।! 


भा० टी०-बबूर १, असगन्ध २, हाऊवेर ३, गिलोय ४ 


2 


होना चाहिये तत्र इस वृन्दमें इसके आधा घत १३, डाळ देवे । अनन्तर आधा अक्ष(१ताळा) के 
प्रमाणस्ते इसका प्रयोग करे और पीछेते एकाङ्गीरस, वा मुद्वादिक्काथ || ७० ॥ वा मदिरा वा 
मन्दोष्णजळ, वा दूध, वा मांसरसका पान करे | यह योग कटिग्रह, गृध्रसी, वाढुग्रह, प्र्टप्रह, 
हनुप्रहनामक वातोंमें तथा जानुवात, पादवात || ७१ ॥ सन्धिव्रात, अस्थिवात, मज्ञागतवात 
लायुवात, और कोष्रम्त वातमे भी गुणकारी है । किंबहुना वात कफसे बढेहुए रोगोंकों तथा 
वातसे उपजेहुए हृदयग्रह और योनिदोषोंकों भी जीतता हे ॥ ७२ ॥ इसके अतिरिक्त इस त्रयो- 
द्शांग योगको भझ्चवात, अस्थिविद्ववात, और खज्ञवातमें भी प्रसिद्ध कहतेह || ७३॥ 
अथ दशमूलघतम्‌ । 
दशमूलस्य निग्ग्रेहे जीवनीयेः पलोन्मितैः ॥ 
क्षीरेण च घृते प्गवं तपेणं पवनातिजित्‌ ॥ ७४ ॥ 
भा० टी०-पलपरिमित जीवनीयगणकी औषधियों ( जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, 
काकोछी, क्षीरकाको डी, मुगवन,मषप्रन, जीवन्ती, मुछहठी ) को अलग २ एक २ क्के द्वारा 
दूधके साथ दशमूलके काथमें पकायाहुआ घत तर्पणरूप और वातपीडाका नाशक है ॥ ७४ || 
अधाश्वगन्धाद्य घृतम्‌ । 
अश्वगन्धाकषायेण कल्केः क्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ 
घृतं पक्कन्तु वातश्च वृष्यं मांसविवर्दनम ॥ ७५ ॥ 
भा० टी०-असगंधके कषाय ओर कल्कके साथ चोगुना दूध और घृत पकाया जाय यह 
सिद्व घरत पौष्टिक होनेके कारण मांसको बढाता और वातरोगको नशाता है ॥ ७५ ॥ 
अथ छागलाद्य घतम्‌ । 
आज चमविनिमृक्त व्यक्तश्रङ्गखुरादिकम्‌ ॥ पञ्चमुळद्र्यञ्चेव जल- 
- द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ 
अ ~ जे 
जीवनीयेः समश्याहेः क्षीरश्चव शतावरीम्‌ ॥ ७७ ॥ छागलाय- 
मिदं नाम्ना सवेवातविकारजित्‌ ॥ अदिते कर्णशूले च बाधिय्यें 


मूकधर्मिणि ॥ ७८ ॥ जडगद्गदपंगूनां खञ्ञे गृध्रसिकुन्जयोः ॥ | 


दातावरी ५, गोखरु ६, 
रासन ७, झ्यामा ८, कचूर ९, घोष ( एक प्रकारकी तोरई ) १०, अजवायण ११, 
शोंठ १२, इन सबके समान भाग लेकर चूर्ण बनावे ॥ ६९ ॥ और चूर्णके बराबर छुद्र गोगळ 


८ 
शा 


( १७० ) __ वृन्दवेद्यक- [ वातरो ~ 


अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरेतत्मशस्यते ॥ ७९ ॥ द्वात्रिंशच्च पलान्यत्र 

देयानि दशमृलतः ॥ घृते तेले च योगे च यद्रव्यं पुनरुच्यते ॥८०॥ 

तज्जञेतिव्यामहाऽथन भागत गुण भवत ॥ ८१ ॥ 

भा० टी०-चमडा, सींग और खुर आदिकोंसे रहित बकरेके मांसको दशमूलके साथ 
एक द्रोण जलमें पकावे || ७६ ॥ जव चतुर्थौश रहजाय तत्र उसमें एकप्रस्थ घीको पकावे और 
साथही सुलहठी सहित जीत्रनीयगणकी ओषधी और शतावरीके कल्कको तथा क्षीएको भी पकावे 
॥ ७७ || पकजानेपर यह छागछादिनामक घत सिद्धहुआ । सत्रप्रकारके वायुविकारोंको जीतने- 
[ळा यह घृत अर्दितत्रात, कणशूळ, बधिरता, मूकवात, जडवात, पंगुवात, गढूदवात, खज्न- 
वात, गृध्रप्तीत्रात, कुन्जवात, तथा अपतानवात और अपतंत्र वातमें भी हितकारी है || ७८ ॥ 
॥ ७९ | ध्यान रहे कि, दरामूळ जो पहिले कहा है उसके ३२ पळ देने । और जो ओषधीं 
पीछे घृतक साथ पकानी कही हैं उनका दुगुना भाग देना चाहिये क्योंकि, घत तैलके योगमें 
पिछली कही बस्तुओंका यही मान है || ८०॥ ८१ ॥ 

अथेला दितैलस्‌। 


एळावुरासरलशलजदारुकोन्तीचण्डीशठीनलदचम्पकहेसपुष्पस्‌ ॥ 

स्थाणेयगन्धरसपूतिदछामृणालं भीवासङृन्दुरुनखाम्बुवराङ्गकु्ठस्‌ ॥ 

॥ ८२ ॥ कालीयकं जलूदकुककुलचन्दनं श्रीजीत्याः फलं सबि- 

कसं सहकुकुमञ ॥ कष्णागुरुश्च ठघृलाभतया विनीय तैलं बलाश- 

तयुत तदिदन्तु दक्षा ॥ साद्‌ पचेच्च हवितमेतदुदाहरन्ति बातामपेपु 

बलवणवपु; प्रकार ॥ ८३ ॥ 

भा० टी०-इलायची, एकाङ्की ( कपूरक चरी ), देवदार, पत्रका फूल, धूपसरल, रेणुका, 
धनहर, कचूर, खस, चम्पक, गुडहळ ( जपाकुसुम ), थुनेर, वोर, सोमराजी, मृणाल, श्वेत- 
चन्दन, कऱ्दूर, नखी, सुगन्थवाळा, वराङ्ग ( दाळचीनी-तेजपात ), कूडा, कुष्णचन्दन, मोथा, 
गठिविन, ठाळचन्दन, ठत्रङ्ग, जायफळ, मंजीठ, कुंकुमचन्दत, काला अगरु इनके कल्क द्वारा 
खिरेटीक्रे काथमें तेलको दधिजळके साथ पकानेसे एलादितैळ सिद्ध होता है । यह तैल बळ 
वर्ण और शरीरको पुष्ट बनानेफे कारण वातरोगोंमें हितकारी कहाता है ॥ ८२॥ ८३॥ 


अथ बलातलम । 
बलायाः काथकल्काभ्यां तेठं पक्वे पयोन्वितम्‌ ॥ 
सर्ववातविक्रारच्वे वणोयुबेलवद्धेनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


ह वी २९] भाषाटीकासहित । 
भा० टी०-खिरेंटीके काथ, और कल्कके साथ पक्रायाइआ तेळ टूवसहित सत्र प्रका” 
रक्के वातविकारोंको नाश. करता और कान्ति, आयु तथा बढको बढाता है ॥ ८५ ॥ 
अथ बृहद्धलातेलम्‌ । 
बळामूलकपायस्य दशमूलीकृतस्य च ॥ यवकोलकुलत्थानां 
क्राथस्य पयसस्तथा ॥ ८५ ॥ अष्टावष्टौ शुभा भागास्तेलादेकस्त- 
देकतः ॥ पचेदवाप्थ मधुर गण सेन्धवसयुतम्‌ ॥ ८६ ॥ तथाऽ- ® 
गुरु सज्जरस सरलं देवदारु च ॥ मंजिष्ठा चन्दनं कुष्ठमेला काला- | 
नुसारिबाम्‌ ॥ ८७ ॥ मांसीं शैलेयकं पत्रे तगरं सारिवां वचाम्‌ ॥ 
शृतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुननेवाम्‌ ॥ ८८ ॥ तत्साघुसिदं 
सोवर्गे राजते मृण्मयेऽपि च ॥ प्रक्षिप्य कलशे सम्यङ्सुनि गुन 
निधापयेत ॥ ८९ ॥ बलातेलमिदं नाम्ना सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ 
यथाबळमता मातरा सूतिकाय प्रदापयंतू ॥ ९० ॥ या च गभा- 

„~ थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुभाच्‌ ॥ क्षीणोजस्के मर्गहते 
मथितेऽभिहते तथा ॥९१॥ भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथेवोपयुज्यते॥ 
सवर्णाक्षेपकादीथ वातः्याधीन्व्यपोइति ॥ ९२ ॥ 
भा० टी०-खिरेंटीकी जड, दशमूल, इन्द्रजी, कोळ, कुळथी इनके कार्थोंके प्रथक २ 

` आठ २ भाग, और दूधके भी वही ८ भाग ॥ ८५ ॥ तथा १ भाग तेलको और वही एकांदाके 
प्रमागसे सेंवबसहित मधुरगण ॥ ८६ ॥ तथा अगुरु, झाळकी राळ, धूपसरल, देवदार, मञ्जीठ, 
चन्दन, कडा, इलायची, शीतली ठता ॥ ८७॥ मांसी, पत्थरका फ़ूछ, तेजपात, तगर, 
सारिबा, वच, शतावर, अक्षगन्व, सोंक, पुननेत्रा ॥ ८८ ॥ इनके कल्कद्वारा पकावे | भली 
प्रकार सिद्ध होनेपर इस तेडको सुवर्णमय वा रजतमय वा मृण्मयके पात्र पर गुप्त. करके रख- 
देवे ॥८९ यह सिद्वुआ बळातेल सत्रप्रकारके वातविकारोंको दुरानेवाळा है । अतः अग्निवलके 

| अनुसार इसकी मात्रा बनाय प्रसूतिका स्त्री || ९० ॥. वा गभेको चाहनेवाली रमणी तथा 

2 घातुक्षयवाळे मनुष्यके लिये. प्रयुक्त करे । इसके अतिरिक्त कान्तिहीन, तथा ममेमें पीडितहुए, 

मयित अंगत्राळे, भग्मगात्रवाढे, तथा अति परिश्रम करनेसे, थकितहुए मनुष्यमें भी यह अयन्त | 

उपयोगी है। और वर्णाक्षेपकप्रभति वातरोगोंको भी नष्ट करता हे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
हिक्कां कासमधामत्व गुल्म श्वास सुदुस्तरम्‌ ॥ षण्मासानुपयोज्ये- | 

___ तदन्त्रवृद्धि व्यपोहति ॥ ९३ ॥ प्रत्यग्रधातुः पुरुषो भवेच्च स्थिरः | 


( १७२ ) | ब्न्दवेद्यक- [ बातरोगा- 


न 
या 


यौबनः ॥ राज्ञां च सुकुमाराणां धनिनां च सुखप्रदम्‌ ॥ ९४ ॥. 

भा० टी०-किंबहना, यह तेळ-हिचकी, कास, निस्तेजता, फीहा, श्वास, और अन्त्र- | 
ब्रोद्ध इतने रोगोंको छः मासक्रे उपयोगसे नष्ट करता हे ॥ ९९॥ इसके सैत्रनसे क्षीण दुबेळ # =| 
मनुष्य भी छुद्र नवीन धातुसे सम्पन्न एवं अचल्योवनशाली वनता है । सुकुमार अंगवाठे राजे 
और धनवानोंके लिये यह सुखदायक हे || ९४ ॥ 

अथ नारायणतेलम्‌ । 

| बिल्वो$मिमन्थः श्योनाकः पाटला पारिभद्रकः ॥ भसारण्यश्वगन्धा | 
| च बृहती कण्टकारिका ॥ ९५॥ बढाचाउतिबढा चेव श्वदंष्टा | 
| सपुनर्नवा ॥ एषां दशपलान्भागांश्चतद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

पादशेषं परिस्नाव्य तैछपात्र प्रदापयेत्‌ ॥ शतप॒ष्पादेवदारुमांसीशै- 

लेयके बचा ॥ ९७ ॥ चन्दन तगरं कुष्ठमेला पर्णीचतुष्टयप्‌॥रास्ना' | 

तुरङ्गगन्धा च सैंधवं सपुननेवम्‌ ॥९८॥ ऐषां द्विपलिकान्भागान्पेष्‌- 

वित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ शतावरीरसञ्चैव तैलतुल्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ९९ ॥ | 

आजं वा यदि वा गब्येक्षीरं द्रवा चतुग्गुणस्‌ ॥ पाने वस्तो कत 

तथाऽयङ्गे भोज्ये नस्ये भ्रयोजयेत ॥ १०० ॥ अश्वो वा वातसे- | 

भग्नो गजो वा यदि वा नरः ॥ पंगुळो मन्दचारी च तेलेनाऽनेन 

सिध्यति ॥ १०१ ॥ अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश्च 

ये ॥ मन्यास्तम्भे हनुस्तम्भे दन्तरोगे गलग्रहे ॥ १०२ ॥ यस्य 

शुष्यति चेक्ाङ्गं गतिर्यस्य च विह्वला ॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा 

ज्वरक्षीणाश्च ये नराः ॥ १०३ ॥ बविराः स्तब्धजिद्वाश्व मन्द- 

मेधस एव च ॥ अल्पप्रजाच या नारी या चं गर्भ न विन्दति ॥ 

॥ १०४ ॥ वातातों वृषणौ येषामन्त्रवृद्धिश्च दारुणा ॥ एतत्तैळं 

वरं तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 

भा० टी०-वेळगिरी, अरणी, सोनापाठा, छाळलोध, फरहद, पसरन, असगन्ध, कटेहरी 
कंटकारी, ॥ ९५ ॥ खिरेंटी, सहदेई, गोरु, पुननेवा इनके दश २ पलवाले भागोंको चार द्रोण 


जळमें पकावे || ९६ || जब चतुर्थांश रहे तब रसको निकालकर उसमें पात्रप्रमाण ( ८ सेर ) 
तछ मिछावै और साथ ही सौंफ, देवदार, मांसी, पत्थरका ऋूछ, वच, ॥ ९७ || चन्दन, तगर, 


IIIT innit 


है 
। 
|| 
f 


= 
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री. | 


ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासाहित । ( १७३ ) 


कठा, इलायची, चारों पर्णी, रासन, असगन्ध, सँधा, पुननेवा इनके दो २ पळवाळे मागोंकों 
पीसकर उसमें डाळदेवे 4 और तेळके समानभागवाले दातावरीके रसको भी देवे || ९८ ॥ ९,९ ॥ 
अनन्तर चोगुने बकरीके दूध वा गोढुग्धको मिळाय सिद्व होनेपर खान, पान, ल्वान, तथा वस्ति 
कर्म और नस्यकर्ममे भी इसे प्रयुक्त करे॥ १०० ॥ एवं वातसे पीडितदुआ घोडा, हाथी, वा 
मनुष्य एवं पंगु और धीमा चळनेवाळा मनुष्य भी इस तेळसे सिद्धिको प्राप्त होताहे || १०१ ॥ 
गरीरके अधोभाग और ऊद्रेभागमें रहनेत्राळे वातविकारोंमें, एवं मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ, गलग्रह, 
द्न्तप्रह नामक वायुसमूहमे || १ ०२॥ एवं एक अंग जिनका सूखगया, गति जिनकी विहल हॉग? 
तथा वीय्य ओर इन्द्रिय जिनकी क्षीणप्राय होचकीँ, एवं जो ज्वरसे क्षीण हैं || १ ०३ ॥ एवं 
जिनके कान बहिरे और जिह्वा स्तब्ध तथा बुद्धि मन्द होचुकी उन मनुष्योंमें, एवं जिस स्क 
थोडी सन्तान है, किंवा जो त्री गर्भमात्र धारण न करसके उन ख्नरियोंमें || १०४ || एवं जिसके 
अण्डकोश वायुसे पीडित हों, तथा जिनकी आंत बढगई हों उन मनुष्योंमें भी यह तेल श्रेष्ट है | 
इसका नाम नारायणतेळ कहाहे || १०५९ ॥ 
अथ महगनारायणतेलम्‌ । 
शतावरी चांऽशुमती वृपवर्णी शठी बळा ॥ एरण्डस्य च मानि 
बृहत्यो; पूतिकस्य च ॥ १०६ ॥ गवेधुकस्य मूळानि तथा सह- 
चरस्य च ॥ एषां दशपछान्भागाञ्गळद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १०७॥ 
पादावशेषे पृतेऽस्मिन्गर्भञ्चैतत्मसाभ्रयेत्‌ ॥ ` पुनर्नवा वचा दारु 
शताह्वाचन्दनागुह ॥ १०८॥ शैलेयं तगरं कुष्ठमेला मांसी 
स्थिरा बला ॥ अश्वाह्वा सेन्वव राखा पढे पलं च पेषयेत्‌॥ १०९॥ 
गव्थाजपथसोः प्रस्थौ डो द्वावत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ शतावरीरसप्रस्थं 
तेलप्स्थं विपाचयेत्‌ ॥ १३० ॥ अस्य तैछस्य सिद्धस्य शृणु वी- 
प्येमतः परम्‌ ॥ अश्वानां वातभश्चानां कुञ्जराणां चृणान्तथा ॥ 
॥ १११ ॥ तेलमेतत्मयोक्तव्ये सवैवातनिवारणम्‌ ॥ आयुष्माश्र 
` नरः पीत्वा निश्चयेन दृढो भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ गभेमश्वतरी विन्दे- 

७ ~ ८३६ 
त्किम्पुनमानुषी ननु ॥ हच्छूलं पाश्वेशूलश्च तथेवाऽईविभेदकम्‌ ॥ 
॥११३॥ कामलां पाण्डुरोगञ्च वातरक्त हनुगहम्‌ ॥ अश्मरी च 
~ ७ 0२ ७ NS ~ 
विनाश्येदं वैद्यानां वितरे्यशः ॥ ११४ ॥ तलमेतद्धगवता विष्णुना 


पारेकीतितम्‌ ॥ तन्नारायणमिस्युक्तं वातान्तककरं शुभम्‌ ॥ १ ह UE 


( १७४ ) व॒न्दवश्ाक- [ वातरोगा- 


भा० टी०-शतावरी, साल्वन, मूसाकानी, कचूर, खिरेंटी, एरण्डीकी जड, तथा कटेरी, 
कंटकारी और प्रूतिकरञ्जकी जड, तथा गवेधुका और कटसरैयाकी .जड इनके दशपळ्वाले 
भागोंको एक द्रोण जलमें पकावे || १०६ || १०७ || जब चतुर्थाश रहजाय तव उसे छानकर कन. 
उसमे पुननेवा, वच, देवदार, साफ, चन्दन, अगुरु, ॥ १०८ ॥ पत्थरका फूल, तगर, कूडा, 
इलायची, मांसी, काकोली, खिरेंटी, असगन्ध, सेंधा, रासन इनके एक एक पछ भागको ' 
पीसकर डालदेवे || १०९ || एवं गौ और वकरीके दो २ प्रस्थ दुग्धको तथा एक प्रस्थ शताव- 
रोरस और एक प्रस्थ तेळको भी उसमें मिलाय पकावे॥ ११० ॥ सिद्ध होने पर इस तेळके 
क. पराक्रमको सुनिये | वातपीडित घोडे हाथी वा मनुष्योंके लिये प्रयुक्त कियेजानेसे यह सत्र प्रका- 
रके वातविकारोंको दुराताहे | इसके पान करनेसे मनुष्य निःसंदेह दढ और दीघोयुवाळा होताहै 
॥ १११ ॥ ११२ ॥ इसके प्रभावसे खचरी भी गर्भवती होसक्तीहे तो मानुषी स्त्रीके खिये क्या 
कहनाहे ?। यह तेळ-हृदयशूळ, पशलीशूछ, अर्घोगवात, कामळा, पाण्डुरोग, वातरक्त, हनुग्रह और 
पथरीणेगको भी नष्ट करके वैद्योके लिये कीति देनेत्राला है || ११३॥ १ १४ ॥ इस वातनाः 
शक मांगलिक तैळको विष्णु भगवानने कहा अतः इसका नाम नारायणतैल पडा ॥ ११५ ॥ 
अधथाश्वगन्धाद्यं तेलम्‌ । 


शतं पक्काऽश्वगन्धाया जढद्रोर्णेशशेषिते ॥ ख्राविते विपचेत्तेलं . 
दत्ता क्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ 33६ ॥ कल्केमृणालशाठ्कविसकिञ्जः 
ल्कमालती ॥ पृष्पेहीवेरमधुकेः शारिवापञ्नकेशरेः ॥ ३१७ ॥ 
मेदापुननेवाड्राक्षामंजिष्ठाबृहतीद्रयेः ॥ एलेलवाठ्त्रिफलामुस्तचन्द 
नपग्नके; ॥ 1१८ ॥ पक्कं रक्ताश्रयं वातं रक्तपित्तमसृग्दरमू ॥ 
हन्यात्पुश्प्रिद नित्य कशानां मांसवद्धनम्‌ ॥ ११९ ॥ रेतोयोनि- 


न 
j 38.552’ i aaa NP 


$ विकारप्न ब्रणदोषापकषेणम्‌ ॥ षण्ढपुंस्त्वकरं पानाभ्यङ्गनस्यानु- 

ER वासनेः ॥ १२० ॥ 

ee ू २ भा० टी०-१०० पळ अतगन्धको एकद्रोण जळमें पकावे जब चतुथीश रहजाय तब उसे 
प छातकर निकाले और उसमें चौगुना दूध देकर तेलको भी साथ ही पकावे ॥ ११६॥ इसी 


समय इसमें मृणाल, कमळकन्द, कमलकेशर, माळती, तथा हाऊवेर और मुलहठी, सारिवा, __ 
` कमळ, केशर, मेदा, पुननेत्रा, दाख, मंजीठ, कटेरी, कंटकारी, इलायची, एळुवा, त्रिफला, मोथ, 
चन्दन, पद्माख॥ ११७ ॥ ११८॥ इनके कल्को डाळकर पकावे । इसभांति पकाहुआ 
यह तैळ-ररक्तवात, रक्तपित्त और कुष्टरोगको भी नष्ट करके पुष्टि देता और इश मनुष्योके 
मासको बढाता है॥ ११९॥ एवं शुक्र और योनिके दोपोंको नशाता, तथा त्रणदोषको 
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क २१] भाषाटीकासहित । ( १७५ ) 


खींचता, और नपुंसककों पुरुष बताता है जब कि इसते पान, अभ्यंग, नस्य, और अनुः 


धासन ( वस्ति ) कम -कियेजांय || १२० | 
छु अथ विविधानि माषतेलानि । 4 
(१) मापात्मगुप्ातिरसोरुइकराखाशताह्याछबणे: सुपिष्टे: ॥ 
चतुगुणे मापवळाकषाये तेल घृत हन्ति हि पक्षवातम्‌ ॥ १२१ ॥ 
भा० टी०-उडद, कोंछ, मुल्हठी, एरण्डी, रासना, सौंफ -ल्यण इनके पिष्ट कल्कके 
, साथ उडद और खिरेंटीके चौगुने क्राथमें पकायादुआ तेल व व्रत पक्षाघात ( अर्धौग ) ना 
वातको नष्ट करता हे॥ १२१ ॥ 
( २ ) माषप्रस्थं समावाप्य पचेत्सम्यग्जळाढके ॥ पादशेपे रसे 
तस्मिन्क्षीरं दयाच्चतुगुणमू ॥ १२२ ॥ प्रस्थं च तिळतैलस्य कल्क 
द्त्वा च साधितम्‌ ॥ जीवनीयानि यान्यष्टौ शतपृष्पी च सेन्ध- 
वसू ॥ १२३ ॥ राख्नाऽऽत्मगुतामशुकं बलाव्योपत्रिकण्टकम्‌ ॥ 
पक्षावातेऽदिते वाते कर्णशूले च दारुणे ॥ १२४ ॥ मन्दश्रुतौ च 
+ शवणे तिमिरे च त्रिदोषजे ॥ हस्तकम्पे शिरःकम्पे विसूच्या- 
मवबाहुके ॥ १२५ ॥ शस्तं कलायंखञ्जे च पानाभ्यञ्जनव- 
भि *७ “+ [ 
स्तिमिः ॥ माषतेठमिदं श्रेष्ठ मूर्थजन्तुगदापहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
भा० ढी०-१ प्रथ उडदको 9 प्रस्थ जळमें पकावे । जव चतुर्थौदा रस रहे तव उसमें 
चौगुना दूध और एक प्रस्थ तिळतेलको मिळादेवे | साथ ही जीवनीय गणकी आठ औपरधि, 
तथा सौंफ, सेंधा, रासना, कोंछ, सुळहठी, खिरेंटी, त्रिकटु, त्रिकण्ट ( गोखरु ), इनके कल्कको 
भी डालकर भली प्रकार पकावे । यह सिद्ध तैछ-पक्षाघात, अर्दितवात, कणेशूळ || १२२॥ 
॥ १२३॥ १२४ ॥ तथा कानके बधिरपन, त्रिदोषे उपज तिमिररोग, हस्तकम्प, शिरः 
की कम्प, विसूची, अववाइकवात || १२५ ॥ और कलायखज्ञवातमें भी पान, अभ्यंग और 
वस्तिकर्म करनेसे श्रेष्ठ है । किंब्रहुना यह श्रेष्ठ माषतैल-मूर्धजन्ठु ` ( निनाई ) नामक रोगको 
_ भी नष्ट करसकता हे॥ १२६ ॥ । 
~ (३ ) माषातसीयवकुरण्टककण्टकारीगोकण्टट्ण्ट्कजटाकपिक- 
च्छुतोयेः ॥ कार्पांसकास्थिशणबीजकुलत्थकोलकाथेन बस्तपिशि- 
तस्य रसेन वाऽपि ॥ १२७ ॥ शुण्ठ्याः समांशिकतया शतपुष्पया 


~ 
१ नाभेरधस्ताद्ग्च्छन्यः कम्पते च यदावाधे | कलायखज्ञ इत्युक्तो मुक्तसन्धिनिवन्धन; | 
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(१७६) बृन्द्वेद्चक- [ वातसेगा- 


च सेरण्डमूळकपुननेवया सरण्या ॥ राख्नाबळामृतळताकटुकैविपक्ं 
माषाख्यमेतदवबाहुकहारे तेलम ॥१२८॥ अर्डागशीथमपताव- 
मथाऽदितश्च साक्षेपके सभुजकम्पाशेरःप्रकम्पस्‌ ॥ नस्येन वस्ति- 
विधिना पारिषेचनेन हन्यात्कटीजबनजानुरुजः समीराच॥१२९॥ 


भा० टी०-उडद्‌, अळसी-मसीना, जव, पीली कटसरैया, कण्टकारी, गोखरु, टेटुक, , 


छछड, कोंछ, सुगन्ववाला इनके कल्ककरके सिद्ध कियेहुए बिनौठे, शगबीज, कुछथी आर 
कोडके क्राथमें वा वकरीके मांसरसमें शोंठ, सौंफ, एरंडीकी जड, पुननेत्रा, पसरन, रासना, 
खिरेंटी, गिलोय, तथा त्रिकट इनके समभागोंके साथ पकायाइआ तेल अवत्राहुकनामक 
वातको हरता, एवं नस्यविधि तथा वस्तिक्रमै और परिषेचन विधानसे उपयोगमें ळायेजा- 
नेके कारण आधे अङ्गकी सूजन, अपतानत्रात, अर्दितवात, आक्षिपकवात, भुजकम्पवात, 
शिरःकम्पत्रात, तथा कटि, जघन ओर जानुको रुग्ण करनेवाले वातसमूहको भी नष्ट 
करता है ॥ १७ ॥ १२८ ॥ १२९. ॥. 
अथ बुहन्माषतेलम्‌ । 

मापक्राथे बढाकाथे राखाया दशमूळजे ॥ यश्वक्गोळङ्गलत्थानां 

छागमांसरसे प्रथः पन्त तिळ ल 

छागमासरस पथक ॥ १३० ॥ प्रस्थन्तु तिढतंलस्य क्षार दा 

चतुगुणम्‌ ॥ राह्नात्मगुवासन्धूत्थशताह्वरण्ड 


३१॥ 
जीवनीयबलाग्योषेः पचेदक्षसमेमिंषक ॥ हस्तकम्ये शिरःकम्पे बाहु 


शोषेऽववा हुके ॥१३२॥बावि्ये कणेशूले च कणनादे च दारुणे ॥ 
(oS ~ ~ प्र न के. 
विसूच्याबादत वात गप्रस्थापपतातक ॥ १३३ ॥ वस्त्यायअन- 

न वि sme 0000 COE Se 
पानार्यावधानः सम्भ्रयांजयत ॥ मांषतेलामंद भ्ठ मुळजन्तुगदा- 
पहम ॥ १३४ ॥ | 
भा० टी०-उड्द, खिरेंटी, रासन, दशमूल, जब, कोळ, कुछथी, इनके एथकू २ 

काथोमें तथा बकरीके मांसरसमें एकप्रस्थ तिळतेळ और चौगुना दूध देकर रासना, कोंछ, सैंधव, 
सौंफ एरण्डीकी जड, मोथा, जीवनीयगणके द्रव्य, खिरेंटी, त्रिकटु इनके २ तोळे प्रमाणवाळे 
भागोंके साथ वैद्य पकावे । सिद्ध होनेपर इस तेळको हस्तकम्प, शिर:कम्प, बाइशोष, अवबाहुक, 
बघिरता, करीश, कणनाद; प्रिसूची, अर्दितवात, गुध्रसीवात, और अपतानकवातमें वस्तिकमै 


१ धमनी; सकलाः प्रभञ्जनः कुपितोऽम्येति मुहुमदुश्ररः । तनर्माक्षिपतोद्‌ सर्वतो भिष्रजा55क्षेपक- 
वादुशिरितः ॥ कस्पबल्ल्याम्‌ । 
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ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासहित । _ (१९७७) 


तथा अभ्यंग और पान विधानके द्वारा प्रयुक्त करे | विशेषकर मूद्धेजन्तुनामक रोगको नष्टकरनेवाठा ६ 
यह मापतैल श्रेष्ठ है॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ | | 
> 
८ अथ महामाषतेलम्‌ । 


अथो माषमर्डादक वै तुला दशांब्रेः पळ चाऽपि छागस्य निरात॥ 

पलान्याशु वैद्यो जळद्रोणभागे विपाच्याथ पादावशिष्टेन तेन ॥ 

॥ १३५ ॥ तिठप्रस्थतेलं चतुःप्रस्थदुग्ध शताद्वारुणाजीवनीयेः 

समस्तैः ॥ बळाव्योषकष्णांब्निचव्यानलेश्च विधानप्रमाणप्रतिज्ञान- 

वीरः ॥ १३६ ॥ शिवैरण्डधाञ्यात्मगुप्ाश्वगन्धावचाकुषए्ठरास्तादि- 

~ ७ AN ७ र 

कण्टेश्व सयः ॥ तथादेवकाष्ठे: कटूनां त्रयैश्च समं कल्कितैरक्षमात्रैः 

पृथग्वा ॥ १३७ ॥ सुसिद्ध महामाषसंज्ञ विशेषाद्रेसक्षवाते 

हनुस्तम्भमुग्रम्‌ ॥ शिरोनेत्रकर्णामये ग्रीवरोगेऽपवाहौ च पङ्गो च 

~ सी ~ NE SR 

खंजे विमथम्‌ ॥ १३८ ॥ श्रुतो प्रणेऽ+यञ्जते वस्तिरोगे तथा । 

& नस्यकमेण्यथो पानयोगे. ॥ जिदोषे च वायो समस्ते समस्तैर्नीशैरळं कि 

~~ तेलेमेतलदिष्टम्‌ ॥ १३९ ॥ | 

भा० टी०-आधा आढक ( २ प्रस्थ ) उडद, ५१ पळ दरामूळ, और ३० पळ वक्ते 

मांसको एक द्रोण जळमें पकावे । जब चतुर्थाश रहे तब उसमें || १३५ || एक प्रस्थ तेळ और 

४ प्रस्थ दुग्धको-सोंक, मंजीठ, जीवनीयगणके द्रव्य, खिरेंटी, त्रिकटु, कारेआवासाऊं, चव्य, 

चीता, हरड, एरण्डी, आंवछा, कोंछ, असगन्ध, वचा, कृडा, रासना, गोखरु, देवदार इनके 

अक्षप्रमाण भाग लेकर भिन्न २ वा एकसाथ बनायेहुए कल्कके साथ पकावे || १३६ ॥१३७॥ 

सिद्ध होनेपर यह महामाषसंज्ञक तेल हुआ । यह तेळ विशेषकरके अधॉगवात, हनुस्तंभ, तथा 

शिर, नेत्र, और कर्णके रोग, गईनपीडा, अपवाहुकवात, पंगुवात, और खज्ञवातमें भी शरीरपर 

 मईन करने और ॥ १३८ ॥ कानमें भरने तथा अभ्यंग करने, ओर नस्पकर्म, वस्तिकर्म एवं 

पान करनेसे अत्यन्त उपयोगी है । पूर्वाचाग्याँने इस तैलकों त्रैदोषिक विश्व व केवळ वातत्रि- 
कारमें निभर कहाहै ॥ १३९ ॥ 


की के त अह ११. 
८३ 
+ 


अंथ केतकीतेलम्‌। 
केतकिमुळबलातिबलानां यद्वहुलेन रसेन विपक्रम्‌ ॥ 
तैलमल परुषोदकसिडं मारुतमस्थिगतं विनिहन्ति || १४०॥ | 
उन भा० टी०-केवडेकी जड, खिरेंटी, ओर सहदेईके अधिकांश रस्में पकायाइआ तै | ह क 
| काञ्चीमे सिद्धकियेजानेसे अस्थिगत वायुको नष्ट करताहै | १४० ॥ 
| १२ र 
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( १७८ ) बुन्दवेद्यक- [ नातरी 


| अथा्गन्धादितेलम्‌ | 
वाजिगन्धाबढाबिश्वादशमहाम्बुकल्कितम्‌ ॥ 


>> 


एधरस्यां तेलपभयङ्कपानवस्तिषु शस्यते ॥ १४१ ॥ 
० टा०-असगन्ध, खरटा, अतास, दशमूछ इनक रस आर कल्कस सिद्वकियाहृआ 
दवै गृत्रसीबातमें अभ्यङ्ग, पान ओर वस्तिकर्मके द्वारा उपयोगी कहाताहे ॥ १४.१ ॥ 
थ श्स्रोनतेलम्‌। 
रसोनकल्कस्य रसेन सिद्ध तेलं पिबेघस्स्वनिलामयातेः ॥ 
` -तस्याऽऽशु नश्यन्ति हि वातरोगा विशालरूपा इव दुगह्दीताः॥ १४२॥ 
आ० टी०-ठशुनके कल्कके रसमें सिद्धकिये तेलको जो वातपीडित_ मनुष्य पीवे उसके 
ङ्लिसाळरूप दुह वातरोग शीघ्र नष्ट होतेहे ॥ १४२ ॥ 
अथ प्रसारणातलम्‌ । 
` प्रत्तारिण्यास्तुलाबश्वगन्धाया दशमूलतः ॥ तुळा तुलां पृथग्वारि- 
` द्रोणे पङ्ग्वांऽशशेषिते ॥ १४३ ॥ तेळाढके चतुःक्षीरं दवि तुल्य 
द्विकांजिकम्‌ ॥ द्विपछे्रन्थिकक्षार्तरणामूलसेन्धयैः ॥ १४४ ॥ 
समंजिष्ठाभियश्याहे! पलिकेर्जीवनीयकः ॥ शुण्ठ्याः पञ्चपलं 


द्त्वा त्रिवृद्वहातकानि च ॥ १४५ ॥ पचेत्तदर्दित वातं 
इन्ति सन्विशिरोऽस्थिगम्ष्‌ ॥ पुस्त्वोत्साहस्मृतिप्रज्ञाबलवर्णाभिवर्ड- 


नम ॥ १४६ ॥ 

भा० टी०-१०० पछ पसरन, १०० पळ असगन्ध, १०० पछ दशमूल इनको अळग २ 
छुक द्रोण जलमें पकाबे, जब चौथाई बाकी रहे तब उसमें ४ प्रस्थ तेळ, और चोगुना दूध, एवं 
तुल्यमागवाळा ( ४ प्रस्थ) दधि और दुगुनी काँजीको दो २ पल भागवाळे गठिवन, खार, पसर- 
नकी जड, सेंधा, मंजीठ, चीता, मुलहठी, एवं एक २ पछ भागवाळे जीवनीयगणके द्रव्य, तथा 
झुळपळ सोंठ और निसोत, भिळावेके साथ पकावे || १४३॥ १४४ || १४५ ॥ सिद्ध होनेपर 
खुह तेळ-अर्दितवात, सन्धिगतत्रात, शिरोगतवात, और _अस्थिगतवातको भी नष्ट करता एव 
घुरुषता, उत्साह, स्मरणशक्ति, बुद्धि, वळ, वर्ण ओर अग्निको बढाता है॥ १४६॥ | 

अथ महाश्वगन्धाद्य तलम्‌ । 

' थुभदेशे सम्भूतं मलशत सम्यगश्वगन्धायाः ॥ सङ्कुट्योल्खलतः 


्रपचेट्रोणेऽम्भसि प्राज्ञः ॥ १४७ ॥ ज्ञास्वांशशेषमि्ं गृह्णी यात्तदर्स 


—— 
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उधिकारः २६ ] भाषाटीकासदित । (१७९) 


-पुणघू ॥ डिरातपछानि च मतिमान्दयाच्छागस्व मांसस्थ॥ ३ ४ ८॥ 
-  पस्थमिते किल सरपिगब्य क्षीरं चतुगुण दद्यात्‌ ॥ कल्कानक्षसमा- 
नन्द्रिव्याणा बक्ष्पमाणानाम्‌ ॥ १४९ ॥ वृडिद्वयमेदादयकाको- 
लीयुग्मजीवमुगणुवाः ॥ कवभकपेळामधुकं मृद्वीका:चाउपि वृष- 
पर्णी ॥ १५० ॥ जीवन्ती घुड़पर्णी बळा विदारी शतावरी वाजी ॥ 
दा सम्ग्विपचेस्सपिरथोद्धत्य शीतेडस्मिन्‌ ॥ १७१ ॥ मधुश- 
क्केरयोः कुडवं दच भाण्डे शुभे रक्षेत्‌ ॥ ढीद्वा पाणितलं 
तयथेटमाहारमश्चीयाद्‌॥ १५२॥ क्षीणक्षतशिशुउडा: क्षीणेन्दरि- 
यूबद्धिकान्तयो ये च ॥ पुश्बिलायुवर्णानारोग्य तेऽविगच्छन्ति ॥ 
॥ १५३ ॥ उपयागादेतस्थ सत्ततिवषाथुतोऽपि जीणऽपि ॥ 
बहुशः स्नियोऽगुगच्छति न चाऽपि. शुक्रक्षयं लभते ॥ १५४ ॥ 
ते पुत्रानेतद्ववोपयोगेन ॥ श्रेष्ठ वाजीकरणं निर्दिष्ट 
पुवमश्विक्याम्‌ ॥ १५५ ॥ 


a 


भा० टी०~सुन्दर भूमिमें उपजीहुई असगन्धकी १०० पळ जडको उळूखळमें कटकर . 


एक द्रोगजळमें पकावे || १४७ | चतुर्थांश रहनेपर उस रसको निकाल लेवे और तब उसमें 
२०० पळ बकरामांस, १ प्रस्थ घत, त्रतले चोगुना गोढुग्ध, ओर वक्ष्यमाण द्रव्योके पथक २ 
दो २ तोळे क्रल्फको मिळावे || १४८ ॥ १४९ ॥ वक्ष्यमाण द्रव्य यह हैं-वृद्धि, ऋद्धि, मेदा, 
महामेदा, काकोळी, क्षीरकाकोली, जीवक, कोंछ, ऋषभक, इलायची, सुळहठी, दाख, सूसा- 
कर्णी ॥ १५० ॥ जातरन्ती, सुंगवन, खिरेंटी, विदारीकन्द्‌, शतावर, असगन्ध इनके मिळानेके 
अनन्तर घृतको भली प्रकार पक्रावे । सिद्ध होनेपर जव ठंढा होरहे तत्र उसमें ३२ तोड़े मधु 
और शक्कर देकर स्निग्ध पात्रमें रखछोड । अनन्तर हथेळीके प्रमाणसे इसको चाटकर यशे 
~ भोजन करे || १५१ ॥ १५३ ॥ क्षीण तथा क्षतक्षयरोगवाले, एवं वाळक, बृद्ध ओर क्षीण 
टो होगई हैं इन्द्रिय बळ बुद्धि और कान्ति जिन्होंकी ऐसे मनुष्य भी इस घृतके उपयोगसे पुष्टि, 
` बल, आयु, कान्ति और नेरुज्यको पाते हें ॥ १५३ ॥ सत्तर वैका बुड़ा भी इसके उपयोगसे 


* बहुत सी ख्वियोंका पीछा करता है ओर तिस पर भी धातुक्षयको प्रात नहीं होता ॥ १५४ ॥ 
वल्या री भी इसके उपयोगसे पत्रोंको पाती है । किंवडना-अश्विनीकुमारोंने एवेकाल्मे इस | 
` घृतको श्रेष्ठ वाजीकरण कहा है ॥ १९५ ॥ | 


OT CIOS Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(१८०) वृन्दवेद्यक-- [ वातरोगा- 
अथ कुब्जप्रसारि णीतेलम्‌ । 

प्रसारैणीशत क्षण्ण पचेत्तोयामणे शुभे ॥ पादशेषे सम तैलं दधि के, 
दयात्मकान्तिकम्‌ ॥ १०६ ॥ द्विगुणञ्च पयो दत्वा कल्कानिदि- | 
पढिकाँस्तथा ॥ चित्रके पिप्पलीमूलं मधुसेन्ववक वचा ॥१५७॥ 
शतपुष्पा देवदारु राखा वारणपिप्पली ॥ प्रसारिण्याश्व मूछानि 
मांसीभडातकानि च ॥ १५८ ॥ पचेन्मृद्रभिना तैलं वातश्लेष्मा- 
मयापहम्‌ ॥ नराणामपि वृद्धानां वातरोगान्व्यपोहति ॥ १५९ ॥ 
कुब्जस्तिमितपङ्गुत्वं गश्रसीक्षेपका दितम्‌ ॥ हनुपृष्ठशिरोग्रीवास्त- 

. म्मञ्चाऽऽशु नियच्छति ॥ १६० ॥ 
भा० टी ०-१०० पछ पसरनको कृटकर अमण ( १ द्रोण ) जळमें पकावे । जब चतु- 

- थीश रहे तब उसमें ४ प्रस्थ तेछ और दधि एवं तेळसे दुगुना दूध देकर चीता, पीपलामूल, 
मुळहठी, संधा, वचा ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ सौंफ, देवदार, रासना; गजपिपळी, पसरनकी 
जड, मासी, मिळावे || १५८ ॥ इनके दो २ पळवाले कल्कोंके साथ कोमळ अग्निसे पकावे | _ 
वातकफके रोगोंको नष्ट करनेवाला यह तेळ डोके भी वातरोगोंको नाशता है ॥ १९९ ॥ 5 
इसके अतिरिक्त कुबड़ापन, निश्रलता, पंगुता गृध्रसी, आक्षेपक, अर्दित, तथा हनु, पृष्ट, शिर, 
ग्रीवा इनको स्तब्ध करनेवाले वायुको भी शीत्र निगृहीत करता है ॥ १६० ॥ 
` समलपत्रामुसाव्य शरत्काछे प्रसारिणीम्‌ ॥ शते ग्राहं सहचरा- 

च्छतावण्या; शतं तथा ॥ १६१ ॥ बलात्मगुष्ताश्वगन्धाकेतकीनां 
श॒तं शतम्‌ ॥ पचेच्चतुगुण तोये द्रवे तैलाढकं पचेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
मधुमांसरस चक्रं पयसश्चाऽऽडकं तथा ॥, द्त्वा पचेत मृदुना 
वद्चिना योगवित्तमः ॥ १६३ ॥ द्रव्याणान्तु प्रदातव्या 
मात्रा चाऽइईपळांशिका ॥ तगरं मदने कुष्ठ केशरं मुस्तक 
त्वचा ॥ १६४ ॥ रार्नासेन्धवपिप्पल्यो मांसीमखिष्ठयष्टिका; ॥ ॐ 
तथा मेदामहामेदा जीवकषभको पुनः ॥ १६७ ॥ 
गतपृष्पा व्याघ्रनखं शुण्ठी देवाह्ममेव च ॥ काकोली क्षीरकाकोली 
वचा भद्ठातक॑ तथा ॥ १६६ ॥ पेषयित्वा समाशेन समानीय 
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ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासहित । ( १८१ ) 1 


'प्रसारिणीम्‌ ॥ नातिपक नातिहीन सिद्ध पतं निवापयेत॥ ३६७॥ 

हैँ यत्र यत्र प्रदातव्य तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ कुब्जानामथ पंगनां 

वामनानां तथेव च ॥ १६८ ॥ यस्य शुष्यति चेकाङ्गं येच 

भञ्चास्थसन्धयः॥ वातशोणितदष्टानां वातातद्रतचतसाम्‌। १८९॥ 

खीमदक्षीणशुक्राणां वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ वस्तो पाने तथाऽ यङ्गे 

भोज्ये चेव प्रयोजयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
भा० टी०-जड और पत्तोंसहित पसरनको दारत्कालमें कोजागरके अनन्तर उखाडकर 
रक्ख । तत्र १०० पळ कटसंरेवा, १०० पछ शतावरी, १०० पछ खिरेटी, १०० पळ कौंछ, 
१०० पछ असगन्ध, १०० पळ केतकी इन सत्रको द्रव्यसे चोगुने जळमें पकावे, अनन्तर चतु- 
थाश रसमें ८ सेर तेछ और मधु, मांसरस, चूक, और दूधको ८ सेरके प्रमाणसे मन्दअग्निमें 
पकावे ॥ १६१ ॥ १६९॥ १६३ ॥ इसमें तगर, मेनफछ, कूडा, केशर, मोथा, दाळचीनी, 
रासना, सेंधा, पीपछ, मासी, मंजीठ, मुळहठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, सौंफ, नखी 
( गन्वद्रव्यविशेष ), सोंठ, देवदार, काकोळी, क्षीरकाकोली, वचा, मिळावा इनकी आधा २ 
_८ पलवाली मात्राओंको पीसकर पूर्वसञ्चित पसरनके साथ पकावे परन्तु ध्यान रहे कि, यह तैठपाक 
न बहुत पके न बहुत कचा रहे । योग्यताके साथ सिद्ध और शुद्ध बनाय, एक उत्तम पात्रमें 
रखदेवे || १६४ ॥ १६५॥ १६६ ॥ १६७॥ अब जिस २ रोगमें यह तैछ देना चाहिये 
सो सुनिये । कुबडे, पंगु, चामन ॥१ ६८॥ और जिसका एक अंग सूख रहा हो, हड्डी और संधि 
( जोड ) टूटगईहों, जो वातरक्तसे दूषित हों, एवं जिनका चित्त वातपीडासे विप्छुत इआहो, 
जिनका शुक्र ज्लीसंबन्धी काममदसे खींचागयाहो उन सबके लिये यह तेळ उत्तम वाजीकरण है । 
चस्ति, पान, अभ्यंग, और भोजनमें इसका उपयोग करे | ( इस तेळका नाम सत्तरातिकाप्रंसा- 

रिणी तेल है )॥ १६९॥ १७०॥ 
अथ महाप्रसारिणीतेलम्‌ । 


| 
र 
पा तुले तुळे रुबुकतो रास्नासमीषातुळाम्‌ ॥ देवाहाच सकेतकादटशते 7 


शाखामलदलेः प्रसारिणितुलास्तिस्रः कुरुण्टाचुळे छिन्नायाश्च 

निकाथ्य पादांशिके तोये तेळघटं तुषाम्बुकलशौ दत्वाऽऽढक्‌ "पच 
'मस्तुनः ॥१७१ ॥ शुक्ताच्छागरसाच सेक्षरसतः क्षीरं च दत्त्वा5- हर 
१ यन्मस्त्वादिशुचौ भाण्डे सगुडक्षौद्रकाञ्जकम्‌ । घान्यराशौ त्रिरातिस्थं शक्त चुक्त तदुच्यते ॥ नड 


अपि 'च-स्वभावतो मधुरादिरमानि कालवशेनोदकवासादिना चा5म्ल्यन्ति तानि जुक्तानीति मन्वर्थभक्ताव- 
| "` ज्या ङुस्ळ्कभट्टः | 
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वुश्यामाशताह्वामयेर्भङ्ञातन्रिफळाऽ्जकेशरमहाश्यामाळवङ्गान्बितेः ॥ 
सव्यो१द्विपछेमेहीयसि पचेन्मन्देन पातरेऽच्चिना पानाश्यञ्जन 
दिबिना तन्माइतं नाशयेत्‌ ॥ १७४ ॥ सर्वाडङ्गग तथा 
नयनग सन्ध्यस्थिमज्ञाश्रित श्लेष्मोत्थानपि पेतिकांथ्य शबयेना- 
नाविधानामंथातू ॥ धातून्वृहयति स्थिरं च कुरुते पुसां नव याकम 
' वृद्वस्याऽपि बढे - करोति झुमहद्वन्ध्यापु मभेग्रद््‌ ॥ १७५ ॥ 
पीला तेलमिंदं तु सत्त्वयुतया वीरः सुतः सूयते वीरो रोगगणप्रही- 
णहृद्यो दीवायुषाश्ठेषितः ॥ सिक्ताः पोषपुपागताश्व फलितः 
पुष्पादिसम्पद्ूताः कषुद्राश्चापि महीरुहास्तरुवरा हन्तापरे. किम्पुनः १७६४ 


~ 


भा० टी०-शाखा जड और पत्तोंसहित पसरन ३०० पछ, तथा २०० पळ पीली 
कटसंरेया, २०० पछ एरण्डीकी जड, १०० पळके प्रमाणसे रासना और सेनी, एवं सौ २ 
पलके प्रमाण देवदार और केतकी इनको १०० घट ( १०० द्रोण) जलमें कथित करनेके 
अनंतर शेष रहे चतुर्थाश रसमें एक घट तेळ और वही एक घट काञ्जी, तथा ४ प्रस्य दधिज- 
ठको मिलाकर ॥ १७१ ॥ शुक्तनामक दूसरी ,प्रकारकी काञ्जी, एवं वकरेका मांसरस, तथा 
ईखका रस और गोदुग्घको भी चार चार प्रस्थके प्रमाणसे मिळावे । अनंतर इस मिश्रित तेको 
असवरग, काकडासिंगी, जीवक, ऋषभक प्रभ्नति अष्टवर्गीन्तगेत द्रव्य, मंजीठ, काकोळी, काकजंधा, 
गोखरु, छोटी इलायची, कपूर, गोगळ, धूपसरल, केशर, मासी, नखी, कृष्णचन्दन, नीलकमल, 
पद्माख,- हलदी, शीतळचीनी, गठिवन, || १७२ ॥ नागकेशर, खस, तज, सुपारी, कटुकी, 
` जायफळ, श्वेतचन्दन, देवदार, रक्तचन्दन, वचा, रिळापुष्प, संघा; शिलारस, नागरमोथा, | 
पसरनकी जड, नळी ( मूंगाकी आकृतिवाली सुगंधित वस्तु ); खेत विषखपरा, कपूर, हरदी, 
शुद्ध कस्तूरी, दशमूल, केतकीकी जड, तगर, गन्धितृण, असगन्ध, सुगन्धवाळा ॥ १७३ | 
रेणुका, रसोत, सेमरकी जड, कायफल, अगर, फलप्रियंगु, सौंफ, कूठ, भिलावा, त्रिफळा, कमलकी 


= 
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[ वातरक्ताधिकारः २७ ] भाषाटीकासहिल । ( १८३) 


केशर, कालीशार, ळवङ्ग, त्रिकटु इनके तीन तीन पळ्वाळे भागोंके साथ बडे पात्रपर मन्द औचसे 
पकावे । सिद्ध होनेपर-यह तैल पान, अभ्यंग, वस्तिकर्म और नस्यविधानते || १७४ ॥ सर्वाङ्ग 
वा एकाङ्ग, नेत्र, वा सन्धि, हड़ी,, और मजामें प्राप्तहुए वायुको नष्ट करता और कफ तथा 
पित्तसे उपजेहुए अनेक रोगोंको शान्त करता, घालुको पुष्ट बन त 
ओर अचल रखता वृद्वको भी वलिष्ट बनाता, और बांझ त्त्रियोको गर्भ देता है 


ता, मनुष्याची यावनका नवा 


किवहुना-इस तेळके पान करनेसे गर्भवती स्त्री धीर बीर और नीरोग एवं चिरजीवी पुत्रको 
पैदा करती है । एवं क्षुद्रवृक्ष भी इस तेळके निषेक पानसे फळ फ़ूछ आदि सम्पत्तिसे युक्त बनकर, 
तस्त्र कहळाने ळगते हैँ तो ओर जीवधारियोंकरे लिये क्या कहना है? || १७६ ॥ 
NTN 9 Ri € ~ ङग = (> ~ 
या गन्धे केतकीनां वहति पारिमळ वणतः पिञ्जराभा स्वाद तिक्ता 
छ 191 ९ त ८. 22 a है: 
रवा पारिलघुतुलिता मर्दिता चिक्कणा स्यात्‌ ॥ दग्ध्वा तोयाघ- 

ठ ण्य ये: न्या र्त 
भस्मञ्छितिछिमितिकरी चमेगन्धा हतान्ते सा शुद्धा शोभनीया 
बरमृगतनुजा राजभोग्या प्रदिष्टा ॥ १७७ ॥ आपे चच करदः 
जळमध्पे स्थापयित्वा वहद्विः पुनरपि तदवश्यं चिन्तनीय झुहतेस ॥ 

~ ७. ५, 

भवति यदि सरक्तं तज्जळं पीतवर्ण न भवति शृगनामिः कुचिमोउसौ 

विकार; ॥ १७८ ॥ 

भा० टी०-जो सुगन्धरमें केतकीकी सुगन्धि रखतीहों और वर्णमें हरताळके समान एक 
खानेमें तिक्त और कडवी, तथा तोलमें हछकी, और मद्दैनकरनेपर चिक्रगरूप, एवं अग्निर्मे 
जळानेके अनन्तर जळमें डाळकर 'छितिछिम” इस प्रकार शब्द करती ओर जळनेपर चमडेके 
समान गन्धवाळी हो वह कस्तूरी श्रेष्ठठूगकी नाभिसे उपजीइई शुद्र ओर राजाओंके भोगनेयोम्य 
कही है ॥ १७७ ॥ हथेलीमें पानी रखकर उस पानीमें कस्तूरीको डालकर दो घडी पर्य्यन्त् 
विचारपूर्वक देखता रहे यदि वह जळ छछाईसे मिलेहुए पीछे वणेवाला हो तो जान लेवा कि 
यह कस्तूरी नहीं, प्रत्युत बनावटी विकारविराष है। १७८॥ 


_ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रादभाषाटीकासहिते बृन्दे वातरोगाधिक्रारः ॥ २६ ॥ 


अथ वातरक्ताविकारः २७. 
उत्तानमथ गम्भीरे द्विविध वातशोणितम्‌ ॥ 
त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीरं खन्तराश्रयस्‌ ॥ १ ॥ 


भा० टी०-( कुपितहुआ वायु. रक्तमें आ पहुंचता है इसका नाम वातरक्त है.) यह बाळ- 


(१८४) ` वृन्द्वेदयक- [ वातरक्ता- 
रक्त उत्तान और गंभीर भेदसे दो प्रकारका है तहां त्वचा और मांसमें रहनेवाळा वायु उत्तान, 
ओर अन्तरायाममें रहनेवाला वायु गंभीर कहछाता है॥ १ ॥ 

उत्तानं लेपनाभ्यङ्गपारिसेकावगाहनेः ॥ 
विरेकास्थापनेः ख्नेहपानेरगभीरमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
भां० टी ०-उत्ताननामक वातरक्तको लेप, अभ्यङ्ग, परिसेक, छान इन करके चिकित्सित करे | 
ओर गभीरनामक वातरक्तको विरेचन,आस्थापनवाबस्ति और स्नेहपानके द्वारा चिकित्सित करे ९॥ 
पिण्डतेछादिनाऽत्यङ्गः पानं तिक्तादिसपिषः ॥ 
सेकालेपास्त्वसूडूमोक्षः शोधनञ्चोभरोहितस्‌ ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-वक्ष्ममाण पिण्डतेळ आदिसे अभ्यङ्ग करना, तथा तिक्तादिघ्ुतका सेवन करना, 
सेक, लेप एवं यन्त्रादिसे रक्तका निक्राळना और शोधनकर्म भी दोनों वातरक्तोंमें हितकारी है ॥३॥ 
गाढे विशेषतः सर्पिःपानं शुद्धिः शिराव्यधः ॥ 
शस्यते शा्नतर्वज्ञैः पथ्ये लघु च भोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-गाढ ( गंभीर) नामक वातरक्तमें विशेषकरके शास्रोक्त व्रतका पान, शोधन- 
कमे, शिराभिदन, और पथ्य तथां हलका भोजन करना शाल्लतत्रके ज्ञाताओंने भळा कहा है॥॥ 
गोधूमचण छगलीपयश्च सच्छागदुग्यं रुचबीजकल्कम्‌ ॥ 
ठेपे विधेये शतधोतसपिः सेके पयश्वाऽऽविकमेव शस्त्रमू ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-गेहूंका चूण और बकरीका दूध, वा बकरीके दूधसे युक्त एरंडीके बीजोंका 
कल्के लेपनकममें लाना । और सौ वार धोयाइआ घृत तथा केवळ बकरीका दूध 
सेककमेमें भला है ॥ ५ ॥ 
अमृतानागरधान्याकषत्रितयेन पाचनं सिद्धम्‌ ॥ 
जयति सरक्तं सामे वातं कुष्ठान्यशेषाणि ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-गिळोय, झोंठ, धनियां इनके तीन तीन कर्ष भागोंसे सिद्ध कियाहुआ पाचन 
रक्तात, आमत्रात, और सबप्रकारके कुष्टरोगोंको जीतता है।॥ ६ ॥ 
वर्तादन्युद्भवः काथः पीतो गुग्गुठ्संयुतः ॥. 
समीरणसमा युक्तं शोणितं सम्प्रसाधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० दो ०-गोगठसहित गिलोयकां काथ भी बातरक्तको भळीमांति साधता है ॥ ७ ॥ 
वासागुडूचीचतुरंगुठानामेरण्डतेलेन पिवेत्कषायम्‌ ॥ 
कमेण सर्वोङ्गजमप्यशेषं जयेदसूग्वातभवं विकारम्‌ ॥ ८ ॥ 
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ऽध्रिकारः २७ ] ` भाषाटीकासहित । ( १८५) 
. भा० टी०-ांसा, गिलोय और अमळतासके काथको एरंडीके तैळके साथ पी । 
क्योंकि यह काथ समस्त दारीरमें उपजेडए वातरक्तके विकारको क्रमशः जीततादे ॥ ८ ॥ 

विशोषध जीणगुडेन पथ्यां जग्ध्वा पिवोच्छिन्नरुहाकषायम्‌ ॥ 
तद्वातरक्तं शमयत्युदीणमाजानुसमिन्नमपि ह्यवश्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-प्राचीन गुडके साथ सोंठ और हरडको खाकर उपरसे गिलोयके क्वाथको 
पीवे | यह बिधान अतिउत्कट वातरक्तको भी अवश्य जीतताहे ॥ ९ ॥ 
घृतेन वाते सगुडा विबन्धं पित्तं सिताव्या मधुना कफश्च ॥ 
वातासगुग्र रुच॒तैलमिश्रा शुण्ठ्याऽमवातं शमयेद्वङची ॥ १० ॥ 
भा० टी०-गिलोय घृतके साथ उषयोगमें ळायेजानेसे वातरोगको, और गुडके साथ 
अफारेको, शक्करके साथ पित्तको, मधुके साथ कफको तथा एरण्डीके तेळके साथ भयंकर बातर- 
क्तको, और सोंठके साथ उपयुक्त होनेसे आमवातको शान्त करतीहै ॥ १० ॥ 
अमृता कफवातत्री कफमेदोविशोषिणी ॥ वातरक्तप्रशमनी कच्छू- 
वीसर्पनाशिनी ॥ ११ ॥ गुडूच्याः स्वरसं कल्कं चर्ण वा क्राथः 
ठ” मेव च ॥ प्रभूतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-गिलोय कफत्रातको नष्टकरनेत्राळी, तथा कफयुक्त मेदको सुखानेवाठी और 
वातरक्तको शान्त करनेवाळी एवं कच्छूनाम कोढ और विसर्परोगको दुरानेत्राळी है ॥ ११ ॥ 
अतः गिलोयके स्वरस वा कल्क वा चूर्ण वा काथको बढुतकाळतक सेवन करनेसे मनुष्य वातर- 
-क्तरोगसे मुक्त होताहै || १२ ॥ 
दशमूलीशृतं क्षीरं सथः शुळविनाशनम्‌ ॥ 
परिसेकोऽनिढप्राये तद्रस्कोष्णेन सर्पिषा ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-दशमूलके साथ कढाइआं दूध, तत्काल झूलकों नष्ट करताहे । एवं वातकी 
-अघिकतावाले शूऊमें मन्दोष्ण घृतसे कियाहुआ पारिसेक भी झूळनाशक जानिये ॥ १३॥ 
पटोळकटुकाभीरु त्रिफलामृतसाबितम्‌ ॥ 
क काथं पीला जगेजन्तुः सदाहं वातशोणितम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-पखल, कठुकी, भीरु ( एक प्रकारकी इख ), त्रिफला, गिलोय इन करके 
सिद्व कियेहुए क्वाथको पीनेसे मनुष्य दाहयुक्त वोतरक्तको जीते ॥ १४ ॥ 
rr कषायं तु कफाधिके ॥ 
कोकिलाख्यामृताक्काथं प्रपिभेद्रोषणान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
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(१८६) बृन्द्वद्यक- | बातरक्ता- 


भा० टी०-कफकी अधिकतावाळे बातरक्तमें आंवठा, मोथा, हळदी इनके काथको, वा 
तांठमखाना और गिलोयके क्वाधको पी 


कफरकप्रशमने कच्छवीसर्षनाशनम 
। हु गुडघुत स्मतम्‌ ॥ १६ ॥ 


भा० टी ०-गुडघृतनामक योग कफरक्तको शान्त करनेवाछा, तथा कच्छू ( कोढ ) 
और बिसपेरोगको नाशनेवाढा एवं वातरक्तका शामक और रुच्य कहाहै ॥ १ 
सवषु सगुडा पर्थ्यां गुहू चीक्राथमेव च ॥ 
~ 
पिप्पढीदद्यान बा शीलयेत्हुततमाहिवेः ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-सत्र प्रन्नारके वातरक्तोमें गुडसहित हरड, वा गिलोयके काथ, बा पिपली" 
सहित एरण्डीक सेवन सावधान होकर करतारहे ॥ १७ ॥ 
छाङ्गल्याः कन्दपुडृत्य्‌ यलतस्तु मुचपवछ ॥ य 
ठोहरजख्चिकटुकै; सह ॥ १८ ॥ गुग्गुल्वमृतबद्ठीमिः 
किट वित है 
वा ॥ ।त्रफलाया रसंयुंक्ता गुटका कालसामताः ॥ १९ ॥ 
थि दलको त्फ्ठ SE 
मक्ष यन्यर्तुनाऽछ।ङ सवन यत्फलमश ॥ पादस्फाट हावर 
6.0 © शू TT छु न्यु 0 क र्य 
स्फुटितं सवगञ्च यत्‌ ॥ असाध्य साघयत्याशु तत्पं वाव- 
~ 
शोणितम्‌ ॥ २० ॥ 
भा० टी०-डाङ्गलीके अप्रतोपम कन्दको यत्नपै उखाडकर त्रिफला, मंडूर, और त्रिकटुके 
साथ युक्त करनेके अनन्तर छाछसैंजिन ओर गिळोयके वा बिजोरानींबूके रसमें खरल करके त्रिफ- 
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- लाके रसमें भावित को । अनन्तर एक एक तो ठाक्रे प्रमाणसे गुटिका वनाय दविजळमें घोळकर 


खावे । भांति भांतिके रक्तविकारोंमें इसका जो फळ हे सो सुनिये | भयंकररूय ब्रिव्ाई, तथा 
कर समस्त शारीरमें फेडेहरर सत्र प्रकारके असाध्यहूय वातरक्तको यह सावतीहै॥ १८-२० ॥ 
र अथ नवकार्षिकम्‌ । 

त्रिफछानिम्ग वडिजशवचा[कटुकरोहिणी ॥ वत्सादनीदारुनिशाक- 

पाय नवकार्षिकम्‌ ॥ २१ ॥ वातरक्तं तथा कुष्ट पामाने रक्तम- 

ण्डलम्‌ ॥ कच्छ कापालिकाकुष्ट पानादेवाडपकर्षेति ॥ ७२ ॥ 
भा० टी०-त्रिफ्ला, नीम, मंजीठ, वचा, कटुकी, गिलोय, दार्हळदी इनके नौ नौ क्षे 
भाग ढेनेते सिद्र कियाइआ कषाय वातरक्त, कोढ, खुजळी, दूषित रक्तके चकत्ते ओर गहनरूप 


कापाडिकानामक कोढका भी पान मात्रसे ही खींचताडै ॥ २१ ॥ २२ ॥ ध्यान रहे कि, कार्पिक 
कल ्रव्यसे आठगुणा जळ दियाजाता है । 


ऽपिक्रारः २७ ] भाषादीकासदित । 


अथ झुड़ची वृतम्‌ ! 
गुड़चीकाथकल्काम्यों सवयस्क वृत स्थृतस ॥ 
हन्ति रक्त तथा कुष्ट वात जयति दुस्तर ॥ २३ ॥ 
भा० छी ०-गिळोयके काथ और कट्कमें इनके समभागी प्रतकों पकाना कहा है यह 
घृत दूषित रक्त और कुष्टको नष्टकरता और दुवार वायुको भी जीतता है ॥ २३ ॥ 
अथ सदहस्यशलदाक तलम्‌। ६ 
उाकल्ककपषायाम्याँ तेलं क्षीरसम पचेत्‌ ॥ सहखशतपाक तद्वः है 
वाबगबातरोगनुत्‌ ॥ २४ ॥ रसायनं पुख्यतममिन्द्रियार्णा प्र र 
नय ॥ जीवन बृहणं स्वव्य शुक्रासग्दोधनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 


| ००७० शी 


भा० टी०-बिरेंटीके कल्क और क्राथके साथ उतना ही तेळ और उतना ही दूधको 


पकावे १००० वार वा १०० वार पकायाहुआ यह तेळ वातरक्त और वातरोगोंव्हा टुरकारत 

हे॥ २४ ॥ यह एक उत्तम रसायन है और इन्द्रियांको प्रसन्न करनेवाला जीवनरूय एवं 
'वातुवद्धेक और स्वरमें हित पहुंचानेबाछा एवं शुक्रदोष और रक्तदोपका नाइक है ॥२६॥ . 

( मतान्तरमें इस तेलको दश वार पकाना भी कहा है) + 


अथ पिण्डतेलम्‌ । 
~ ९ ५ NAN 
साररिवासञ्जमंजिष्टायटटीकाथेः पयोन्वितेः ॥ 
पक्वं तैलं प्रयोक्तव्यं पिण्डाख्यं वातशोणिते ॥ २६॥ | 
भा० डी०-सरिवन, पियासाळ, मज्ञीठ, सुळहठी इनके कार्थोके तथा दूधके साथ पकाबा- र 
हुआ पिण्डनामक तेल वातरक्तमें प्रयुक्त करना || २६ ॥ 
अथ नाराबलाचं तेलम्‌ । - स 
शुद्धां पचेन्नागवलातुळान्तु जलामेणे पादक्षायशिष्टाम्‌ ॥ 
बिस्राग्य तेळाढकमत्र दयात्तथा पयस्तेळविमिश्रितन्तु ॥ २७ ॥ 
नतस्य यष्टीमधुक्स्य कल्कं पृथक्पचेलवपलं विपक्वम्‌ ॥ 
तद्वातरक्त शमयत्युदीण बस्तिप्रधनेन हि सप्तरात्रात्‌ ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-१०० पळ शुद्ध गंगेरनको एक द्रोण जळमें पकावे | शेष रहे चतुथीा 
रसको निकालकर उसमें ४ प्रस्थ तेल और दूधको मिळावे । अनन्तर तेळ्के साथ मिळायेडुए 
तगर ओर मुलहठीके कल्कको अलग २ पांच पळे प्रमाणसे पकावे । इसमांति पकायाइआ 
यह्‌ तेल वस्तिआदि कममें उपयुक्त किये जानेले सात ही रात्रिमें उत्कट वातरक्तको शान्त 
करता है ॥ २७॥ २८॥ . ड? 


र 


| | ( १८८) स बुन्द्वद्यध- [ वातरक्ता- 


अथ पिण्डतेलान्तरम्‌। 
आरनालाढके तेलं पादसंजरसं शृतम्‌ ॥ प्रभूते खजितं तोये ज्वर- 
दाहार्तिनुतरम्‌ ॥ २९ ॥ समधूच्छिष्टमंजिष्टं ससर्जरससारिवम्‌ ॥ 
पिण्डतेलं तदभङ्गाद्वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
भा० टी ०-४ प्रस्थकांजीमें चौथाई तेल और चौथाई राळको वहुतसा जल डालकर, कर- 
छीले मथताहुआ पकावे । सिद्ध होनेपर यह तेल ज्वर, दाह और पीडाको दूर करता है ॥ २९ ॥ 
इसी तेलमें मोम, मञ्जीठ, राळ, और सारिवनके मिलानेते दूसरी भांतिका पिण्डतेल सिद्ध होता है 
इस तेलके अन्यङ्गसे वातरक्त रोग नष्ट होता है || ३० || 
अथ शतावरीघृतम्‌ । 
शतावरीकल्करसे दद्या्चेव चतुर्गुणे ॥ 
तुल्यभाग घृत क्षीरं सिद्धं वातासगाचमेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा० टी ०-शतावरीके चोगुने कल्क और रसमें तुल्यमागवाळे घृत और दूधको पकावे | 
सिद्भहोनेपर यह व्रत वातरक्तका शोषक है॥ ३१ ॥ 
अथ योगसारामृतम्‌ । 
वनमहिषलोचनोदरसान्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम्‌ ॥ प्रक्षिप्य तोय- 
राशौ त्रिफलां यथोक्तपारेमाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ द्रात्रिंशच्छिन्नरुहाप- 
ठानि देयानि यतेन ॥ बिपचेत्तदप्रमत्तो दाव्या संघट्टयन्मुहुमत- 
वित्‌ ॥ ३३ ॥ अवेक्षपितं तोये जातं ज्वलनस्य सम्पर्कात ॥ 
अवतार्य वञ्नपूतं पुनरपि सम्पाचयेतात्रे ॥ ३४ ॥ सान्द्रीमृते 
तस्मिन्नवताम्य हिमोपलप्रख्पे ॥ चर्ण प्रवक्ष्यमाणं सिद्धयै संमेलयेदि- 
दवान्‌ ॥ ३५॥ शतावरीनागबलावृद्धदारकमर्कटी ॥ पुननेवामृता- 
कृष्णावाजिगन्धात्रिकण्टकम्‌ ॥३६॥ पृथग्दशपलान्येषां श्लक्ष्ण- 
चणीनि कारयेत्‌ ॥ तदद्धेशक्केरायुक्त चर्ण संमदैयेद्रुथः ॥ ३७॥ 
स्थापयेत्सुहढे भाण्डे मध्वद्धोढकसंयुतम्‌ ॥ घृतप्रस्थेन चाऽऽछोडथ 
त्रिसुगन्धिपलेन च ॥ ३८॥ तत्खादेसथ्यभोज्याशी यथावहिबरू 
नरः ॥ वात पित्त क्षयं कुष्ठं कास पित्तांशसम्भवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वातपित्तकफोत्थांश्र रोगानन्यांश्च तद्विधान्‌ ॥ हृत्वा करोति पुरुषं 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


NY 


EY 


fe... २७ ] भाषाटीकासहित । EE, 


~ Po ` हू ~ » Las 
निवळीपलित शनेः ॥ ४० ॥ योगसारामृते नाम लक्ष्मीकान्ति- 
~ © 
विवद्धनम || ४१ ॥ 
भा० टी०-त्रनमहिपके नेत्रोंके भीतरी भागके समान कान्तिवाला गोगळ २ सेर, त्रिफला 
२ सेर, और गिलोय ३२ पळ लेकर ३२ सेर जळमें वार २ करछीसे मथताहुआ यत्नसे 
पकावे || ३२॥ ३३ ॥ जत्र अग्निक्रे संयोगसे आधा जळ जळजाय तब उसे उतारकर कपडे 


छाने और फिर भी पूर्ववत्‌ पात्रमें पकावे || ३४ ॥ जब वह पकते २ ओळेके समान युन ओर. 


गाढा होरहे तत्र उसे उतारकर उसमें द्रव्यसिद्विके लिये वक्ष्यमाण चूर्णको मिळावे || ३५ | 
वक्ष्यमाण चूर्ण इसप्रकार हे-दातावरी, गंगेरन, विधारा, कॉछ, विषखपरा, गिलोय, पीपळ, 
असगन्ध, गोखरु, इनके ॥ ३६ ॥ अलग २ दश पछ भागोंको लेकर सुन्दर चूर्ण बनावे और 
चूर्णका आधा शक्कर मिलाय उसका मईन करे || ३७ | अनन्तर इस चूको और २ प्रस्थ 
मधुको भी उसमें मिलाय एक दृढ पात्रमें रखदे उसी समय उसमें १ प्रस्थ वी और १ पळ 
त्रिसुगन्ध ( इळायची, दालचीनी, तेजपात ) को मिळाळेवे || ३८ ॥ इस योगसारामृत नामक 
पदार्थको मनुष्य पथ्यभोजन करताइुआ अग्निवळके अनुसार सेवनकरे। यह योग धात, पित्त, 
क्षय, कुछ और पित्तके अंशसे उपजेढुए कास, तथा वात पित्त कफसे उपजेइए अन्यान्य रोगोंको 
भी नष्टकरके मनुष्यको धीरे २ बळीपलितादिवैरूप्यसे रहित और बढिष्ट वनाताहे ॥ ३९ ॥ 
॥ ४० ॥ किबहुना -यह योगसारामृतनामक योग शारीरिक लक्ष्मी और कांतिका वर्द्धक है ॥४ १॥ 
दिवास्वमामिसन्तापव्यायामान्मैथुने त्यजत्‌ ॥ 
कट्ष्णगुवेमिष्यन्दिलवणानि च वर्जेयेत ॥ ४२ ॥ 
भा० टी ०-बातरक्तवाढेको उचित है कि, दिवाक्वाप, आगका तापना, कसरत, मेथुन 
( ह्लीप्रसंग ) तथा कडवे गरिष्ट अभिष्यन्दी और नमकीन पदथोंको व्यागदेवे ॥ ४२ ॥ 
अथ महामञ्जिष्ठादिः । र 
मञ्जिष्ठाकुटजामृतावनवचाशुण्डीहारेदाद्वय द्राक्षारेष्पटोढपत्रकट्‌- 
काभाड़गविडज्ञगभिकम्‌ ॥ मर्वादारुकलिङ्गशद्गमभयापूतीकमाक्षो- 
टकम्‌ ॥ गायत्रीत्रिफलाकिरातकमहानिम्बासनं चन्दनम्‌ ॥४३॥ ' 
श्यामारग्बधचन्दने वरुणकं पाठाशताक्षारके वासापपेटसारेवाप्रति- 
रे ॥ मज्जिष्ठादिस्सों कषायविविना संसा- 
वितो देहिनां ल्वद्गोषानखिलान्निहन्ति न चिरात्कुष्ठानि चाइऽष्ठा- 
दश ॥ ४४ ॥ वातरक्ते प्रस्नुते च विद्र्धौ च प्रमेहके ॥ सर्वेषु 
रक्तरोगेष मञ्जिष्ठादिः प्रशस्यते ॥ ४५ ॥ 


क्र हँ ० “द्‌ शो 
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( १९० ) स्दव्य [ ऊर स्तम्भा- 


भा० ट।०-मंजांठ, कडा, गिलोय, वनत्रचा, सोंठ, हळदी, दारुहळदी, दाख, नीम, पर- 
बलके पत्ते, कटुकी, भार पयविडङ्ग, चीता, मरोरफळी, देवदार, केथ, शकु ( कमळ ` 
अभया ( हरड ) प्रूतिकरञ्ज, अखरोट, खेर, त्रिकला, चिरा कायननीम, जीवक, लाळचन्दन 
॥ ४३ ॥ प्रियंगु, अमछतास, स्ेतचन्दन, वरना, पाठा, सौंफ, जवाखार, सज्जीखार, वांसा 
पितपापड, घारित्रा, अतीस, धमासा, इन्द्रायण, रसोत, यह मंजिष्टादिगण कषायविधिसे सि 
कियेजानेसे मनुष्योंके समस्त त्वचागत दोषों ( छीपीप्रमति ) को और अठारह भांतिके कोढोंको 


2० ## ! 
भै डा 
2७ 2 
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-असकाळहीमें नष्ट करताहे ॥ ४४ ॥ इसके अतिरिक्त यह मेजिष्टादिकपाय प्रसुप्त वातरक्तमें, विद्र 


धिरोगमें, प्रमेहमें, और सब प्रकारके रक्तरोगोंमें मछा कहात्ताहे ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमत्पदानन्दकतप्रसादमापाटीकासहिते बृन्दे वातरक्ताधिकारः ॥ २७ | 


अथोरुस्तम्भायिकारः २८ 

ऊरस्तम्भे न च खेहो न च संशोधनं हितम्‌ ॥ श्टेप्माममेदोबाहु- 
ल्याक्कु्यात्ततक्षपणान्यतः ॥ १ ॥ कुष्यीद्क्षोपचारांश्च यवश्यामा- 
ककोदवाः ॥ शाकेरळवणेः शस्ताः किञ्चित्तेछैजेछेः शते; ॥ २ ॥ 
जांगठेरधतेमांसेमेध्वम्भोरेषपायिनः ॥ वत्सकादिहरितरादिवेचादि- 
बाँ ससेन्वयैः ॥३॥ आमवाते सुखाम्भोभिः पेयः बट्चरणोब्धश॥ 
लिह्यातक्षोद्रग वा भ्रेष्ठाचव्यतिक्ताकणाघनाच ॥ ४॥ कल्कं 
समधु वा चव्यपथ्यासिसुरदारुजम्‌ ॥ मूत्रेवा शीळयेत्पथ्यां गुग्गुळ 
गिरिसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ व्योषाम्निमुस्तत्रिफलाविङङ्गेमृगगलं समम्‌ ॥ 
खादन्सर्वाञ्जयेद्व्याधीन्मेदःश्ळेष्मामवातजाच ॥ ६ ॥ 


भा० टी०--दूपित वायु दोनों जंघाओंको जकडकर भारी बनादेताहे इसीका नाम उरु- 


“ स्तम्भ है, ऊर्स्तम्भनामक वातमें स्नेहका प्रयोग और संशोधन कमे भी हित नहीं है । इसमें कफ 


आमवात और मेदके अधिक होनेके कारण इन्हींके नाशकरनेवाले उपचारोंको करे || १ ॥ अथवा 
रूखे पदाथोंको प्रयुक्त करे | जब, इयामांक, मंडुवा ( कोदो धान ), यह पदार्थ, कुछ तैंठ और 
जठमें पकायेहुए नमकरहिंत शाकोंके ॥ २ || एवं जलमें पकायेहुए घतरहित जांगळ्देशीय मृग- 
मांसोंके साथ मधु जळ और अरिष्ट गीनेवाळे मनुष्यके लिये हित हैं । आमत्रातके दूरकरनेके लिये 


१ परकीयावित्र गुरू स्यातामतिशयव्यथौ || ध्यानाज्ञमईस्तैमित्यतन्द्राछर्यरुचिज्वरै: ॥ १ ॥ 
संयुतौ पादसदनकृच्छ्रोङरणसुत्तिभिः।। तमूरुस्तम्ममित्याहुराव्यवातमथापरे ॥२॥ इति चरक; । 
२ “झंगोरां? अन्न विशेष | \ 
~ 
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$घिकारः २८ ] भाषाटीक'सहित | ( १९१) 
वत्सकादिगण, वा हरिद्रादिगण, वा वचादिगणके औषध, वा पूर्वोक्त पट्चरणनानक योगको संवानोन- 
सहित मंदोष्ण जळके साथ सेवनकरे | किंवा मेदा, चव्य, कटुकी, पीपछ और मोथेको मधुकरे साथ चाट 
॥ ३॥ ४ ॥ वित्रा चव्य, हरड, चीता और देवदारदे कदकको मधुकरे संग उपयुक्त करे | अथवा 


पर्वेतमें उपजीइई गोगळ और हरडको गोमूत्रक साथ ऐेवतारहे ॥९॥ किंवा त्रिकट, चीता, मोथ, 


त्रिफछा, वायविडङ्ग, और इनकी समभागवाडी गोगळको निय खाताइआ मेदा, कफ और आम- 
बांतसे उपनेहुए समस्त रोगोंको. जाते ॥ ६ ॥ 
गम्यत्येवे कफाव्ान्तः समेदस्कः प्रभञ्जनः ॥ 
्षारमूत्रान्वितैः स्वेदैः सेकेरुदरतनेरपि ॥ ७ ॥ 
आ० टी ०-इसप्रकारके प्रयोगों, तथा क्षार और गोमूत्रसे युक्त किये स्वेदो, एवं सेक 
और उवटनेंले भी कफसे दवाडआ मेदसहिंत वायु शान्त होजाता है ॥ ७ ॥ 
हक्षणाद्वातकोपश्चेन्ञि्रानाशार्तिसूचकः ॥ 
स्नेहैः स्वेदेश्व सुतरामानुकूल्य नयेत्छुधीः ॥ < ॥ 
भा० टै[०-यदि रूखे उपचारोंसे निद्रानाशकी व्यथाको सूचित करनेवाला बायुकोप 
इआहो तो इस दशामे स्नेह और स्वेदों ( पसीना ) के द्वारा वायुको अनुकूल करे ॥ ८ ॥ 
अथाम्नुताख्यो गुग्डुळः । 
प्रस्थमेकं गुड्च्याश्च प्रस्थमर्डञ्च गुग्गुलोः ॥ प्रत्येके त्रिफलायाश्र 
तत्रमाण विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ सर्वमेकत्र संकुटय क्रथयेन्नल्वनेऽ 
म्भसि ॥ पादशेषं पारख्नाव्याऽवतार्घ्यं समविश्रयेत्‌ ॥ १० ॥ 
तावत्पचेत्कषायन्तु यावत्सान्द्र्वमापतेत ॥ दन्तीव्योषविडङ्गानि 
गुड्चीत्रिफलात्वचः ॥ ११ ॥ ततश्चाऽद्व॑पलं पेयं गृह्णीयाद्वा 
प्रतिप्रति ॥ कषन्तु त्रिफलायाश्च सर्वमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
तर्मिन्सुसिदे विज्ञाते कवोष्णे निक्षिपेद्धवः ॥ ततश्चाग्निबं 
ज्ञात्वा तस्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ वातरक्तं तथा कुष्ठ गुद- 
जान्यम्रिसादनम्‌ ॥ दुष्टब्णप्रमेहांश्च सामवातभगन्द्रान्‌ ॥ १४ ॥ 
समीरणोत्थं श्वयथुं सर्वानेतान्व्यपोहतिं ॥ अश्विभ्यां निमितः 
bs हि गुग्गुलुः ॥ १५ ॥ 
भा? टी०-एक प्रस्थ गिलोय, आधा प्रस्थ गोगल, और आधा आधा प्रस्थके प्रमाणसे 
हरड, बहेडा, इन सत्रको एकपात्रमे भढीभाँति कूटकरके ३२ सेर जठमें पकावे । जब चौथाई रहे 
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(१९२) बुन्द्वेद्यक- . [ ऊरुस्तम्भा- 
तत्र उसै उतारकरके रस्‌ निकाले और फिर भी तवतक पकातारहे जवतक पाक गाढा हो | 
सिद्ध होनेपर दन्ती, त्रिकट, बायविङङ्ग, गिलोय, त्रिफळा, दालचीनी, इनक्रे चूर्णको बा केवळं 
त्रिफळाके ३ कर्षे प्रमाण चूगेको उसमें मिछाकर निय आधा आधा पळके प्रमाणसे, वा अग्नि- 
बलके अनुसार मात्रा बनाय खावे || ९ ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ एर्वेकालमें अश्विनी- 
कुमारोंका रचाहुआ यह अमृतगुग्गुळु वातरक्त, कुष्ट, बवासीर, अग्निमान्य, ढुष्टत्रण, प्रमेह, 
आमवात, भगन्दर, और वातसे उपजेहुए शोधको भी नष्टकरता हे ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अथामृताण्ग्णुलु; । 
अमृतायाश्च द्विप्रस्थं प्रस्थमेकञ्च गुग्गुठोः ॥ प्रत्येक त्रिफलाप्रस्थं 
र्षभूप्रस्थमेव च ॥ १६ ॥ सर्वेमेकत्र संकुटय कथेन्नल्बनेऽ- 
म्भसि ॥ पुनः प्रचेत्पादशेषं यावत्सान्द्रत्वमापतेत्‌ ॥ १७ ॥ 
द्न्तीचित्रकमूळाना कणाविश्वफलत्रिकेः ॥ गुट्चीत्वग्विङङ्गानां 
प्रत्येकाडेपठोन्मितम्‌ ॥ १८ ॥ त्रिवृतायाः कषेमेकं सर्वमेकत्र 
चूर्णपेत्‌ ॥ सिद्धे कोष्णे क्षिपेत्तत्र सोच्मृतागुगगछुः परः ॥ १९ ॥ 
यथावह्निबलं खादेदम्लपित्ती विशेषतः ॥ वातरक्त तथा कुष्ठं गुद- 
जान्यभिस्तादनम्‌ ॥ २० ॥ दुष्टव्रणप्रमेहांश्र सामवातं भगन्दरम्‌॥ 
नाब्याढ्यबाताञ्चमर्थु इन्यात्पर्वामयानयम्‌ ॥ २१ ॥ अशयां 
निर्मितः पूवेममृतागुग्गुढ़ः परः ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-दो प्रस्थ गिलोय, एक प्रस्थ गोगळ, एक २ प्रध्थके प्रमाणसे हरड, बहेडा, 
आंवला और १ प्रस्थ पुननेवा इन सत्रको || १६ ॥ एक जगह कूटकर ३२ सेर जळमें पकावे । 
चौथाई रहनेपर रसको निकालकर फिर भी पकातारहे, जबतक कि, वह गाढा हो ॥ १७॥ 
सिद्ध होनेपर दन्ती, चीतेकी जड, पीपछ, शोंठ, त्रिफला, गिलोय, दालचीनी, वायबिडङ्ग, इन 
सबके आधा २ पछ भाग ओर निसोतका एक कर्ष भाग लेकर एक जगह चूर्ण बनाय उस 


 मन्दोष्णहुए क्राथमें डालदेवे, इससे यह अमृतागुग्गुलु ठीक सिद्ध बनजायगा ॥ १८॥ १९ ॥ 


इस अमृतागुग्गुळको विशेष करके अम्लपित्तवाळा रोगी खावे । इसके अतिरिक्त यह योग वात- 
रक्त, कुष्ट, बवासीर, आग्निमान्य, दुष्टत्रग, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाडीवात, आब्यवात 
( ऊरुस्तम्भ ), सूजन और अन्यान्य वातरोगोंको भी नष्ट करता है॥ २० ॥ २१ ॥ इस 
योगको पूवेकाळमें अश्विनीकुमारोंने बनायाथा ॥ २२ ॥ 


१ पिप्पली दापनी इष्या स्त्रादुपाका रसायनी । अत्युष्णा कठका स्निग्धा वातरलेष्मदरी लघु: ॥१॥ 
पित्तला रे्नी हन्ति श्वासकासोदरज्व्रान्‌। कुष्ठ प्रमेहणुल्माश; छी हूलाममारुतान्‌ ॥२॥ इति निधण्डः |. 
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ऽधिकारः २८ ] भाषाटीकासहित । ( १९३) 


. विजानता कमस्तत्र कार्यों वातामयापहः ॥ सह्येऽसह्ये च व्या- 
यामे यथाकालं प्रवतेयेत्‌ ॥ २३ .॥ प्रवारयेखतिस्रोतो नदीं शीत- 


जलां शिवाम्‌ ॥ सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोय पुनःपुनः ॥२४॥ 
नारीः संशीळयेत्मौढाः पीनोन्नतपयोधराः ॥ शक्तितो रंधपेद्धीमा- 
न्स्थठान्युच्चावचानि हि ॥ २५ ॥ शछेष्ममेदःक्षये चाऽत्र ख्रेहा- 
दीनुपचार्येत्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-इस रोगमं विद्वान्‌ वैधने वातनाशक क्रिया करनी अर्थात्‌ रोगीको समय २ में 
सहनेयोग्य व्यायाममें प्रवृत्त करे | २३ || ठण्डे जळवाळी मंगलरूप नदीको पैरावे । एवं निमेळ' 
जलबाले थाह सरोतरमें वारवार अवगाहन करावे ॥ २४ ॥ एवं पुष्ट ओर उन्नत स्तनवाळी 
प्रौढा स्न्रियोंका संशीलन शक्तिप्ूर्वक करावे । तथा सुंदर सुंदर स्थळोंमे चेक्रमण करावे || २५ ॥ 
इस प्रकार ब्यायाम और उपचार करनेसे कफ और मेदके नष्ट होनेपर इस रोगमें स्नेह आदिका 
भी उपचार करलेवे || २६ ॥ 
शैलेय गुग्गुलं चाऽपि पिप्पलीमथ नागरम्‌ ॥ 
_ ऊरुस्तम्मे पिवेन्मूतरैदंशमूलीरसेन वा ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-रिलाजीत, गूगळ, पीपल, - सोंठ इनको गोमूत्र वा दरामूल्के रसमें 
सेत्रनकरे || २७ ॥ 
€ 
मह्ातकामृताशुण्ठीदारुपथ्यापुननवाः ॥ 
~ ~ € 
पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्तम्भनिवहणाः ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-मिलावा, गिलोय, सोंठ, देवदार, हरड, विषखपरा यह द्रव्य दशामूळके साथ 
उपयुक्त होनेसे ऊरुस्तंभरोगके नाशक होतेहे ॥ २८ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलं भह्ठातकफछानि च ॥ 
कल्के मधुयुतं पीत्वा चोरुस्तम्भाद्विमुच्यते ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-पीपली, पीपडीमूल और भिळावेके फल इनके कल्कको मधुके साथ सेवन 
मज करनेसे मनुष्य ऊरुस्तम्भरोगसे मुक्त होताहै ॥ २९ ॥ 
न्न त्रिफलाचव्पत्रिकटुमेथिक मधुना लिहेत्‌ ॥ 
= ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिबेत्‌ ॥ ३० ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, चब्य, त्रिकटु, मेथी इनके चूणको मधुके साथ चाटे । किया ऊरस्तं- 
. भके बिनाशारथै गूगळको गोमूत्रके साथ पीवे॥ ३० ॥ ने 
“= १३ जुन, 
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(१९४) बुन्द्वेद्यक- [ आमवाता- _ 
ढिद्याद्वा त्रिफढाचर्ण क्षोद्रेण कटुकायुतम्‌ ॥ 
सुखाम्बुना पिबेद्वापि चरणे पट्चरणं ततः ॥ ३१ ॥ ८, 


भा० टी०-र्किवा कटुकीसहित त्रिफलाके चूगको मधुके संग चाटे । यद्वा षटूचरणके 
द्रव्योंका चूर्ण बनाय मन्दोष्ण जळके संग पीवे॥ ३१ ॥ 
| पिप्पलीं बद्धमानं वा माक्षिकेण गुडेन वा ॥ 
] ३ १००७ ~ (NS 
| ऊरुस्तम्भे प्रशसन्ति गण्डीरारिष्टरमेव च ॥ ३२ ॥ 
भा ० टी०-पिपछी वा एरण्डीके तेलको मधु वा गुडके साथ सेघन करना, एवं शुंडिया- 


| शाकके अरेष्टका अभ्यास भी ऊरुस्तंभमें उत्तम कहाहे || ३२ ॥ 
| अथाष्टपट्चरं तेलम्‌ । 
फलाभ्यां पिप्पलीपूलान्नागरादष्टष ट्चरः ॥ 
तैलप्रस्थं दधिसमं ग्रधस्यूरुग्रहापहम्‌ ॥ 
सतेळदधिसम्भूतं तेलं षट चर उच्यते ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-~मिरच पिपली सहित पिपछामूछ और सोंठके ८ पळ भाग, एक प्रस्थ तेल 
और उतनाही दधि मिळाकर पकानेसे अष्टषट्चर तेळ सिद्ध होताहै। यह तेल गृध्रसी और ऊर्स्तं- टे 
भत्रातका नाशक है | तेळसहित दविसे उपजाइभा तेळ “षट्चर? कहाता है || ३३ ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्द ऊरुस्तम्भाधिकारः ॥ २८ ॥ 


अथाऽऽमवाताचिकारः २९, 


लङ्घनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च ॥ ३ 

विरेचन स्नेहपानं वस्तयश्याममारुते ॥ १ ॥ E 

भा० टी०-आमतात रोगमें लंघन, स्वेदन ( पसीना देना ) तथा तिक्त, दीपन और i 
कडुवे पदार्थ एवं विरेचन, स्नेहन, और वस्तिकर्म भी हितकारी हँ॥ १ ॥ F 
अथ रास्त्रादिकषायः । बिह 


 रास्नेरण्डरतावरीसहचरीदुःस्पशवासामृतादेवाद्वातिविषावराधनशटी- ॐ 


शुण्ढीकषायः कृतः ॥ पीतः सोरुवृतेळ एष विहितः सामे सशृलेशनि - 
क | ले कट्यूरुत्रिकपाश्वपृष्ठजठरक्रोडेषु वातातिजित्‌ ॥ २ ॥ 
ह १ युगपत्कुपितावेतौ त्रिकरसन्धिप्रवेशक्रौ ॥ स्तब्धश्च कुरुतो गात्रमामवात्तः स उच्यते || १ ॥ 
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विकार: २९ ] भाषाटीकासहित । ( १९५) 
सा० टी०-गसना, एरण्डीकी जड, शतावरी, कटसरेया, जवासा, वासा, गिलोय, देव 
दार, अतीस, त्रिफला, मोदा, कचूर, सोंठ इन करके सिद्धकियाहुआ कपाय एरण्डीतेळके संग 
`~ पानकियेजानेसे आमवात ओर शूळत्रातमें गुण करताहे । इसके अतिरिक्त कटि, जंघा, त्रिक 
सन्धि, पसली,पीठ, पेट और छातीमें उपजीहुई वातपीडाको जीतताहे ॥ २॥ 
शुण्ठीशठचमया चोप्रा देवाह्वातिबिषाऽमृता ॥ 
कपायमामत्रातस्य पाचन खूक्षमोजनम्‌ ॥ ३॥ 
भा० टी०-सोंठ, कचूर, हरड, अजवायन, देवदार, अतीस, गिळोय इन करके 
सिद्व कियाहुआ कषाय और रूक्ष भोजन भी आमवातका पाचक होता है ॥ ३ ॥ 
ENN ०2 © + 
शठीविश्वोषथ कल्क वषाभूकराथसयुतम्‌ ॥ 
सनरात्रं पिवे्ञन्तुरामवातविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-कचूर, सोंठ, इनके कह्कको पुननेवाके काथमें मिलाय सात रात्रि पर्यन्त 
पानकरनेसे आमवात नष्ट होय ॥ ४ ॥ 
कि. कि ट्र 
दशमूल्पमृतरण्डरास्तानागरदारुमिः ॥ 
७७ ७ न्त्म / 
न काथोरुबुकतेलेन सामं हन्त्यनिलं गुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-दशमूछ, गिलोय, एरंडकी जड, रासन, शोंठ, देवदार इन करके सिद्ध 
कियाहुआ काथ एरंडतेळके साथ उपयुक्त होनेसे आमतहित गुरुवातकों नष्ट करता है ॥ ५ ॥ 
~ ~ | 
दशमूलीकषायेन पिबेद्रा नागराम्भसा ॥ | 
[aS INVES, 
कुक्षिवस्तिकटीशूले तेळमेरण्डसम्भवम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-दशमूलमें सिद्रकिये कपायके संग वा सोंठसे सिद्भकियेइए जळके संग एरंडीके 
स्तैळको कोख वस्ति और कटीके शूलमें पानकरे || ६ ॥ 
७. ~ + SN 
रास्नां गुडूचीमेरण्ड देवदारु सनागरम्‌ ॥ 
ANIC ~ न्् ~ 
पिबेरसर्वाङ्गिके वाते सामे सन्ध्यस्थिमनगे ॥ ७ ॥ 
भा० टा०-आमवात, सन्धित्रात, अस्थिगतवात, मज्ञागतवात और सर्वोङ्गसत्रन्धी वातमें 
ˆ भी रासना, गिलोय, एरंडीकी जड, देवदार, सोंठ इनके कषायको पीवरे ॥ ७॥ 
स ~ टु ` ° 
५ रास्नामृतारग्वधदेवदारुत्रिकण्टकेरण्डपुननवाभिः ॥ 
+ ०0७ र + ज्‌ he ° 
काथ पिबेन्ना गरच्रण मिश्र घो रुपृष्ठरिक्रपाश्वशूली ॥८॥ 
भा० टी ०-जंबा, पीठ, त्रिकसन्वि ओर पसळीमें शूळवाला मनुष्य रासना, गिलोय, अमळ- 
ताप, देवदार, गोखरु, एरंडीकी जड, विषखपरा इनके क्रायको सोंठके चूणमें मिलाकर पीव॥ ८ ॥ 
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( १९६ ) वन्दवेद्यक- । आमत्रता- 


शुण्ठीगोक्षुरककथः प्रातःप्रातनिपेवितः ॥ 
सामे वाते कटीशूले पाचनो रुकूप्रणाशनः ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-आमवात और कटिशूलमें सोंठ ओर गोखरुका क्वाथ निय प्रातः सेवन किये- 
जानेसे पाचक होनेके कारण रोगनाशक होता है ॥ ९ ॥ 
यवक्षारसमायुक्तो मृत्रकुच्छुविनाशव; ॥ “महोषधगुइच्योस्तु क्वाथं 
पिप्पलिस्तयुतम्‌ ॥ १०॥ पिबेदामे सरुकशोफे कटिशूले विशेषतः॥ ” 
आमवाते कणायुक्तं दशमूलजलं पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी ०-इस पूर्वोक्त काथमें जवाखार मिलानेसै मृत्रकच्छ रोग नष्ट होता है । “सोंठ और 
गिछोयके काथमें पिपछीका चूण मिळाय || १० ॥ आमवात और रोगसहित सूजन और विरोष- 
करके कटिशूळमे पीते”? | किवा आमवातमें पीपलयुक्त दराबूळके जलको पीवे || ११ ॥ 
एरण्डतेलयुक्ता हरीतकी भक्षयेज्ञरो विधिवत्‌ ॥ 
आमानिलातियुक्ती ग्रध्रसिवृद्धर्थादेतो नित्यस ॥ १२॥ 
भा० टी०-आमवात और गुप्रसीवातसै पीडितहुआ मनुष्य नित्य विविपरवेक़ एरंडीके 
तेलसे युक्त हरडको खावे ॥ १२॥ 
कर्ष नागरचर्णस्य कांजिकेन पिवेत्सदा ॥ 
आमवातप्रशमन कफवातहरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी ०-२ तोला सोंठके चूणकों नित्य काज्ञीके साथ पीवे यह चूण आमवात और कफ 
'वातको शान्त करता .है॥ १३ ॥ 
पञ्चकोलकचणन्तु पिबेद्ष्णेन वारेणा ॥ 
मन्दाभिशूलगुल्मामकफारोचकनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
_भा० टी०-मन्दाग्नि, शूल, गुल्म ( फीहा ), आमवात, कफ और अरुचिको नष्टकरने- 
वाले पत्नकोलके चूणको गरम जळके संग पीवे ॥ १४ ॥ 
अमृतानागरगोक्षरमुंडितिकावरुणळतं चणमू ॥ 
मस्त्वारनाळपीतमामानिलनाशनं ख्यातम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी ०-गिलोय, सोंठ, गोखरु, गोरखमुंडी, और बरनाका चूर्ण दघिजळ और काज्ञीके - 
संग पान किये जानेते आमवातका नाशक कहा है ॥ १५ ॥ 
| अथ वेश्वानरचूणेम्‌ । 
प्रतिमन्थस्य भागो दो यवान्यास्तद्वदेव हि ॥ त्रयोऽशारत्वाजमो 
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ऽधिकारः २२ ] भावाटीकासहित । ( १९७ ) 
दीया नागराद्व।गाञ्चकम्र ॥ १६ ॥ दश दरौ च हरीतङ्गयाः श्लक्ष्ण 
५ सञ्चूण्य यत्ततः ॥ मस्ख्वारवातक्रेण सर्पिषोष्णोदकेन वा॥ ३ ७॥ 
पीतं जयत्यामवातं गुल्महद्रस्तिजान्गदाच्‌ ॥ प्लीहानं ग्रन्थिशूला- 
दीनशीस्यानाहमेव च ॥ १८ ॥ विश्रन्था्जाठरात्रोगांस्तथा वै 
हस्तपादजान्‌ ॥ वाताएलोमनमिदं चुर्ण वेखानरं स्मृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


भा० टी०-२ माग सेन्वव, २ भाग अजत्रायन, ३ भाग अजमोदा, ५ भाग सोंठ ॥१ ६॥ 
१२ भाग हरड इन सबको एकत्रित करके महीन वनाव चूण करे दघिजल काजी वा छांछ वा 
घृत वा ग्रम जळके संग पात किये जानेके कारण आमत्रात, गुल्मरोग, वस्तिगत रोग, फीहा, 
गेठियाग्रठ, बवासीर, आनाह, वित्रत्व, पेटके रोग और हाथपेरोंमें उपजेइए रोगोंको' भी 
नष्ट करके यह वैश्वानरचूण वायुको अनुकुल मार्गपर पढुंचाता हे॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ 

ः अथालस्बुषाद्य चृणेम्‌ । 
७ 0. १७०, पक? + ०2 ८०७ ७. « 
अळंबुषां गोक्षरकं गुडूची वृद्धदारकस्‌ ॥ पिप्पला त्रिवृतां मुस्तं 
+ © ७. श्रे ८० ° पा? 2 
वरुणं च पुननेवासू ॥ २० ॥ त्रिफलां वागरञ्चेव सूक्ष्म सञ्चण्य 
दई + प a ५७८ 4 ~ 
यत्नतः ॥ मस्त्वारहालतक्रेण पयोमांतरसेन वा ॥ २१ ॥ 
आमवातं निहन्त्याशु श्रयर्थ॑ सन्धिसंस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-गोस्खमुंडी, गोखरू, गिलोय, विधारा, पिपली, निसोत, मोथा, वरना, घुन- 
नेवा, त्रिफला, सोंठ इनका चूर्णे बनाय दधिजळ, कांजी, वा छांछ, वा दूध, वा मांसरसके संग . र 
उपयुक्त कियेजानेसे रीत्र ही आमवात ओर संधिगत शोधको नष्ट करताहे ॥२०॥ २१॥२२॥ 

८ ङ्क PO धा >” 
शतपुष्पाविडड्वूननि सेन्धवं मरिचं सममू ॥ 

aC > 
चण हि मस्तुना पीतमग्निसन्दीपन परम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा० टी ०-सोंक, वायविडंग, सेवा, मिरिच इनके समपाग चूर्ण बनाय दधिजलके संग 
उपयुक्त होनेसे अत्यंत अग्निवद्वेक होताहै ॥ २३ ॥ 

७ 9. शु ~ 
हिंगुचव्यविडं शुण्डी कृष्णाजाजी च पौष्करम्‌ ॥ 
३ . CO 
भागोत्तरमिदं चूर्णे पीत वातामजिद्ववेत्‌ ॥ २४ ॥ 

भा० डी०-हींग, चव्य, सोवचेळ झोन, सोंड, पीपल, "काली जीर, पोहकरभूळ, इनके 

उत्तरोत्तर क्रमसे भाग बढ़ाकर चूणे वनावे ।: यह मी पूवीक्त वस्तुओंके संग आमवातका 
_ क नाशक हे ॥ २४ || 
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( १९८ ) न्दवैद्यक- [ आप्रवाता- 
वन्द्वंद्यक 


चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानीं कारवीं तथा ॥ विडङ्गमजमोदाश्च 
जीरकं सुरदारु च ॥ २५ ॥ चब्येलसेन्धव कुष्ट रांस्नागोक्षरधा- 
न्यकम्‌ ॥ त्रिफलां मुस्तकं व्योषं खगुशीरं यवाग्रजम ॥ २६ ॥ 
तालीशपत्र पत्रञ्च श्लक्ष्णं सञ्चण्यै यत्नतः ॥ यावन्मानं चुर्णमिदं 
तावन्माज तु गुग्गुठम्‌ ॥ २७ ॥ सेम सर्पिषा गाढं स्निग्धे पात्रे 
निधापयेत्‌ ॥ ततो मात्रां प्रयुञ्जीत यथेष्टाहारवानपि ॥ २८ ॥ 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥ आमवातं च वातोः 
स्थान्कमिदुष्टव्रणानपि ॥ २९ ॥: प्लीहशुल्मोद्रानाहदुर्नामानि 
विनाशयेत्‌ ॥ अञ्निश्च कुरुते दीप तेजोवाद बलं तथा ॥ ३० ॥ 
वातरोगाञ्जयत्येष सन्धिमज्ञागतानपि ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-चीता, पिपलीमूल, अजवायन, सौंफ, वायविडङ्ग, अजमोद, जीरक, देवदार 
चव्य, इलायची, सेधा, कडा, रासन, गोखरू, धनियां, त्रिफळा, मोथ, त्रिकटु, दाळचीनी, खस 
इन्द्रजौ, ताळीसपत्र, तेजपात इनका चूर्ण बनावे और चूणीके समान भागवाले गूगढको घृतके 
संग पीसकर चूण बनाय एक स्निग्ध पात्रमें रखदेवे | अनन्तर यथेच्छ भोजन करताइआ इप्तकी 
मात्राका प्रयोग करे॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ इस योगका नाम योगराज है, यह अमृ- 
तके समान होनेसे आमवात और आामपे उपजेहुए कृमिरोग तथा दुष्टत्रण, फीहा, गुल्म, उदरः 
रोग, आनाह, और बवाशीरोंको भी नष्ट करता तथा अग्नि, बळ और तेजको बढाता ॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ एवं सन्धिगत मजागत वातरोगोंको भी नष्ट करताहै॥ ३१ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेणाऽ5लस्डुषाद्य चणम्‌ । 
अळम्बुषा गाक्षरक त्रिफलानागरामृता ॥ यथात्तर भागवृड्या 
` श्यामाचणन्तु तत्समम्‌ ॥ ३२ ॥ पिबेन्मस्तुसुरातक्रकाजिकोष्णी- 
दकेन वा ॥ आमवातं निहन्त्या55शु सशोथं वातशोणितम्‌ ॥ ३ ३॥ ` 
त्रिकजानुरुसन्ध्यस्थिज्वरारोचकनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-गोरखमुण्डी, गोखुरू, त्रिफळा, सोंठ, गिलोय, इनके उत्तरोत्तर क्रमसे भाग 


बढाकर इन सबके समान स्यामाका भाग ठे चूर्ण बनावे || ३२ ॥ इस चूर्णको दघिजल वा 
मद्य बा छांछ वा कांजी वा गरम जळके संग पानकरनेसे आमवात और शोथ सहित वातरक्त 


तथा त्रिकसन्धि, जानुसन्धि, जंघासन्धि- और हड्डीमें प्रात्हुए घातज्वर एवं अरुचिको नष्ट 
करताहै ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
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5विकारः २९ ] भाषाटीकासहित । ( १९९ ) 


त्रिफळारग्वधयन्थिककट्कारास्नासृताकषायस्तु ॥ 
पीतः शमयति सामं वातं कम्पाभिधश्चाऽपि ॥ ३५ ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, अमळतास, . गठिवन, कटुकी, रासन, गिछोय इनका कपास पान 
कियेजानेसे आमवात और शिरःकम्पनामक वातका भी शामक है॥ ३५ ॥ 
गयमू-अजमोदामारेचपिप्पली विडङ्गसुरदारुचित्रकशताह्वासेन्धवपिप्प- 
हीमूळभागा नवनवपलिकाः स्युः ॥ ३६॥ ॥ शुण्ठी दशपलिका 
स्यासलानि तावन्ति वृद्धदारस्य ॥ पथ्यापलानि पञ्च सर्वाण्येकत्र 
कारथेच्चरणंस्‌ ॥ ३७ ॥ समगुडवटकान्छृत्वा नरस्य मन्दोष्णवा- 
रिणा पिबतः ॥ नश्वन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः सुदारुणाश्चाऽपि 
॥ ३८ ॥ विश्वाविसर्पकाख्या दुष्टा रोगाश्च गृधसी चोग्रा ॥ 
कटिवस्तिस्फुटनञ्च स्फुटनं चेवास्थिजङ्घयोस्तीवस्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्वयथुं तथाङ्गसन्धिपु ये चाऽन्येऽप्यामसम्भ्ताः ॥ सर्वे प्रयान्ति 
` नाशं तम इव सूख्योशुविध्वस्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा० टी ०-अजमोद, मिरिच, पिपळी, वायविडङ्ग, देवदार, चीता, सौंफ, सेधत, पिप- 
लीमूल इनके प्रत्येक नो नो पळ भाग ॥ ३६॥ सोंठ दशपळ, विधारा १० पळ, हरड' 
५ पछ इन सबको एकत्र करके चूर्ण बनावे || ३७ || अनन्तर इसमें चूर्णके बरात्रर गुड मिलाय 
चटक बनालेवे | इन बटकोंको मन्दोष्ण जळके संग सेवन करतेडुए मनुष्यके आमवातसे उपजे-' 
इए दारुण रोग भी नष्ट होते और विश्वा विसर्प प्रभुति दुष्टरोग, एवं गुध्रसीवात, तथा कठिभाग 
और बस्तिभागका विकृत होकर फूटना, एवं हड्डी और जंघाका फूटना, तथा झारीरको सन्धि . | 
योंमें सूजन, तथा और भी आमवातसे उपजेहुए समस्त रोग इस योगसे विध्वस्त होकर ऐसे 
नष्ट होते हैं जैसे सूय्यैकिरणोंसे अन्धकार || ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
अथ शुण्ठीघ्रतम्‌ । 
चक नागरक्काथकल्काफ्याँ घृतप्रस्थं विपाचयेत ॥ चतुर्गुणेन तेनाऽथ 
ह -_ केवलेनोदकेन वा ॥ ४१ ॥ वातश्लेष्मप्रशमनमभिसन्दीपन प्रम्‌॥ 
र्य [गरं घृतमित्युक्त कट्यामानिलशूलजित्‌ ॥ ४२ ॥ 


भा० टी ०-सोंठके काथ और कल्कके साथ एक प्रस्थ घीको पकावे । यहां शोंठका काथ 
0000 चौंगुना होना उचित है किंवा केवळ चौगुने जळके साथ छुठीकल्क और घृत पकाना 
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(२००) बृन्दवेद्यक- [ आमवाता- 
योग्य है । यह गुंठीघ्रत वातकफको शान्त करता, अग्निको वढाता और आमवातसे उपजे- 
हुए कटिशूलकों जीतता हे॥ 9१ ॥ ४२॥ 

अथ गडूची घृतम्‌ । 
अमृतायाः कषायेन कल्केन च महोषधात्‌ ॥ मृद्रभिना घृतं सिद्ध 
वातरक्तहरं परम्‌ ॥४३॥ आमवातादिवातोत्थकमिदुष्टव्रणानपि ॥ 
Ce ० ळा 
अशासि गुल्मांश्च तथा नाशपेत्तमयोजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा० टी०-गिलोयके कषाय और शोंठके कल्कके साथ कोमळ अग्निसे पकायाहुआ 
घृत वातरक्तको हरता, और आमवातादि वातप्तमूह, तथा वातसे उपजीहुई कृमि ओर दुष्र्णो 
एवं बवाशीर और गुत्मरोगोंको भी नष्ट करता है ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
हिगुत्रिकटुकं चव्यं प्रतिमन्थं तथेव च ॥ कल्कान्कत्वा तु पलि- 
कान्धतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ५५ ॥ आरनाठाठकं दत्ता तत्सर्पिरु- 
द्रापहम्‌ ॥ शूल विबन्धमानाहमामवातं कटिग्रहम्‌ ॥ ४६॥ 
ताशयेद्‌ ग्रहणीदोष मन्दाभेदीपन परम्‌ ॥ पृष्ठययं पयसा सिदध दक्षा 
विण्पूत्रसंग्रहे ॥ दीपनार्थ मतिमता मस्तुना च प्रक्रीतितम्र्‌ ॥ ४७॥ 
भा० टी०-हींग, त्रिकटु, चव्य, संधा इनके एक एक पळ कस्कके साथ ४ प्रस्थ काजी 
मिळाव एक प्रस्थ घी सहित पकावे यह घृत उदररोग, झूल, वित्रंव, आनाह, आमवात, कटि 
प्रह, ओर प्रहणीदोभ्रको भी नष्ट करता है और मन्दहुए अग्निको बढाता है । इस घृतमें यह 
भी एक दूसरा संग्रह है कि, पृष्टिके अथे दूधके संग पकाना ( कांजीके संग नही ), और विष्टा 
तथा मूत्रके निरोधमें दधिके संग एव दीपनके अथे दधिजळके संग पकाना कहा है॥४ ५॥४ ६॥४ ७ 
सर्पिनागरकल्केन सोवीरं च चतुगुणम्‌ ॥ 
सिद्धमभिकरं श्रष्ठमामवातहरं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा० टी०-घी और घीसे चौगुनी सौवीरकाज्जी सोंठके कल्कके साथ सिद्ध होनेसे दुंठी व्रत 
बनता है | यह घृत अग्निवद्धक है और आमवातको हरता है ॥ ४८॥ 
राख्नाबातारिमुळञ्च वासकं सदुरालभम्‌ ॥ शठीदारुबलामुस्तं नाग- 
रातिविषाभयम्‌ ॥ ४९ ॥ श्वंष्टाव्याधिवातञ्च मिसीधान्यपुनर्न- 
वम्‌ ॥ अश्वगन्धामृतारष्णावृद्धदारं शतावरी ॥ ५० ॥ वचासह- 
चरञ्चैव चविका बृहतीद्वयम्‌ ॥ समभागान्वितेरेते राखाजिगुणभागि- 
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॥॥ न 


ऽधिकारः २९ ] भाषाटीकासहित । (२०१) 


कम्‌ ॥ ५१ ॥ कषाय विपचेदेतमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ शुण्ठीचर्ण- 
समायुक्तमभयादिकसंयुतम्‌ ॥ ५२ ॥ अलम्बुषादिना वाऽपि द्यज- 
मोदादिकेन वा ॥ यथादोषं यथाव्याधि प्रक्षेपं कारयेद्रुय; ॥५३॥ ` 
सवेषु वातरोगेषु सन्धिमञ्ञागतेषु च ॥ आनाहेषु च सवेषु सकम्पे- 
ष््रनिलेषु च ॥ ५४ ॥ कुञ्जक्ने विषमे चेव पक्षावाते तथाते ॥ 
जानुजङ्घास्थिपीडासु गृश्रस्यामववाहके ॥ ५५ ॥ अजस्रं वातरक्ते 
स्यादूरुस्तम्मे तथाऽशसि ॥ गुल्मब्रणविसूचीषु विद्रधौ कोष्टशीपके 
॥ ५६ ॥ अन्त्रवृद्धौ श्ीपदे च योनिशुक्रामये तथा ॥ पुमां मेढ़- 
गते वाते स्रीणां वन्ध्यामये तथा ॥ ५७ ॥ योषितां गभेदं श्रेष्ठ 
नाऽस्ति कित्चिदवः परम्‌ ॥ सवेषां पाचनं श्रेष्ठ सर्वामयविशोध- 


AO 


नमू ॥ ४८ ॥ महारास्नांदिकं नाम प्रजापतिविनिर्मितम्‌ ॥ 


भा० डी०-रासना, एरंडीकी जड, वांसा, दुराळमा, कचूर, देवदार, खिरंटी, मोथ, सोंठ 


अतीत, हरड, ॥ ४९ || गोखरू, अमळतास, जटामांसी, धनियां, पुननेवा, असगन्ध, गिलोय, 
पिपली, विधारा, शतावरी ॥५०॥ बचा, कटसरेया, चव्य, कटेरी, कंटकारी इन सवके समान 
भाग और रासनका तिगुंना भाग लेकर || ९१ || कषाय पकावे | जव आठवां भाग दोष रहे तत्र 
उसमें सोंठ और त्रिफलाके चूणको ॥५२॥ वा अलम्बुपादि वा अजमोदादि चूर्णको वा दोप और 


रोगवळ के अनुसार द्रव्योंको मिळावे ॥ ५३ ॥ सिद्ध होनेपर यह महारा्जादि काथ सब प्रका- 


रके वातरोगों अधौत्‌ सन्धिंगत, मागत और सतरप्रकारके आनाह रिर:कंपप्रभूति सकम्पवात, 
कुब्जवात, विषमवात, अर्धागवात, अर्दितवात, जानुपीडा, जेघापीडा, अस्थिपीडा, गुध्रसीवात, 


अत्रबाहुकवात, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, वत्राशीर, गुल्मरोग, त्रगविसूची, विदध्रिरोग, क्रोष्टशीर्पै- 


कनामक वात, अन्त्रवृद्धि, छीपद (पादरोग), योनिरोग,शुक्करोग मनुष्योंके ढिंगगतवायु, त्त्रियोके 
वन्ध्यतारोग इत्यादि विष्ठवोंमें गुणकारी है | और ख्रियोके गर्भ देनेवाली श्रेष्ट वस्तु इससे दूसरी 
नहीं । सब दोषोंका पाचक और सव रोगोंको शोधनेवाडा यह कषाय साक्षात्‌ प्रजापतिसे 
बनाया जानो ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ६५३ ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
अथ खण्डशुुण्ठी । 

„ गागरस्य पलान्यष्टो घृतस्य पलविशतिः ॥ द्विप्रस्थक्षारसंयुक्तं 
द ००७० हक पर 
7 खण्डस्याद्धशतं न्यसेत्‌ ॥ ५९ ॥ शताहाजीरकव्योपत्रिसुगन्थि- 

यवानिकमू ॥ कारवीवंरामस्तञ्च नागाह्ृश्व पलं पलम्‌ ॥ ६० ॥ 
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(२०२) बुन्द्वेद्यक- [ अमवाता- 


७ ~ ° st ये ~ 
त्रिजातक पचेदम्बुपळांशमुपकल्पयेत ॥ बल्यमायुष्करञ्चैव वली- 
पलितनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०-८ पछ सोंठ, २० पळ घी, २ प्रस्थ जवाखार, सजीखार, ५० पळ खांड ह 
॥ ५९ ॥ ओर एक एक पळके प्रमाणसे सौंफ, जीरा, त्रिकटु, इलायची दाळचीनी, तेजपात, 
नागकेशर ॥ ६० ॥ सुगन्धवाला इन सबको पकावे । 


जवायन, काळीजीर, बंशलो चन, मोथा, 
बढानेचाला और वलीपलितादिवेरूप्यका 


सिद्ध होनेपर यह योग वल्कारी तथा आयुको 
नाइक है ॥ ६१ ॥ 
अथ रसोनपिण्डः । 
तुळा सम्यप्रसोनस्य तिलस्य कुडवं तथा ॥ हिंगुत्रिकटुकं क्षारो 


+ 


द्वो पञ्च रवणाने च ॥ ६२ ॥ शतपुष्पा तथा कुष्ठ [पेप्पठीमूल- 
चित्रको ॥ अजमोदा यवानी च धान्यकञ्चाऽपि बुद्धिमान्‌ ॥६ ३॥ 
प्रत्येके च पलु चेषां श्लक्ष्णं सळ्चूण्ये यत्नतः ॥ घृतभाण्डे हृढे 
चेव स्थापयेत्पोडशाहकम्‌ ॥ ६४ ॥ प्रक्षिप्य तैलमाने च प्रस्था 
काञ्जिकस्य च ॥ खादेत्कर्षप्रमाणं तु तोये मद्य पिवेदनु ॥६५॥ ड 
आमवाते तथा वाते सर्वाङ्गेकाङ्गसंश्रिते॥ अपस्मारेऽनले मन्दे कासे 
श्वासे भगन्दरे ॥ ६६ ॥ सोन्मादे वातभय्ने च शूले जन्तुषु शस्यते॥ 
भा० टी०-सुजात लहशुनके १०० पल, ४ प्रस्थ तिळ, ओर एक एक पळके प्रमाणसे 
हींग, त्रिकटु, सजीखार, जवाखार, पञ्चलवण ॥ ९२ ॥ सौंफ, कुठा, 'पिपलीमूल, चीता, 
अजमोद्‌, अजवायन, धनियाँ ॥ ६३ ॥ इन सत्रका चूर्ण वनाय घृतसे स्निग्धहुए पात्रपर सोलह 
दिन पर्यन्त रक्खेरहे || ६४ ॥ अनन्तर उसमें एक मान तेल और आधा प्रत्य कांजीकों मिलाय 
दो तोळेके प्रमाणसे खावे ओर पीछेसे जळ वा मको पीवे || ६५ || यह योग आमवात, सवी- 
ङ्गत्रात, एकाङ्गवात, मृगीरोग, मंदाग्नि, कास, श्वास, भगन्दर, उन्माद, वातभस, और शूलमें 
भी उत्तम कहाताहे || ६६ ॥ 
` द्धिमत्स्यगुडक्षीरपोतकीमाषपिष्टकम्‌ ॥ वर्जेयेदामवातातों मांसमा- 
नुपजं च यत ॥ ६७ ॥ अभिष्यन्दकरा ये च येचाऽन्ये गुरुपि- 
च्छिला: ॥ वज्नेनीयाः प्रयत्नेन नरेरामानिलाद्ितः ॥ ६८ ॥ 


१ पिच्छा भक्तादमण्डोऽस्याऽस्तीति पिच्छिळ: “पिच्छादित्बादिलच्‌’ । तथाहि पिच्छिलं तु भक्त- 


मण्डयुक्तमिति राजमुकुट: । सरसव्यञ्जनादीति मरतः । सूपादीति रमानाथः । स्निग्धसूपादीति भानुदी- 
क्षितः । मण्डयुक्तव्यञ्ञनामिति नीलकण्ठः | ; 


गा 
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ऽधिकारः २९ ] भाषाटीकासहित । (२०३ ) 
` भा० टी०-दही, मछली, गुड, दूध, पोईका शाक, उडद, पीठी, और जळप्रायदेशीय 
जीवोंके मांसको भी आमत्रातसे पीडित मनुष्य त्यागदेवे ॥ ६७ ॥ जो पदार्थ अभिष्यन्दी 
( मर्वद्वक) और गरिए एवं मंडयुक्त हों वे भी आमवीतसे पीडित मनुष्योंको यत्नते त्यागने 
उचित हैं ॥ ६८॥ 
अथ सिंहनादणग्गुलुः । 

मर्दिताहुग्गुठोमानीकटुतेलं पढाष्टकम्‌ ॥ सार्डप्रस्थं तु जिफला जले 
द्रोणे ततः पचेत्‌ ॥ ६९ ॥ पादशेषं ततश्वेतसुनरञ्चावधिश्रपेत ॥ 
त्रिकटुत्रिफळामुस्तविडङ्कपलिक्रांशकान ॥ ७० ॥ गुडूच्यभित्रिवृद्द- 

न्ती चव्यशूरणमानकम्‌ ॥ पारदं गन्धकं चेव प्रत्येकं शुक्तिसम्मि- 

तमू ॥ ७१ ॥ सहस्रं कनकफलं सिद्धे सञ्चर्ण्य निक्षिपेत्‌ ॥ 

ततो माषद्वयं जग्ध्वा पिवेत्ततजछादिकम्‌ ॥ ७२ ॥ आमवात 

शेरोवाते ्रन्थिवातं भगन्दरम्‌ ॥ जानुजंवाश्रितं वातं सकटीग्रहमेव 

च ॥ ७३ ॥ अपस्मारं मूत्रकृच्छ्रं भन्ने सक्रमिक्रोदरम्‌ ॥ कासं 

पञ्चविधं श्वासं क्षयञ्च विषमज्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ प्लीहानं शलीपदं 

७ ~+ ~ गील ०७ 

गुल्म पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ नाशपेदम्लपित्तश्च स्योल्यञ्चेवाऽप- 

कषेति ॥ ७५ ॥ कफामयगजत्रासी सिंहनादोऽयमिष्यते ॥ नाम्ना 

प्रसिद्धो भूलोके योगोऽयममृतोपमः ॥ ७६ ॥ 

भा० टी०-मईन कीहुई गूगल भाग १ सेर, ८ पळ कडुवा तेळ, ओर डेढ प्रस्थ त्रिफ्ठाको 
एक द्रोण जलमें पकावे ॥६९॥ शेषरहे चतुर्थाशकों छानकर फिर भी अग्निमें पकावे । सिद्ध होनेपर 
एक एक पलके प्रमाणसे त्रिकटु, त्रिफला, मोथ, वायबिडंग, और वही चार चार तोलेके प्रमाणसे 
गिलोय, चीता, निशोत, दन्ती, चब्य, जमीकन्द, मानकन्द, शुद्ध पारा, गन्धक और हजार 
कचनारके फलोंको भी चूणे करके उसमें डाळदेवे तब प्रतिदिन दो २ मासाके प्रमाणसे इसे 
सेवन करे और पीछेसे गरम जळ प्रभृति पेयकों पीवे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ || यह योग आम - 


१ महिपाक्षो महानील: कुमुद; पद्म इत्यपि || हिरण्यः पञ्चमो ज्ञेयो गुग्गुलो: पञ्च जातय: ॥ १ || 
| रस महिपाक्ष इति स्मृत:।१ महानीलस्तु विज्ञेयः स्वनामसमलक्षण: ॥|२॥ कुमुद: कुमुदाम: 
स्यात्पञ्ो माणिक्यसन्निभः ॥ दिरण्याख्यस्तु हेमाभः पञ्चानां छिङ्गमीरितम्‌ ॥ ३ ॥ विदोषेण मनुष्याणां ` 
कनकः परिकीर्तितः|| स चाऽपि नूतनः प्रायो पूर्णवीव्यस्तु नेतरः | ४॥। मरुपृष्ठे हि जायन्ते प्रत्यतुस्पन्द- 
शालिन; ॥ पुरद्वक्षाः पञ्चविधं गुग्गुलं प्रलवन्ति ते ॥ ५ ॥ इति निघण्डुमतम्‌ | | 
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(२०४) वुन्द्वेद्यक- [ गूटरोगा- 


घात, शिरोगतवात, गैँठियावात, भगन्दर, जानुवात, जेबात्रात, कटिग्रहवात ॥ ७३ ॥ मृगी, 
मूत्रक॒च्छू, भम्चवात, कृमिरोग, उद्ररोग, पांच प्रकारका (वातिक, पेत्तिक, इलेष्मिक, दन्द्रज, 


'सानिपातिक ) कास, श्वास, क्षय, विषमज्वर || ७४ ॥ फीहा, छीपदरोग, गुल्मरोग, पाण्डुरोग, 


कामठा, अम्लपित्त और स्थूठत्तारोगको भी खींचता है ॥ ७५ ॥ और कफरोग रूपी दाधीकें 
डरानेमें [सिंहनाद स्वरूप भूलोकमें प्रसिद्द यह सिंहनाद गुग्णुळ नामक योग अमृतके 
समान है ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्रतप्रसादभापाटीकासहिते दन्द आमवाताधिकार: ॥ २९ ॥ 


अथ शूलरोगाधिकारः ३०. 
वमने लंघन स्वेदः पाचनं फलवर्तयः ॥ क्षारचूर्णानि गुटिकाः 
शस्यन्ते शूलशान्तये ॥ १ ॥ आशुकारी हि पवनस्तर्मात्तं त्वरया 
जपेत्‌ ॥ तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः ॥ २ ॥ 
भा० टी ०-ातपित्तादिदोषोंको वळावळके अनुसार वमन, ळंघन, स्वेदविवि,पाचन,तमाळ- 

फळवतिका, खार, चूण और अनेकप्रकारकी उपयोगी वटिका भी शूलकी झान्तिके अथ उत्तम 
कहेगये हैं ॥ १ ॥व्रायु अधिक वेगवाळा होता है । अतः वायुको शीत्रतासे जीते । प्रथम तो 
झूलते पीडित मनुष्यके लिये पसीना देना ही सुखदायक है॥ २॥ 
वातात्मकं हन्त्यचिरेण शूळं स्नेहेन युक्तस्तु कुठत्थयूषः ॥ 
समेन्धवब्योषयुतः सलाजः सहिङ्गुसौवच्चंछदाडिमा्यः ॥ ३ ॥ 
भा० टी ०-सेंधा, त्रिकठु, खीठें,हींग, कालानोन और दाडिमादिगणके चूर्णसे युक्त कुलथीका 
` स्निग्ध यूब वातसे उपजे शूलको शीघ्र ही नष्ट करता है । २ ॥ 
हिंगप्रतिविषाव्योषबचासोवददेळाभयम्‌ ॥ बलापुननेवैरण्डं बृहती - 
द्यगोक्षरैः ॥ ४ ॥ सहिंगुठवणोपेत सयःशुलुनिवारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
. भा० टी०-दिंगु ( हींगपत्री ), अतीस, त्रिकटु, वचा, कालानोन, हरड खिरेंटी, पुननेवा, 
एरण्डी, ८: परी कटेहरी, गोखुरु, हींग, वग इनका चूणै गरम जळके संग उपयुक्त होनेसे 
तत्काल शूळको निर्मूल करता है ! ४॥ ५॥ 
हिंगुपुष्करमूलाभयां हिंगुसौवच्चेलेन वा ॥ 
विश्वैरण्डयवक्वाथः पीतः शूछनिवारणः ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-हींग और पोहकरमूठके वा हींग और कार्डेनोनके संग झोंट एरंडीकी जड 
-और इन्द्रजौका क्राथ उपयुक्त होनेसे शूळको दुराता है॥ ६ ॥ 
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यवानी हिंगुसिन्धूत्थक्षारसौवच्चछाभयाः ॥ 
सुरामण्डेन पातव्या वातशूलनिषदनाः ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-अजवायन, हींग, सेवा, खार, काळानोन, हरड, इन तातशूलनाइाक द्रव्यो 
मद्यमंडके संग सेवन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
सौवच्चळाम्लिकाजाजीमारिचेदिंगुणो त्तर; ॥ 
मातुळुङ्करमेः पिष्टेगुटिकाऽनिलश्ळबुत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-काळानोन, इमळी, काळी जीर, मरिच इनके उत्तरोत्तर ऋमसे भागोंको बढ 
२ कर ब्रिजोरा नीवूके रसमें पीते अनन्तर गुटिका बनाय खावे तो वातशूळ नष्ट होय || ८ ॥ 
हिंग्वम्लकष्णामलकं यवानीक्षारामयासैन्धवतुल्यभागाः ॥ 
चण पिबेद्वारुणिमण्डमिश्रं शूले प्रवृद्धेनिठज शिवाय ॥ ५ ॥ 
' भा० टी०-वातशूलके अत्यन्त वढनेपर हींग, अम्छ, पिपली, आंवला, अजवायन, खार, 
हरड, सेधा इनके तुल्य भागोंसे निष्पन्न चूणको मद्यमंडमें मिलाय पीवे ॥ ९ ॥ 
तिलानां कल्कमादाय मददयेप्नठरोपारे ॥ 
शमयत्याऽऽशु शुलं तद्बातिक चाति दुःसहम्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टी०-तिलोंके कल्कको लेकर पेटपर मई करे तो शीत्र ही दुःसह वातरूलको 
शान्त करता है ॥ १० ॥ 
नामिलिप्तो जमेच्छलं मदनः काजिकान्वितः ॥ 
जीवन्तीमूलकल्को वा सतैलः पाश्वेशूलहा ॥ ११ ॥ ३ 
भा० टी०-काजीसे युक्त मेनफठका कल्क नाभिपर लेप करनेसे झूलकों जीतता दै ॥ | 
किंवा जीवन्तीकी जडको पीसकर तेलमें मिळाय लेप करनेसे पसळीशूळ नष्ट होय ॥ ११ ॥ 
गुडः क्षीरं यवाः शालिः सर्पिष्पानं विरेचनम्‌ ॥ ड 
जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तश्चलिनाम्‌ ॥ १२॥ | | क 
` भा० टी०-शाल्लोक्त गुड, दुग्ध, चावल, शास्त्रोक्त घृतका पान, विरेचन, और जांगल | 
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` देशीय मृगोंके मांस भी पित्तजशूलवालोंकी चिकित्साके अथ हाते हैं ॥ १२॥ ह, 
पैत्ते च शूले वमनं पयोरसेः शस्तैस्तथेक्षोः सपटोनिम्बैः ॥ शीता- | 
वगाहः पुलिनाः सवाता भाण्डानि कांस्यानि जठप्छुतानि॥१३॥ | 
शीतोपचाराः शस्ताः स्युश्चन्दनाद्राः करास्तथा ॥ मणिराजतता- | 
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SN 


प्राणि भाजनानि च सवतः ॥ १४ ॥ परिपूर्णानि तायन शूल- 

स्योपारे निक्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-पित्तजनित शूलमें दुग्धयुक्त उपयोगी रसों वा परवळ और नीमके रससहित 
इक्षुससों करके वमनदेना भळा है । एवं शीत स्पशेवाळे त्रिविधवायुसम्पन्न वाळुकातीर और शीतळ 
जसे मिगोयेहुए कांसीके पात्र भी पित्तजशूळके ऊपर उपयोगी होतेहे ॥ १३ ॥ ठण्डे २ उप- 
चार, और चन्दनसे गीले करतल, एवं मणि, चांदी, और तांवेके जळप्रूरित पात्रोंको शूलके ऊपर 
रखना लाभदायक है ॥ १४ ॥ १५॥ 

विरेचन पित्तहरश्च शर्त रसाश्च शस्ताः शशळावकानाम्‌ ॥ सन्त- 

पणं ढाजमपूपपन्न योगाः सुशीता मधुसम्प्रयुक्ताः ॥ १६ ॥ छ्यो्‌ 

ज्वरे पित्तभवे सशूले घोरे विदाहे तृषितेऽतिमात्रम्‌ ॥ यवस्य पेयां 

मधुना विमिश्रां पिबेत्सुशीतां मनुजः सुखार्थी ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-पित्तहरनेवाले विरेधन, एवं खरहा और लवा पक्षियोंके मांसरस, तथा खींलें 
और मधुसे युक्त तर्पण, एवं मधुयुक्त ठंढे अन्यान्य उपचार भी पैत्तिक शूलमें हितकारी हें ॥ १६॥ 
पित्तसे उपजेहुए गरलसहित ज्वरमें, छद्दीमें, विदाहमें और अतितृष्णा ( प्यास ) में सुखचाहने- 


वाला मनुष्य जवोसे सिद्ध कीहुई मधुयुक्त ठंढी पेयाको पीवे || १७ ॥ 


धात्र्या रसं विदार्य्या वा त्रायन्त्या गोस्तनाम्बु वा ॥ पिबेत्सश- 
ककेरं स्यः पित्तशूलनिष्द्नम्‌ ॥ १८ ॥ शतावरीरसं क्षोद्र- 
युक्त प्रातः पिबेन्नरः ॥ दाहशलोपशान्त्यथ सर्पि त्तामयापहम्‌ ॥१९॥ 
भा० टी०-आंवळेके वा विदारीकन्दके वा त्रायमाणके वा दाखके रसमें शक्कर मिलाय पीवे तो 

तत्काळ पित्तज शूळ नष्टहोय ॥ १८॥ किंवा दाह और शूलकी शांतिके लिये मनुष्य सब प्रकारके 

पित्तज रोगोंकों नष्टकरनेवाले शतावरीके रसमें मेघु मिलाय प्रतिदिन प्रातःकालमें पीवे ॥ १९ ॥ 
शतावरीसयष्ट्याह्ववात्यालकशगोक्षरेः ॥ शत शीतं पिबेत्तोयं सगुड- 
क्षौद्रशक्केरम्‌ ॥२०॥ पित्तासग्दाहशलघ्ने सबो वातज्वरापहम्‌ ॥ 
त्रिफळा निम्बयष्टयाहकट्कारग्वयैः शतम्‌ ॥ २१ ॥ पाययेन्मधुसं- ` 
मिश्रं दाहशूलोपशान्तये ॥ २२ ॥ . 


१ छावा विष्किरवर्े स्युस्ते चतुद्धा मता वुधैः । पांझुलो गौरकोऽन्योऽसित पोण्ड्को दर्भकस्तथाँ ॥ 
डावा वाहिंकराः स्निग्घा ज्वरत्ना आहिणो दमाः ॥ इति निम्नण्ठमतम \ 


पणास 
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ऽधिकारः ३० ] भाषाटीकासहित |. (२०७) 
भा० टी०-तात्ररी, सुलहटी, खिरेंटी, कुश, गोखरु इन करके कढेद्ुए ठंढे जळमें गुड, 
सहद, और शक्कर मिलाय पीवे तो ॥२०॥ तत्काळ ही पित्तसे उपजाइआ रक्तदाह तथा शूल और 
वातज्वर नष्ट होय | एवं त्रिफला, नीम, मुळहटी, कटुकी, अमळतास इन करके कढेदुए जळमें 
मधु मिळाय दाहशूलकी झांतिके अर्थ पीवे ॥ २१॥ २२ ॥ 
बृहत्यौ गोक्ष ऐरण्डकुशकाशेक्षवालिका: ॥ 
पीताः पित्तमव शूळं सयो हन्युः सुदारुणम्‌ ॥ २३-॥ 
भा० टी०-मटेरी, कंटकारी, गोखरु, एरण्डीजड, कुश, काश, ताळमखाना इनके रसमें 
शक्कर मिलाय पानकरनेसे पित्तले उपजा दारुण झूछ नष्ट होय ॥ २३॥ 
प्रलिह्यातित्तशलप्न धात्रीचण समाक्षिकम्‌ ॥ 
अन्ये योगाश्च कर्तव्य बुधैः पेत्तिकशान्तये ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-किंवा पित्तज शूलको दुरानेवाले आंवठेके चूर्णको मधुके संग चाटे । इस 
भांति विद्वान्‌ वैद्योंने पित्तजशूछकी झांतिके लिये अन्यान्य उपाय भी करने | २४ ॥ 
श्लेष्मोत्थे लंघन वान्तिः प्रशस्येते ततः परम्‌ ॥ 
~ र्‌ ~ 
योगेः कफहरैरुष्णेरूषणादिभिराचरेत्‌ ॥ २५ ॥ - 
भा० टी ०-कफसे उपजेइए झूछमें लंघन और वमन भलेहें | अनन्तर कफको हरनेवाले 
गरम और कटुक पदाथॉँसे संपन्न उपायोंद्वारा उपाचारित करे ॥ २५॥ | 
बिल्वमूलमथैरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ 
हिंगुसैन्धवसंयुक्तं सथः शहरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-वेलकी जड, एरण्डीजड, चीता, सोंठ इनके चूणमें हींग संथा मिछाय, उप- 
युक्त करनेसे तत्काळ कफजनित शूळ दूर होय ॥ २६ ॥ 
ञ्यूषण त्िवृतामुस्तत्रिफ्लाचित्रकं तथा ॥ एकैकस्य समो भागस्त- 
दद्धं रसगन्धयोः ॥ २७ ॥ ठोहाम्रकविडङ्गानां भागास्तद्दिगुणा 
मताः ॥ त्रिफलायाः कषायेन गुटिकां कारयेद्विषक ॥ २८ ॥ 
Ne र A» ° ~ « ~ ७ 
एकका कषप्रमितां भक्षयेत्मातरुत्थितः ॥ शूलं हन्ति त्रिदोषोत्थं 
~ ® (२ + 0 ~ 
चाऽम्लपित्तं वामे तथा ॥२९॥ हच्छल पाश्‍वेशूलश्व कुक्षिवस्ति- 
गुदोद्भवम्‌ ॥ भक्तवारीति विख्यातो भक्तवारि पिबेदनु ॥ ३७ ॥ 
भा० टी ०-त्रिकटु, निशोत, मोथा, त्रिफळा, चीता, यह सत्र समान भाग, इनके आधा 


यारा ओर गंधक ॥२७॥ तथा मंडूर, अभ्रक और त्रायविडङ्गके दुगुने भाग लेकर त्रिफलाके कषा- - | 


= न 


Fier A प ५२»... व > ले. CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
MM hss कुक ६ रही “2०७ 


(२०८) वृन्दवेद्यक- [ शूळरोगा- 


यमें दो २ तोलाकी एक २ गुटिका बनावे ॥ २८ ॥ अनंतर प्रतिदिन प्रातःकालमें उठकर एक 
एक गुटिकाको खावे । यह गुटिका त्रेदोपिक शूळ, अम्लपित्त, छौँ, हृदयशशूल, पसलीशुढ, 
कुक्षिशल, वस्तिशूल, और गुदाशूलको नष्ट करतीहे । इसके खानेके पीछे भक्तत्रारे ( मंड) को 


पीवे । इसीसे इस योगका नाम 'भक्तवारे' हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
माठुलुङ्गरसा वाऽप ।शप्रुक्काथस्तथाप्र; ॥ 
सक्षारो मधुना पीतः पार्शहृद्वस्तिशलनुत्‌ ॥ ३१ ॥ 


[ob 


भा० टी ०-कित्रा विजोरानींबूके रस, वा सेंजिनेके क्काथमें खार मिलाय मधुके संग पान 
करनेसे पसलीशूल, हृदयशूळ और वस्तिशूळ दूर होयं ॥ ३१ ॥ 
श्लेष्मशलहरा पेया पञ्चकोखेन साधिता ॥ 
बिदारी दाडिमरसः सव्योषो लवणान्वितः ॥ ३२ ॥ 
क्षौद्रयुक्तो जयस्याऽऽशु शूलं दोपत्रयोद्भवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-पश्चकोछ करके सिद्रकियेहृए विदारीकन्दके रसको पीनेसे कफजनित झूल नष्ट 
होय । एवं दाडिमके रसमे त्रिकटु और सेधा मिलाय मधुके संग पान कियेजानेसे शीघ्र ही त्रेदो- 
पिक शूलको जीतताहे || ३२॥ ३३ ॥ 
अरथरण्डद्राद्शकः 
एरण्डफलमूळानि ब्ृहतीद्रयगोक्षुरम्‌ ॥ पर्णिन्यः सहदेवी च सिंह- 
पुच्छीक्षवाळिक़ाः ॥ ३४ ॥ तुल्थेरेतेः श्रतं तोये यवाक्षारयृतं 
पिबेत्‌ ॥ प्रथग्दोषभवं शूलं हन्यात्सवैभवं तथा ॥ ३५ ॥ 
भा० टी०-एरण्डीके फल और जड, कंटकारी, कटेहरी, गोखरु, झाळवन, पिठवन, 
मुगवन, मषवन, . सहदेई, चितवन ( चित्रपर्णिका ), तालमखाना ॥ ३४ ॥ इनके सममागों 
करके कढेहुए जलमें जवाखार मिठास पीवे । यह योग अळग २ दोषों वा सब दोषोंसे उपजेहुए 
शूलको नष्ट करताहै || ३५ ॥ 
गोमूत्रशुदधमण्डूरं त्रिफछाचणसंयुतम्‌ ॥ विलिहन्मधुसर्पिभ्यो मुळं 
त्रैदोषिक जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ शङ्खचण सलवणं सहिङ्गुव्योषसंयु- 
तमू ॥ उष्णोदकेन तत्पीतं शूळं हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञा० टी०-गोमूत्रसे शोधीइई मंडूरमें त्रिफ्ठाका चूर्ण मिलाय मधुप्वतके संग चाटताइआ 
मंतुंष्य सनिपातसे उपजे झल्को जीतताहै ॥ ३६ ॥ एवं शंखचूरमें सेंवा, हींग, और त्रिकटुको 
मिलाकर गर जलके संग पान करनेसे त्रिदोप्रसे उपजा शूळ नष्ट होताहे ॥ ३७॥ 
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ऽधिकारः ३० ] भाषाटीकासहित । (२०९) 


आमशूले क्रिया कार्य्या कफशूलविनाशिनी ॥ 
शेषमामहरं श्रेष्ठ ययदम्मिविवद्धनमू ॥ ३८ ॥ 


। “ भा० टी ०-आमदोपसे उपजेहुए झूलमें वही क्रिया करनी, जो क्रिया कफग्रुठको दुराती- 


। वाकी जो २ द्रव्य अग्निबछकों बढावें वही आमदोपके हरनेमे श्रेष्ठ हँ ३८॥ 
एरण्डविश्ववृहरतीद्वयमातुठङ्गपाषाणमित्रिकृटुमूलकत; कषाय: ॥ 
00 ~ ~ ~ 
सक्षारहिङगछबणोरुबुतेलमिश्र; श्रोणीसमेदूहदयस्तनरुक्ष देयः॥ ३%॥ 
भा० टी०-एरण्डीजड, शोंठ, कंटकारी, कटेहरी, बिजोरा नींवू, पापाणमेद, त्रिकटुकी 
जडें, इनके कपायमें जत्राखार, हींग, संघा, और एरण्डीके तेळको मिलाय कटिशूल, लिङ्ग, 
हृदयशूल और स्तनझूछ, तथा इन स्थानोंके यात्रन्मात्ररोगोंमें इसको देना उचित है || ३९ ॥ 
सहिङगुतुम्बुरुव्योषयवानीचिअकाभयम्‌ ॥ 
+ OT 
सक्षारळवण चण [पनल्ातः सुखाम्बुना ॥ ४० ॥ 
भा० टी ०-हींग, धनियां, त्रिकट, अजवायन, चीता, हरड इनके चूणमें खार और 
संघा मिलाय मन्दोण्ण जळके संग प्रतिदिन सवेरे पीवे || ४० || 
a विण्पत्रानिङश्चलब्रं पाचनं बह्निदीपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-यह योग विष्टाूळ, मृत्रशूठ, और वातशूल को नष्टकरता एवं पाचक और 
| अग्निवर््धक है ॥ ४ १ ॥ । 
~ _७ शु 2००० ~ 
चित्रकम्रन्थिकेरण्डशुण्डीयान्यं जळे शतम 
शुलानाइविबन्धेषु सहिडूगुविडसेन्यवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भा० टी०-चीता, गठिवन, एरण्डीजड, शोंठ, धनियां इनके जलमें कढेहुए रसको 
हींग, विडळोन, भोर संघाके साथ मिळाय शूळ, आनाह, और विवंधमें पीवे ॥ ४२ ॥ 
Oe SVS 
दीपक सेन्धवे पथ्या नागरञ्च चतुःसमम्‌ ॥ 
© ७ ; 
चण शूल जयत्याऽऽशु मन्दस्याऽगनेश्च दीपनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भा० टी०-अजवायन, सेधा, हरड,सोंठ इनके सम भागोंसे निष्पन्न चूणे तत्काळ झूलको 
छ जीतता और मन्दइए अग्निको बढाताहै || ४३ ॥ 
समाक्षिक बृहत्यादि पिबेलित्तानिलात्मिके ॥ 
= वा विधि कुष्पाच्छूले मारुतपित्तजे ॥ ४४ ॥ 


र वातनाशक ओर पित्तनाशक द्रव्योंका मेल करके उपचारित करे ॥ ४४ 
१8... | १ 
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भा० टी ०-वातपित्तसे उपजेहुए झूलमें बृहत्यादिगणके औषधोंको मधुके संग सेवे । किंवा 


ड 


जे 
॥ 


(२१०) दुन्द्‌वेद्यक- [ शूलरोगा- 


पटोलत्रिफला रिष्ककाथं मधुयुत पिबेत्‌ ॥ 
पिचश्लेव्मञ्वरच्छदिदाहशूलोपशान्तये ॥ ४५-॥ 
सा० डी०-पित्त और कफते उपजेहुए ज्वर, छर्दि, दाह, और झूलकी शांतिके लिये पर- 
बळ, त्रिफळा, नीम इनके काथमें मधु मिळाय पीवे || ४५९ | 
पित्तजे कफजे वापि क्रिया याः कथिताः पृथक ॥ 
एकीकत्य प्रयुञ्जीत शूले तु कफपित्तजे ॥ ४६ ॥ 


भा० टी ०--अथवा पित्तन और कफज झूलमें जो जो क्रिया अलग २ कही हैं उनका एक 
मेळ करके कफपित्तके शूलमें प्रयुक्त करे || ४६ ॥ 


वमने च विरेकश्च वीक्ष्य दोषबलाबलसू ॥ 
कतेव्यं कफपित्तोक्तं यथायोगे भिषश्जिता ॥ ४७ ॥ 
भा० डी०-तत्तदोषोंक्ा बलाबल देखकर कफपित्तमें कहेहुए वमन विरेचनको यथायोग 


` करना उचित है॥ ४७॥ 


चण समे रुबुक हिंगुमहौषवानां शुद्धाम्बुना कफपमीरणसस्मवासु ॥ 
हत्पाश्‍्वेशूळजठरातिविस्रूचिकापु पेय तथा यवरसेन तु विडिबन्धे ॥ ४८॥ 
भा० टी०-एरण्डी, हींग, शोंठ इनके समभागोंसे निष्पन्न चूणकों सैंधव और मिरिचयुक्त 
जलके साथ कफत्रातसे उपजेहुए हृदयशूळ, पसलीझूल, उदर॒पीडा, और विसूचिकामें पीते । और 
घिडविवन्वर्म तो जवरसके संग पीवे ॥ ४८ ॥ 
हिङ्गुनः स्वल्पमाहाम्यै समशब्दे सहार्थता ॥ 
रुचकादिकचणेंऽरिमञ्जञेया वृद्धोपदेशतः ॥ ४९ ॥ 
भा० टी ०-यहां उक्त एरण्ड्यादिचूणमें हींगका ळघुभाग लेना चाहिये । वहां समशब्द संमा- 
नार्थका वाचक नहीं किन्तु सह पदार्थका वाचक है इस भांति दृद्धोंका उपदेश है || ४९॥ ._, 
विश्‍वोरुवूकदशमूळयवाम्भस च द्विक्षारहिंगुरवणत्रयपुष्कराणाम्‌ ॥ 
चर्ण पिबेडदयपाश्वकरिप्रहा्शःपक्राशयांशगतरुगज्वरगुल्मशछी ॥ ५७॥ 


` भ्रा० टी०-सोंठ , एरंडीजड, ददामूल, इन्द्रजव इन करके सिद्धकियेहए जळके संग सजी- 
खार, जवाखार, हींग, सधा, चोहारकोडा, विरियासञ्चरछोन और कूडाके चूणको पानकरे जब 
क्रि मनुष्य हृदय, पसळी और कमरमें पीडित एवं बवासीर और प्रकाशयके रोगसे ग्रस्त तथा 
जर, गुल्म और झलरोगसे पीडित हो॥ ५० ॥ . 


_ 
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ऽधिक्रारः १० ] भाषाटीकासहित । (२११) 


fs 


हिंगुसौदच्चेळं पथ्याविड सेन्थवसंयुतम्‌ ॥ 


ल es or 2 0? 
पौष्करं वा पिबेच्चूर्ण दशबूळयवाम्भसा ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-हीग, काळानोन, हरड, बिडछोन, संवा इनके वा कूडाके चूणको दशमूल 
र इन्द्रजवसे सिद्धकिये जल्के संग पीवे ॥ ५१ ॥ 
७५2० जि तर्द 
पाश्चेहत्क्कटिपूर्छांशशूळे तन्द्रावतानके ॥ 
OE च पे 
शोथे श्छेब्प्रभपेहे च गळरोगे च शस्यते ॥ ५२ ॥ 
आा० टी०-पह योग पसळीयूल, हृदयशूळ, प्रप्ठशूळ और कंधाग्मूछमें तथा तन्द्रा £ निद्रा- 


स्य ) और अवतानवायुमें एवं शोध और कफजनित प्रमेह तथा गळरोगमें भी उत्तम है ॥ ५२॥ “10 
+ 0 श्र A क्षि € 
रसान मद्यप्तास्मश्च पनत) भकाक्षितः ॥ कडा 
करे भव ९ > हन्तं वह्निर्द ० 
वातश्लेष्मूभव शूलं निहन्तु वाहेदीप्तये ॥ ५३ ॥ 
भा० ढी०-मयक्री इच्छावाला मनुष्य वातकफसे उपजे शूळको नष्ट करने और अग्निवलके i 


बढानेके अथ प्रतिदिन प्रातःक्रालमें लहसुनसंयुक्त मयका पीवे || ५३ ॥ 


हिंगुनिक्टुक कुछ यदक्षारोऽय सेन्धवम्र ॥ मातुठुङ्गरसे पेय प्लीह- 


a छापहं रजः ॥५४॥ तीक्ष्णायाश्वृणसयुक्त तिफलाचणेपुत्तमम़ ॥ 
प्रयोज्य मधुसंपिक्यों सवशूळतिवारणनू ॥ ५५ ॥ 


>) (>. 


था० [०-हीँग, त्रिकटु, कुडा, जवाखार, संघा इनके चूर्णको विजोरानीवृक्े रसमें पीवे | 
यह योग फीहा और शूळका नाशक हे ॥ ५४ ॥ एवं वचाके चूर्णसहित त्रिफठाके चणको मधु 
घ॒तके साथ प्रयुक्त करे इससे सव प्रकारके झूल दूर हों | ५५ ॥ 
सन्रावष्टम्भितां शुक्ञां ठोहचर्णसमन्विताम्‌ ॥ 


सगुडासभयामद्यात्सवशलोपशान्तये ॥ '५६ ॥ 


(> 


भा० दटी०-सब प्रकारके शूलोंकी झान्तिके लिये गोमूत्रमें शोधीहुई मंडूरसहित शुक्र 
विदारीको वा गुडसहित हरडको खावे || ५६ ॥ 


क वाते निरेहाः सविरेचनाश्च क्षीरभयोगा मधुराश्च पित्ते ॥ 
र द्र *७ ~ र 
ळ्या तिक्ताः कषायाः कटुकास्तथेव वाम्याश्व शूळ कफसनिसृरे ॥५७॥ 
ह 7. अा० ठी ०-वातसंबन्धी झूलमें निरूह ( बस्तिकर्मबिरोष ), विरेचन तथा क्षीप्रमोग 


और मधुर उपाय करने । पित्तजझूलमें तिक्त कषाय ओर कफजशूळनें बमन तथा कटुकद्रव्य- 
सम्पन्न उपाय करने उचिल हैं ॥ ९७ ॥ 


न उपाय करने उचित है १2. 4000 न मा 98 १ 
१ वस्तिडिचा5नुवासाख्यो निरूहश्रेति संज्ञितः । यः ख्ेह्रैँदीयते स स्यादनुवासननामकः | कपाय~ 
शरतैलेयो निरूहः स निगद्यते । ५ 
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(२१२) वृन्दवेद्यक- _ [ झूलरोगाधिकार: ३० ] 


अथ दाधिकं शृतम्‌ । 

f पिप्पली नागरं बिल्वं कारवीचव्यचित्रकम्‌ ॥ हिंगुदाडिमवृक्षाम्ट- 
वचाक्षाराम्छवेतसम्‌ ॥५८॥ वषीभूः कृष्णलवणमजाजीबीजपर- त 
कम्‌ ॥ दघित्रिगुणित सर्पिस्तत्सिद्ध दाधिक स्मृतम्‌ ॥ ५९ ॥ गु- 

९ 7 ला = ह क > आर 
ल्माशःप्लीहहत्पाश्वेशूलयोनिरुजापहम्‌ ॥ दोषप्रशमन श्रेष्ठ दाधिकं 
परम घृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
भा० टी०--पिषळी, सोंठ, वेळगिरी, अजवायन, चव्य, चीता, हींग, दाडिम, इमछी 

वचा, जवाखार, सजीखार, अमळवेत || ५८ ॥ विषखपरा, काला छोन, काळीजीरी, विजोरा 

नीब्रू इनके समभाग ओर इनसे तिगुना दधि ओर दघिसे तिगुना घत लेकर पकावे । सिद्ध 
होनेपर यह्‌ दाधिक घत हुआ ॥ ५९ ॥ यह घृत गुल्म, बवाशीर, फीहा, हृदयशूछ, पसळीळ | 
और योनिरोगका नाशक एवं दोषोंको शान्तकरनेवाला. परम श्रेष्ठ है ॥ ६० ॥ | 
कम्बळावृतगात्रस्य प्राणायाम प्रकुवृतः ॥ 
०७ ७. 
कंटुतलाक्तप्तक्तूना पूपः शलहरः परः ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०-शरीरपर कम्बलकों ओढेइए शूळरोगीके प्राणायाम करते समय कडुवे तेलमें 
भिगोईहई सत्तकी धूप भी अयन्त शूठनाशक हे॥ ६१ ॥ 
वेदना च तृषा मूर्च्छा चाऽऽनाहो गौरवारुची ॥ 
कासः श्वासश्च हिक्का च शठस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ ६२ ॥ 
भा० टी०-मेट, पसळी आदिमें अयन्त पीडा, प्यास, मूच्छो, आनाह, गुरुत्व (भारीपन), 
अरुचि, काप, श्वास, हिचकी यह सव झूलके उपद्रव होतेहे ॥ ६२ ॥ 
» 9७ ७ ७. ७ 
व्यायामं मंथन मद्यं लवणं कटुकानि च ॥ 
वेगरोधं शुचं क्रोध द्विदलं शलयुक्‌ त्यजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भा० टी०-झूलरोगवाळा मनुष्य व्यायाम, मेथुन, मद्य, लवण, चरपरे और कडुवे 
पदार्थ तथा मळवून्रके वेगको रोकना, और शोक, क्रोध तथा द्विदळान इनको सागदेवे ॥६२॥ 
अन्यच्-वज्जपेद्विदलं शूली कुष्ठी मांस क्षयी ख्रियम्‌ ॥ 
इवमन्नमतीसारी सवै हि तरुणज्वरी ॥ ६४ ॥ 
भा० टी०-झूट्वाळा द्विदळान्नको, कुष्टी मांसको, क्षयरोगी त्त्रीप्रसंगको, अतिसारवाळा 
रेचक अनको, और तरुणज्वखाला इन सबको छोडदेवे॥ ६४ ॥ 
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इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते न्दे शूलरोगाधिकार: ॥ ३० ॥ 
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[ परिणामशटाऽविकारः ३१ ] भाषाटीकासहित । (२१३) 


अथ परिणामशूलाधिकारः ३३. - 
ति लंघन वमन शस्तं विरेकश्रवा$नुवासनम्‌ ॥ 
~ ~ ~ ~ ha 
निरूहकम चेतानि शस्तानि पारेणामजे ॥ १ ॥ 
भा० टी ०-डंघन, वमन; विरेचन, अनुत्रासनत्रस्ति, निरूहवस्ति, यह सत्र कर्म पारि 
णाम झूळमें भ्रष्ट हैं ॥ १॥ 
पटोळदाडिमब्राक्षाधात्रीकूष्माण्डसूरणम्‌ ॥ 
खज्जेरतालिनारङ्ग प्रभवेत्पक्तिशूलनुत्‌ ॥ २॥ 
भा० टा०-पखछ, दाडिम, दाख, आंत्रळा, कुह्ाडा, जमीकन्द, खजूर, मुईऔवछा, 
नारंग इनका योग परिणामशूलको दुराता है॥ २॥ | 
वेडङ्गतण्डुल व्योपत्रिवृदन्तीकचित्रकम्‌ ॥ सवमेतत्समाहत्य सूक्ष्म 
सञ्चण्य यत्नतः ॥३॥ गुडन मादक रत्वा मक्षमलातरुत्थत; ॥_ पिका 
उष्णोदकानुपानञ्च दद्यादभिविवर्दनम्‌ ॥ ४ ॥ जयेत्रिदोषजं शूळ | 
करे परेण[|मसमुद्धवम ॥ ५ ॥ 1 
भा० डी०-त्रायविडङ्ग, कगहिया, त्रिकटु, निसोत, दन्ती, चीता इन सबको एकत्रित | 
करके सूक्ष्म चूणी बनावे || ३ ॥ पीछे गुडके साथ मोदक बनाय प्रातः उठकर खावे और 
॥ीछेसे अग्निवळको वढानेधाळे गरम जळको पीवे || ४ ॥ यह योग त्रिदोपसे उपजेदुए पारि- 
णामशूलको नष्ट करता है || ५ ॥ 


[गरगुडांतळकल्क पयत्ता संसाध्य यः पुमान्खादत्‌ ॥ 
उग्र पारेणतिशुळं तस्याऽपेति जिसप्तरात्रेण ॥ & ॥ 
भा० टी०-जो मनुष्य शोंठ, गुड और तिळके कस्कको दूधके संग सिद्ध करके खावे 
उसका भयंकर परिणामशुरू रोग २१ दिनमें दूर हो ॥ ६ ॥ 

'एरण्डवहिशम्बकवर्षाभूगोक्षरं समम्‌ ॥ 
4 जु अन्तदेग्ध -पिबेदद्विरुष्णामिः शलशान्तये ॥ ७ ॥ 
हु भा० टी ०-एरंडीजड, चीता, जळसीपी, पुनर्नवा, गोखरु इनके समभागोंकों भली प्रकार 
॥ -अग्निमें भस्मकरके शूलकी शान्तिके लिये गरमजलके संग पीवे॥ ७ ॥ 
शम्बूकभस्मपीत वा जछेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ ॥ 
पक्तिजं विनिहन्त्येतच्छूल विष्णारिवाऽप्ुराच ॥ ८ ॥ 
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(२१४) बन्दुवेधक- [ परिणामशूळा- 
भा० टी०-किंत्रा गरम जछके सँग पानकियाहुआ केवळ जळ सीपीका भस्म परिणाम 


शूलको केसे नष्ट करता हे जस विष्णु दानवॉका ॥ ८ ॥ 
शम्बक च्यूपणस्वेव पञ्चैव लवणानि च ॥ समाँशा गुटिक्का; कृत्वा 
कठम्बकरसन वा ॥ ९ ॥ आतभाजनकाल वा भक्षय यथाब” 
ठस ॥ शूला द्विमृच्यते जन्तुः सहसा पारेणामजाद्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टी०-जळसीपी, त्रिकटु, पञ्चळवण इनके समभाग निष्पन्न चूर्णके द्वारा धाराक- 
दंबके रसमें गुटिका बनाय ॥ ९ ॥ प्रात;काळ वा भोजनकालमें अग्निवळके अनुसार खावे । 
इससे मनुष्य एकाएक परिणामशूलसे मुक्त होता है ॥ १० ॥ 
यः पिबति सपरात्रै सक्तनेकान्कळाययूषेण ॥ 
स्‌ जयति पारेणामरुजं चिरजामपि किम्पुनस्तनुजामू ॥ ११॥ 
भा० डी०-जो मनुष्य केवळ सत्तओंको ही मटरयूषके संग ७ रात्रिपय्थैन्त पान करे तो 
चह बहुत काळसे उपजेहुए भी परिणामशूलको जीतता हे अस्पक्रालिककी तो क्या कथा ? ॥११॥ 
_® ग्र + वि + भु 26. क्त ७ ~ लेल 
लोहचूण बढायुक्ते बिली मधुसर्पिषा ॥ पक्तिशूलं च शमभेचन्मूलं 
वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १२॥ छष्णाभयालोहचण ढिद्यात्समधुशक्करमू ॥ 
पारेणामभव शूळं सयो हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-खिरेंटी त्रा खिरेंटीकी जडते युक्त मंडूरको मधुघ्रतके संग उपयुक्त करनेसे 
तत्काळ ही दारुणरूप परिणामशुळ नष्ट होय ॥ १२ ॥ एवं पिपली, हरड और मण्डूरके चूणेक 
मधु शक्ररके साथ चाटे । यह योग तत्काळ दारुणरूप परिणामशूलको नष्ट करता है ॥ १९॥ 
पथ्यालोहरजःशुण्ठीच्रण माक्षिकसर्पिषा ॥ 
पारेणामहुज हन्ति वातपित्तकफात्मिकामू ॥ १४ ॥ 


भा० टी ०-हरड, मण्डूर और सोंठका चूण मधु घृतके संग उपयुक्त होनेसे त्रिदोषसे 


उपजेहुए परिणामशूलको नष्ट करता है ॥ १४॥ 


सामुद्र सेन्थवं क्षारौ रुचकं रोमकं विलम्‌ ॥ दन्तीलोहरजः किट्ट 
त्रिवृच्छ्रणक समम्‌ ॥ दधिगोमूत्रपयसा मन्दपावकपाचितस्‌॥ १७॥ 


तयथाभिबल चूर्ण पिबेदुष्णेन वारणा ॥ जीर्ण तत्मतिभुञ्जीत ` 


मांसादित्ृतसाधितम्‌ ॥ १६ ॥ नाभिशूलं यकुच्छूल गुल्मप्लीहभ- 
वञ्च यत्‌ ॥ विद्र्ध्यष्ठीढके हन्ति कफवातोद्भ्वं तथा ॥ १७ ॥ 
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ऽधिकारः ३१ ] भाषाटीकासहित । (२१५१ 


रे ० छ क ट्र 

शूछानामपि सर्वेषामोषध नाऽस्स्यतः परम्‌ ॥ पारिणामसमुत्थस्य 

~ 

विशेषेणाऽन्तक्न्मतस्‌ ॥ १८ ॥ 

भा० डी०-पांगा, संघा, सञ्जीखार, जवाखार, एरंडीज्रड, रेहगमानोन, वॅतकी जड, 
दन्ती, छोहकीट, निसोत, जमीकन्द इनके समभागोंको दधि, गोमूत्र और दूधके चौगुने भागके 
संग मन्द आंचसे पकावे ॥ १५ ॥ सिद्ध होनेपर इस चूणेको गरम जळके संग अग्नित्रळके अनु- 
सार खावे । जीणेरोगमें मांसादिश्रतके संग सिद्ध करके खावे ॥ १६ ॥ यह योग नाभिझूळ, 
यक्कच्छूळ, गुट्मशूल, फीहाशूछ, विद्रविरोग, अष्टीलकरोग ( नामिके अध्रोभागमें पाघाण- 
विण्डकी भांति वायुका आकार ) एवं कफ वातसे उपजे उपद्रवोंको भी नष्ट करता है॥ १७ |! 
सब प्रकारके शूळोकी औषधी इससे दूसरी कोई नहीं । विशेष करके परिणामशूलका . नाशक 
योग यही मानागया है ॥ १८ ॥ 

बीजपूरकमेरण्डराख्नागोक्षुरके बला ॥ पृरथकपश्वपडान्भागान्यवभः 

स्थक्षमन्विताच्‌ ॥ १९ ॥ साधपेट्वोणजलतो यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ 

घतमस्थं पचेत्तेन कल्कं दच्वाऽक्षसम्मितप्र ॥ २० ॥ तुम्बुरूण्यभ- 

रो 9 १2 पाउ 

याव्योषहिङ्गसोव्चळं विडस्‌॥ वचायावकश्के च स्वज्विका चाउम्ल- 

वेतसमू ॥ २१ ॥ मस्तुप्रस्थद्वयं दयास्सिङ मृद्रमिना भिषङ्‌ ॥ 

एतप्पीत तु पित्तोत्थं शूलं हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ २२ ॥ वातशूलं 

पक्तिशल गुल्मप्लीहापह परम्‌ ॥ हच्छूल पाश्वेशूलं च शूछं चा- 

ऽऽमसमुद्भवम्‌ ॥ बळवर्णकरं हयमम्लपित्तापह परम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा।० टी०-बिजोरानींवूकी जड, एरण्डीजड, रासना, गोखुरू, खिरेंटी इनके अळग २ 
पांच २ पळ भागों और १ प्रस्थ जवोंको लेकर ३२ सेर जळमें पकावे । चतुर्थांश रहनेपर 
वक्ष्यमाण द्रन्योंके दो २ तोला कल्क डाळकर उसमें एक प्रस्थ घृतकों पकावे ॥ १९॥ २० ॥ 
वक्ष्यमाण द्रव्य यह हैं, तुँबुर्के फळ, हरड, त्रिकटु, हींग, काळानोन, विडलोन, वचा, जवाखार, 
सञ्जीखार, अमळवेत || २१ ॥ अनन्तर दो प्रस्थ दधिजळ डालकर कोमळ आंचसे पकावे । सिद्ध 
होनेपर पान कियेजानेसे यह योग पित्तशूल, त्रैदोषिकशूल, वातशूल, परिणामशूल, गुल्म, फीहा, 
हृदयशूळ, पसळीशूळ, आमदोषजझूल , और अम्लपित्तको भी नष्ट करके बळ्बणेको ब्रढानेवाळा 
एवं हयरूप हे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

अथ कोलादिः । 
४७. (९ * ७ 
कोलाश्रन्थिकश्रङ्गवेरचपलाक्षारै; समे चूर्णिते मण्ड्रै सुरभीजढेष्टट- 
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(२१६) वृन्दवेद्यक- [ परेणामशूला-- 


गुणिते पक्ताऽथ सान्द्रीकतम्‌ ॥ तत्खादेदशनादिमध्यविरतो प्रायेण 
दुग्धान्नभुग्जेतुं वातककामयान्पारेणतं शूलं च शूलानि च ॥ २४॥ ¬ ५ 
भा० टी०-चव्य, गठिवन, अदरख, पिपली, सजीखार, जवाखार इनके संग चूणित 
कीहुई मंडूरको आठगुने गोमूत्रमे पकाकर गाढा बनावे । सिद्ध होनेपर वातकफके रोगोंको और 
परिणामशूछ तथा अन्य शूछोंको जीतनेके ` लिये भोजनके आदि मध्य और अवसानमें इसे खावे, 
भोजन भी इसमें प्रायः दुग्धान्नका होना चाहिये ॥ २४ ॥ 
अथ पिप्पली मण्ड्रम्‌ । 
पिप्पीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ मृङ्गराजयवक्षारपटोला- 
चिक्ररिष्टकै;॥२५॥ त्रिवृतामूठसहितिख्चिफला लाङ्गलीयकै;॥ प्रत्येक 
पढिकेरेतैश्व णितैयेत्नत; पचेत्‌ ॥ २६ ॥ अयोमछरजःप्रस्थं गोमू- 
त्राष्टगुणेन च ॥ पिण्डीकत्य ततश्चर्ण योजयेच्छूलनाशनम्‌॥ २७॥ 
बिबन्धज्च तथाऽऽनाहं नाशग्रेदभिदीमिकृत्‌ ॥ पारिणामाहयं शल 
जयदेतन्न सशयः ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-पिपली, पिपछीमूछ, चव्य, चीता, सोंठ, भगराज, जवाखार, परवळ, एरण्डी- 
जड, लाठ्सैंजिन, निसोतकी जड, त्रिफला, छांगली इनके एक २ पल भागोंको लेकर चूर्ण 
बनावे || २५ || २६ || अनन्तर १ प्रश मंडूरको चूर्णके संग मिछाय अंठगुने गोमूत्रमें यत्नसे 
पकाव । सिद्ध होनेपर इस द्रव्यको पिंडाकार बनाय. प्रयुक्त करे | २७ ॥ यह शूछनाशक योग 
विवन्ध, आनाह और परिणामशूळको नष्ट करके अग्निको बढाताहै ॥ २८ ॥ 
अथ भीमबटकमण्ड्रम्‌। 
कोलाग्रन्थिकसहितैविश्ौषधमागधीयवक्षारैः ॥ प्रर्थमयोमलरजसः 
पढांशिकैश्चर्णितोमिश्रैः ॥ २५ ॥ अष्टगुणमृत्रयुक्त कमपाकात्पिण्डतां 
नपेत्सयः॥ को लप्रमाणगुटिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविरतौ च॥ ३०॥ : 

2? ००७ ९ "> 2 अन ७ ७ 
रफ्तसर्पियूषपयोमांसैमुक्ता नरो निवारयति ॥ अन्त्रविवर्तेनशूलं 
गुल्पप्लीहाभिमान्यश्व ॥ ३१ ॥ 

[ भा० टी०-वेर, गठिवन, सोंठ, जूही, जवाखार इनके एक एक पळ भागोंको एक साथ 
+, EE 1; चूर्गित करके एकप्रस्थ मंडूरके साथ ॥ २९.॥ अठगुने गोमूत्रमें क्रमधरवेक पकानेसे पिंडभावको 
ह ज्ञ 
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प्रात्त करे और तत्काळ एक २ तोलाकी एक '२ गुटिका बनालेवे । अनंतर एक गुटिका भोजनके 
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अम. 
ऽधिकारः ३१ ] भाषाटीकासहित । (२१७) 
जादिमें, एक मध्यमें और एक भन्तमें ॥ ३० ॥ रसत्रृतसै संपन्न यूप, दूध और मांसरसके संग 
५ उपयुक्त करके मनुष्य आंतडेको विद्वतकरनेवाले परिणामशूळ तथा गुल्म, फीहा और अग्निमा- 
नयको नष्ट करताहे ॥ ३१ ॥ 
अथ क्षीरमण्डूरम्‌। 
मण्डूरस्प पलान्यष्टौ गोमूत्रेऽद्वाढके पचेत्‌ ॥ 
क्षीरप्रस्थे ततः सिद्धं पक्तिशलहरं नृणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भा० टी०-८ पळ मंडूरको २ प्रस्थ गोमून्नमें पकाकर एक प्रस्थ दूधमें सिद्ध करे यह 
क्षीरमंडूर मनुष्योंके परिणामशूलका नाशक है || ३२ ॥ 
अथ शक्केरामंटूरम्‌। 
शतावरीरसप्रस्थं प्रस्थञ्च स्ुरमीजलम्‌ ॥ अजागोपयसः प्रस्थं 
प्रस्थं धात्रीरसस्य च ॥ ३३ ॥ लोहकिद्रपलान्यष्टौ शक्रेरायाश्च 
048 अ ~ ~ ~ ~ >> 
पोडश ॥ दत्वाऽष्टकुडवश्चेव पचेन्मृद्रभिना शनेः ॥ ३४ ॥ सिद्धे 
शीते घनीभूते चचर्णानीमानि दापयेत ॥ ठन्रङ्गत्रिफछाव्योषं यवानी 
| गजपिप्पली ॥ ३५ ॥ द्विजीरकघन श्लक्ष्णं सवेमेतत्समांशकम्‌ ॥ 
| खादेदग्निबळापेक्षी भोजनादौ विचक्षणः ॥ ३६ ॥ निहन्ति पक्ति- 
शळं च दारुणं च हलीमकम्‌॥ रक्तपित्ताङ्गदाहै च पाण्डुरोगाम्ल- 
पित्तकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा० टी०-? प्रस्थ शतावरीरस, ? प्रस्थ गोमूत्र, १ प्रस्थ वकरी और गायका दूध, १ प्रस्थ 
आंवटेका रस,८ पल मंइर,और८कुडत ( १६ पळ ) शक्कर इन सत्रको एकत्रित करके मन्द आंचसे 
पकावे॥ ३३।।३४॥जत्र पकते२गाढा और सिद्ध हो रहे तब शीतळ होनेपर उसमें छवंग,त्रिफछा,त्रिकटु, 
जवायण, गजपीपछ ॥३५॥ झुफेट जीर, काळी जीर, मोथा इन सबका समभाग निष्पन्न चणे 
वनाय उसमें डाळदेवे अनन्तर अग्नित्रलके अनुसार. भोजनके आदिमें इसका सेवन करे ॥ ३६ ॥ 
येह योग दारुण पारेणामशूल, हळीमकरोग, स्क्तपित्त, अङ्गदाह, पाण्डुरोग, तथा अम्लपित्त 
इन सबको नष्ट करताहै || ३७॥ 
| पलान्यष्टी गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ ॥ चपलां नागरं क्षारं 
पिप्पढीं मूळपिप्पलीम्‌ ॥ ३८ ॥ सञ्चण्यं निक्षिपेत्तत्र पलांशं 
सान्द्रतां गते ॥ गुटिकाः कल्पयेत्तेन पक्तिशळनिवारेणीः ॥ ३९॥ 
भा० टी०-८ पल मंडूरको अठगुने गोमूत्रमै पकावे | जव पकते २ गाढा होजावे 
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दु“ ED) वृन्दवैद्यक- [ परिणामा _ 

टः उसमें भंग, सोंठ, खार, पिपली, पिपलीसूळ इनके एक २ पळ भागोको चूर्णितकरके डाल्देबे | 

नया अनेतर परिणामशूछको नष्टकरनेवाळी वटिका बनालेवे || ३८ ॥ ३९ ॥ 4५ 
म अथ शतावरीचृतमण्डूरम्‌ । "ज्ञ 
fe संशोध्य चर्णितं कत्वा मण्ड्रस्य पछाइकघ्‌ ॥ शतावरीरसस्याऽ्टौ 
ह दक्षस्तु पयसस्तथा ॥ ४० ॥ पलान्यादाय चत्वारे तथा गव्यस्य - 
& सर्पिषः ॥ विषचेत्सवेमेकस्थ यावत्पिण्डत्वमागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

१ सिडन्तु भक्षयेन्मध्ये भोजनस्याऽग्रतोऽपि वा ॥ वातात्मकं पित्तभव 


शलञ्च पारेणामजम्‌ ॥ ४२ ॥ निहन्त्येव हि योगोऽयं भण्ड्रस्य 
न सशयः ॥ ४३ ॥ 


आा० टी ०-८ पठ मंईरको शोधकर चूर्ण बनावे | अनन्तर ८ पळ शतावरीरस, ८ पळ दधि, 
¢ पळ द्‌ ४ पर गोघ्रत इन सत्रका एक पात्रम मंडूरके संग पकावे जबतक वह गाढा न हा 
॥ ४० ॥ ४१ ॥ सिद्ध होनेपर भोजनके आदि वा मध्यमे खावे । यह मंड्ररका योग वातनशूल 
पिचज झूल और परिणामझूलको भी निःसन्देह नष्ट करताहे || ४२॥ ४३ ॥ 

अथ तारामण्ड्र्शुङः | 

बिङङ्गचित्रचबिकत्रिफलाञ्युषणानि च ॥ नवभागानि चेतानि छोह- 
किट्टसमानि च ॥ ४४ ॥ गोमूत्रं दविगुणं दर्वा मूचार्डकगुड 
तथा. ॥ शनेभूद्रस्षिना पक्ता सुसिद्ध पिण्डता गतस्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्निग्धे भाण्डे विनिःक्षिप्य भक्षयेत्कोलमात्रया ॥ प्राग्मध्यान्तक्रमे- 
णेव भोजनस्य प्रयोजितः ॥४६॥ योगोऽयं शमयत्याशु पक्तिशूछे 
सुदारुणम्‌ ॥ कामलां पाण्डुरोगं च शोथं मन्दानछं तथा ॥ ४७॥ 
अर्शांसि ग्रहणीरोगं कमिगुल्मोदराणि च॥ नाशँयेदम्लपित्तश्च स्थौ- 
. ल्यञ्चैवाऽपकषेति ॥ ४८ ॥ वजेयेच्छुष्क्शाकञ्च विदाह्मम्लकटूनि 

` च ॥ तारया कीतितश्चास्ौ प्रयोगो गुडसंज्ञितः ॥ ४९ ॥ 

- भ्षा० ठी०-वायविडङ्ग, चीता, चव्य, त्रिफठा ३, त्रिकडु ३, इन नवोंके नव ९ भाग 
_ और बही नव ९ भाग मंडूर, तथा इनसे तिगुना गोमूत्र और गोमूत्रसे आधा गुडभाग लेकर 

धीरे २ मंद आंचसे पकावे | जव पककर सिद्ध और गाढा होजाय तब उसको स्निग्धपात्रमें रखकर 
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एक तोळाके प्रमाणते खातारहे । : 


* 


` ऽधिक्रारः ३१ ] भाषाटीकासहित । (२९) 


58% 3236 २5५०४ 000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ` नं 
जा >> be र BB ऑडी 


कियेजानेसे तत्काळ दारुणरूप परिगामझल, कामळा, पाण्डुरोग, सूजन, मंदाग्नि, ववाशीर, ग्रह- 
णीरोग, कृमि, गुल्म, तथा उद्ररोग इन सबको नष्ट करता और अम्लपित्त तथा स्थूठताको भि 
खींचता है । ताराके कहे हुए इस मंडूरगुडके सेवनकालमें सूखे शाक और विदाही अम्ल ( खट्टे ) 
तथा कटुक पदाथाँको यागदेवे || ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७ ॥ 2८॥ ४९ ॥ 


अथ च्िफलामण्ट्ररम्‌ । 
अक्षामळकशुभानां स्वरसेः पक्रं सुलोहमण्डूरम्‌ ॥ 
सगुडं यद्युपयुक्त नश्यति शूलं ्रिदोषजञ्चाऽपि ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-त्रहेडा, आंवला, और हरड, इनक स्वरसकरके पकीहुई शुभ मंडूर यदि गुडके 
संग उपयुक्त कीजाय तों परिणामझूल और त्रेदोषिक शूळ भी नष्ट होय || ९० ॥ 
अथ धात्रीलोहम्‌ । 
थात्रीचुणस्याऽष्टो पछानि चत्दारि छोइच्चणस्य ॥ यष्टीमधुकरजश्च 
दिपल दत्ता पचेद्घुते दिपले ॥ ५१ ॥ अपृताकाथेनेतद्वव्य 
भाव्यन्तु सप्ताहम्‌ ॥ चण्डातपे दुशुण्क भूयः पिष्टा नवे घटे स्था- 
प्यम्‌ ॥ ५२॥ घृतमधुना संयुक्त भक्तादौ मध्यतोऽन्ते च ॥ त्रीनपि 
वारान्खादेस्पथ्यं दोषानुसारेण ॥ ७३ ॥ . भक्तश्याऽऽदौ नाशयति 
दोषान्पित्तानिलोङ्भताच्‌ ॥ मध्येञ्यं विष्टञ्यं जयति नृणां बिदह्मते 
नाञ्नम्‌ ॥ ५४ ॥ दोषान्पानान्नकृतान्भक्तान्ये शीलितं जयति ॥ 
अतिकष्टदमपि नणाँ झूळं पारेणामजं हन्याद्‌ ॥ ५५ ॥ चक्षुष्यं 
पलितब्र कफपित्तसतएुद्वा्जयेदोषान्‌ ॥ रुधिरं प्रसादयति च 
पाण्डुत्व कामा जयाते ॥ ५६ ॥ 
भा० टी ०-८ पळ आंवडेका चूण, ४ पळ मंडूर, २ पळ सुलहटीका चूर्ण, इन सक 
रव्योंको २ पळ घृतमें मनकर सातदिवस पर्थ्यन्त गिळोयके काथमें भावित करे । अनन्तर उस 
द्रव्यको प्रचण्ड घाममें भळीमांति खुखाकर ढुवारा खरड करनेके अनन्तर कोरी हंडियामें रखदेवे 
॥ ५ १॥ ५२ ॥ तव घत मधुके संग मात्रा वनाय वातादिदोषवळके अनुसार भोजनके आदि वा मध्य 
वा अंतमें खानेसे पथ्य है॥ ५३ || भोजनके आदिमें खायेजानेसे पित्तवातसे उपजेहुए दोषोंको नष्ट 
करता है । भोजनके मध्यमे उपयुक्त होनेसे विष्टव्य अन्नको जीतता और पेटमें अन्न भी विदाहः 
जळन ) युक्त नहीं होता ॥ ५४ ॥ भोजनके अन्तमें सेवन कियेजानेसे अन्न पान करके उपजे- 
हुए दोषोंको जीतता है । एवं मनुष्योंके अतिकष्टदायी परिणामझूलकों नष्ट करता है ॥ ५५॥ किं 


व गा 


LAIN केक 
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(२२०) बुन्दवेद्यक- [ परिणामशूलाधिकारः ३१ ] ' 


घहुना, पह धात्रीछोह नेत्रोंके लिये हितकर, और वलिपढितादिदोषोंका नाशक, तथा कफपित्तसे 
उपजेहुए दोषोंकों जीतनेवाळा एवं कामठा, पांडुरोगका नाशक और रक्तशोधक है ॥ ५६ ॥ 
अथ खण्डामलकम्‌ । 

स्विन्नपीडितकूष्माण्डतुळाद्ध भष्टमाज्यतः ॥ प्रस्थाद्वात्खण्डतुल्यश्च 
पचेदामळकीरसेः ॥ ५७ ॥ मन्दानठाञ्चिषा सम्यग्यत्नतः पारे 
बट्ट यन ॥ दव्यो पाक गत तास्मश्चणीकत्य विनाक्षपंतू ॥ ५८॥ 
पळे कणाजाजीशुण्डीनां मारेचस्य च । पल ताळीशधान्याक 
चातुर्जातकमुस्तकम्‌ ॥ ५९ ॥ कषैप्रमाणं प्रत्येके प्रस्था माक्षि 
कस्य च ॥ पाक्तेशल नेहन्त्यवहाषत्रयरात च यत्‌ ॥ ६० ॥ 

र ~ ® ~ 
छशम्लपित्तमूच्छाश्च श्वासकासावरोचकान्‌ ॥ हच्छूळं रक्तपित्तञ्च 
पृथङ्छ्लश्च नाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ रसायनमिदं श्रेष्ठ खण्डामलकस- 
[ज्ञतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा० टी ०-५० पळ कुझडाको भलीभांति पकाझर आघाप्रस्थ घीमें भूनळेवे अनन्तर इस 

वृतपक कुझडेको ९० पळ आंवछारसके संग कोमळ अआग्निक्की आंचमें भळे यत्नसे कर 
छीके द्वारा घड्टितकरताइुआ पकावे । पाकसिद्वि होनेपर २ पळ पिपली, २ पछ कालीजीर 
पल शोंठ, २ पळ मारच, १ पळे तालीइापत्र, १ पळ धनियां, २ तोळा दाळचीनी, २ तोला 
इलायची, २ तोला तेजपात, २ तोळा नागकेशर, २ तोळा मोथ इनका चूण बनाय उसमें 
मिळावे और पीठेप्ते आधाप्रस्थ मधु भी ` मिळाळेवे | यह खण्डामलक नाम रसायन परिणामशूल, 
त्रेदोषिक शूळ, छदि, अम्लपित्त, मूच्छो, श्वास, कास, अरुचि, हृदयशूल, रक्तपित्त तथा इथक्‌ २ 
वातादिदोषोसे उपजहुए शूल इन सबको नष्ट करता है।९७।५८।५९॥६ ०॥६ १॥६ २॥ 
कलायचर्णभागो दरी ठ[ह्च्षणश्य चाऽपरम्‌ ॥ कारवडपलाशाना 
रसनव ।वमदथत्‌ ॥ ६३ ॥ कषप्रमाणा गु/टकामका सभक्षयत्वरः । 
मण्डानुपानात्सा हान्त जरात्पत्त सुदारुणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भा० टी०-परिणामशळके संवंधसे जरत्पित्त और अन्नद्रव शूलकी चिकित्सा कहते हैं | 
२ भाग बडकी जटाका चूर्ण , और एकभाग मंडूरका चूण लेकर करेलेके पत्तोंके रसमें खरड 
करे ॥ ६३ ॥ अनन्तर कषेप्रमाण गुटिका बनाय खावे और पीछेसे मंडको पीवे। क्योंकि यह 
गुटिका दारुण जरत्पित्तको नष्ट करती है ॥ ६४॥ | 
लिह्याद्वा त्रेफळं चर्णमयश्चर्गसमन्वितम्‌ ॥ 
यष्टी चूर्णेन वा युक्त ठिह्यातक्षोद्रेण तद्रदे ॥ ६५ ॥ 
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[ उदावर्तानाहाधिकारः ३२ ] भाषाटीकासहित । (२२१) 
भा० टी०-किंवा मंडूरसे वा मुळहठीके चुर्णपै युक्त त्रिफलाके चरणको मधुके संग 
जरस्पित्तमें खावे ॥ ६५ ॥ 
0 ८१ ~ 
अन्नद्रवे तु तत्कार्यं जरत्पित्ते यदीरितम्‌ ॥ 
आमपक्काशये शुद्धे गच्छेदन्नमवं शमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भा० टी०-जरत्मित्तमें जो क्रिया कही है वही अन्नद्रवशूलमें भी दारनी | विशेष करके जत्र 
आमाशय और पक्राशय शुद्र होरहें तब इनमें उपजेहुए अनद्रवादिरोग शान्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 
i ७ ७ > fe र ४. ९ /९ पि ~ 
पथ्यागुंडामलकच््णषल तथद प्रत्यकशः पलामत [पल च किट्टम। 
~ ०७ > न्य क 
लोहस्य माक्षिकतृतेरनुवेलमदयादा्यन्तमध्यमशनेषु यरथाऽक्षमात्रम्‌॥६७॥ 
भा० डी ०-१ पळ हरड, १ पळ गुड, १ पळ आंवला, ३ पळ मंडूर इनके चरणको प्रति 
वेळमें भोजनके आदि मध्य अन्तमें २ तोळाके प्रमाणसे मधु घ्रतकँ संग खावे ॥ ६७ ॥ 
FEM ST श्‌ जे च 
दुविज्ञपस्वन्नह॒ वां दाश्वाकस्था महागदः ॥ तस्मादस्य प्रशमन पर 
ल ञ्‌ mS DC ~ 
यत्नं समाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ अन्नद्रवे जरत्पित्ते वह्निमेन्दो भवेद्यतः ॥ 
०३० आ ~ 2 ल 
तस्मादतोऽञन्नपानानि मात्राहीनानि कल्पयेत्‌ ॥ ६५ ॥ अन्नद्रवे तु 
Ne ८५. ~ ~ ~ 
यत्रोक्तं जरप्पित्ते तु तद्धितम्‌ ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्तमन्नद्रवचिकि- 
त्सतम्‌ ॥ ७० ॥ 
_ भा० टी०-अन्नद्रवश्ूलका रंग ढंग दुर्वोव है अतः इस बडे रोगकी चिकित्सा महाकठिन 
है । तथापि इसकी शांतिके अर्थ बुद्विमान्‌ उत्कृष्ट उपाय करे ॥ ६८ ॥ अन्नद्रव और जरत्पिः 
त्तमें अग्निमान्य हो रहता है | अतः इन रोगोंकी वतेमानदशामें अन्नपानकी मात्रा घटादेवे ॥ ६९॥ 
अन्नद्रवक्की जो चिकित्सा कही है वह जरत्पित्तमें भी हित हे । इस प्रकार संक्षेपसे यह अन्नद्रवकी 
चिकित्सा कह दी है॥ ७० ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे परिणामशूलाधिकारः ॥ ३१ ॥ 


१ 

अथोदांवर्तानाहाधिकारः ३२. 

गोधूममुद्रयष्टीनां पथ्ये वातापहञ्च यत्‌ ॥ 
उदावतें प्रयोक्तव्यमायुवेंदविशारदेः ॥ १ ॥ 
कर ० टी ०-गेहूँ, मूंग, मुलहठी एवं अन्यान्य वातनाशक पदार्थाका.पथ्य आयुर्वेदके 
विद्वानोंने उदावतेरोगमें प्रयुक्त करना ॥१॥ ( जब वायुका भौंर ऊपर उमडता है तत्र पेट फ़ूल- 

जाता और मलमूत्रका सहसा निरोध होता है इसीका नाम उदावत है ) ॥ 

१ यदा55वर्त ऊध्व समीरस्य गच्छेढुदावर्तरोग; प्रभुस्तत्र वायु: ॥ 
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हाहा 2॥ ता 


२२२ ) बुन्द्वेद्यक- [ उदावतोनाहा- 


(>. घ गन 
चण शिवापीढ़निका बिवृद्धिः सयावशूकं सुधुतेन पीतम्‌ ॥ 
टे a द 29 तरह > 
निहन्त्युदावतंगद जवेन श्लक्ष्णीकृत पथ्यभुजो वरस्व ॥ २ ॥ 
भा० डी०-हरड, चरनहार, निसोत इनका चूणे जवाखारसहित घतके संग उपयुक्त 
होनेसे पध्यभोजी मनुष्यके उदावते रोगको तत्काळ नष्ट करता है ॥ २ ॥ 
श्यामादन्‍्तीसप्ताशखिनीनां हेमक्षीरीतिल्वळ म्पिहकानायू ॥ श्वेता- 
श्पामाराजवृक्षश्वन्तायक्षेश्रेंदय इष्यतलगणाऽयधू ॥ ३ ॥ काथः 
~ i 
कल्केमसनीरेरनेकेयोगरन्य; सेविवश्वत्तदा5ुशु ॥ आवाहोदाबते- 
> घन्र Ce) थ्‌ 2) डो 
गुल्मादराया नश्यन्त्वव य दषात्याच्व रांगा: ॥ ४ ॥ 
आ० ढी०-स्यामा, दन्ती, सातला, चोरहुली, पीले दूधवाली कटेहरी,- लोध, कवीला, 
अतीत, गोगछ, अमलतास, मूसाकानी, करक्ष इसगणका काथ, वा कल्क, वा चूण, घत, तैलके 
चा मांसरसके वा अन्यान्य योगोंके संग उपयुक्त होनेसे तत्काल आनाह, .उदावते, गुल्मरोग, 
उदररोग ओर विषभक्षणसे उपजीहुई व्यथा यह सब नष्ट होते हे॥ ३॥ ४ | 
Co न त ते 117 र 
तिवृत्कष्णाहरीतक्यो दिवतुष्पश्वभागिकाः ॥ 
गुटिका गुडतुल्यास्ता विद्धि बन्धगदापहाः ॥ ५ ॥ 
खा० टी०-२ भाग निशोत, ४ भांग पिपली, ६ भाग हरड और ११ भाग गुड 
इनके कल्कसे वनीहुई गुटिकाको उदावतेरोगकी नाशक जानिये ॥ ५॥ 


हरीतकी यवक्षारो पुण्डीरी च त्रिवृत्तथा ॥ 


क को १३ | न > कते बनमा tN Ce ऱ्द् अ 

| जज घुतेन पीत तच्चुणमुदावृतविनाशनम ॥ ६ ॥ 

ह सा० टी०-हए्ड, जबाखार, गोरखमुडी, निसोत इनका चूर्ण घृतके संग उपयुक्त होनेसे 
RE. छु डदावर्तरोगको नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 


हिंगङुष्ठवचास्वज्जीविदश्चति द्विरुत्तरम्‌ ॥ 


पीतं मध्येन तच्चणघुदावतविनाशनमू ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-हींग, कूडा, वचा, सजी, विडळोन इनका द्विरुत्तर भागवाला चूर्ण मद्यके संग 


जब! - , उपयुक्त होनेते उदावतेरोगका नाशक है ॥ ७ ॥ 

हः खण्डपळं त्रिबृतासममुपकुल्याकषेचणितं श्लक्ष्णम्‌ ॥ प्राग्भोजनाच 

हः समध बिडालपदकं उिहेत्माज्ञः ॥ ८ ॥ एतद्राढपुरीषे पित्ते कफे 

ज विनियोज्यम्‌ ॥ स्वादुनुपयोग्योऽयं चणेनाराचको नाम्ना॥ ९ ॥ . 
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ऽधिकारः ३२ ] माषाटीकासहित । (२२३) 


he 


स्डू० डी ०-एक पळ खांड, एक पळ नितोंत और २ तोळा पिपळीके चूणको भोजनसे 

छे मधुके संग दो तोळाके प्रमाणते खावे || ८ ॥ परन्तु चृण प्रायः मछकी गाढीः 

५५ > दशामें, तथा पित्त और कफमें नियुक्त करना उचित है । यह नाराचक चूर्ण नामक योग 

स्वादि और राजभोग्य है॥ ९ ॥ 

गुमाक्षेकसिन्वृत्थे: छतां वार्ते झुबर्तिताम ॥ वृताr्थक्ते गुदे 
हे दद्यादुदावतविनाशिनीप्र ॥ १० ॥ मदन पिप्पली कुष्ठे वचा 
गौराश्व सरपेपाः ॥ गुडक्षारसमायुक्ता फछबतिः प्रशस्यते ॥ ११ ॥ 

भा० टी ०-हींग, माक्षिक, सेन्वव इनकरके सुन्दर बनाई वर्तिकाको घृतसे गीठे किये- 

हुए गुदद्वारमें देनेते उदावतरोग नष्ट होय ॥ १० ॥ मेनफल, पिप्पली, कुडा, वचा, श्रेत- 
सरसों, गुड, जवाखार इनकरके सम्पन्न फखत्रर्तिका उदावतेमें प्रशस्त कहा गई है ॥ ११ ॥ 


अगुहद्भवसिन्धत्थतेलषुक्ताम्छमूछकस्‌ ॥ 


209 


क्ण्णनिगुण्डिपत्र वा स्विन्ने पायौ क्षिपेद्रुधः ॥ १२ ॥ 
भा० टी[०-अथवा उदावतेरोगीके स्वेदित कियेहृए गुदद्वारमें अगरका धूप, वा सेधा 
और तैलसे युक्त अमख्चेतकी जडको, था मईन कियेहुए मेउडीके पत्तेको निश्चित्त करे || १२ ॥ 
सौवर्चछाव्यां मदिरां मत्रे त्वभिहते पिवेत ॥ 
EE: एलामपि च मयेन क्षीरतोय विबेदथ ॥ १३ ॥ 
` भा० टी०्-मूतावात ( मूत्रका बन्द होना ) में काळे नोनसे युक्त मदिराको, वा मयके 
सँग इलायचीको, वा दूबजळको दोपके अनुसार पानकरे॥ १३ ॥ 
दुःस्पर्शास्वरंसे वापि कषायं ककुभस्य च ॥ 
एर्वारुबीजं तोयेन पियेद्रा ठवणान्वितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अ०्शि०-भथता कोंळके खरसको, वा कूडाके कषायको वा जळफे संग या सेंधाके 
साथ वडी ककडीके बीजको सूत्राबातमें सेवनकरे ॥ १४ ॥ 
पञ्चबृछशर्त क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा ॥ 
सबैथैवोपयुञ्जीत मूञळच्छाश्मरीविविम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-पत्नमूळके संग पके छुर दूध वा दाखके रसको और मूत्रक्च्छु तथा अझमरीरोग 
( पथरी ) में कहेहुए बिधान भी मूत्राघातमें सवेथा प्रयुक्त करे || १५ ॥ 
समेह्वेदैरुदाबतैज्ञम्मं समुपकल्पयेत्‌ ॥ | 
Es असइ्मोक्षोऽस्नजे काय्येः स्निग्धस्विन्नस्य यत्ततः ॥ १६ ॥ 
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(२२४) बन्द्वेद्यक- [ उद्ततौनाहा- 


भा० टी०-उदावर्तके विज्ञम्मको स्नेह और स्वेदोके द्वारा उपाचरित करे एबं रक्तसे 

उपजेहुए उदावर्तमे स्तिग्ध और स्वेदित कियेहुए मनुष्यके रक्तको यत्नसे निकालना उचित है॥ १६।; 
क्षयजे क्षययत्नेन घाणास्येनाऽऽनयेतक्षवस्‌ ॥ ० 
उद्गारजे क्रमोपेत स्नैहिकं ध्रममा चरेद ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-क्षयसे उपजेहुए उवतेमें -क्षयोपयोगी उपचारोंसे नाकमुखके द्वारा छींक 
निकाले । उद्गार ( उद्वमन ) से उपजेहुए उदावतेमें यथाक्रम स्नेहका धूप देवे || १७ ॥ 

छात यथादोषं नस्यस्नेहादिमिजेपेत्‌ ॥ वस्तिशुद्धिकररेवं 
चतुगुणजलं पयः ॥ १८ ॥ आवारिनाशात्कथिते पीतबन्तं प्रका- 
मतः ॥ रमयेयुः प्रिया नाश्यः शुक्रोदावर्तिन नरम ॥ १९ ॥ 
तत्राऽभ्यङ्कावगाह्माश्च मदिराश्च रसान्विताः ॥शाछिः पयो निरूहश्च 
मैथनञ्च हित भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भा० टी ०-उदावतेसंबन्धी छद्दीके आघातको दोषत्रळके अनुसार नस्य और स्नेहआदिकोके 
प्रयोगसे जीते जिससे नानावस्तियोंका भी शोधन हो । एवं टूधमें चोगुना जळ मिळाय ॥ १८॥ 
परावे, जब जळ जळजाय ओर टूधमात्र बाकी रहे तब उसको शुक्रसे उपजे उदावतेवाळा मनुष्य 
यथेच्छ पीवे | अनंतर सर्वोगसुन्दरी युवतियां उसको रमावें || १९ || शुक्रसे उपजे उदावतेमे 
अम्यङ्ग जलात्रगाहन, सरस मदिरा, शालि चावळ, दूध, निरूहवस्ति और मेथुन भी हित हैं॥२०॥ 
्षद्विषाते हितं स्निगधमृष्णमल्पञ्च भोजनम्‌ ॥ तृष्णावाते पिबेन्मद्य 
यवागूं वा सुशीतलाम्‌ ॥ २१ ॥ रसेनाऽय्यात्सुविश्रान्तः श्रम- 
श्वासातुरो नरः ॥ गुव्वेभिष्यन्दि रहितमविदाहि सुखास्पदम्‌ ॥ २२॥ 
भा० टी०-ूखके विधातमें स्निग्ध, उष्ण ओर हलका भोजन हित है । तृष्णाके विघा- 
तमें मद्य वा शीतळ यवागूको पीवे ॥२ १॥ परिश्रम ओर श्वाससे व्याकुल हुआ मनुष्य उदावतेमें 
८ हे हलके और अनभिष्यन्दि एवं अविदाहि और आनंदजनक पदाथोको चेनसे खादपूर्वक खावे ॥२२॥ ` 
निद्राघाते पिबेत्क्षीरं सुप्याच्चेशकथारतः ॥ 
आनाहेऽपि प्रयुञ्जीत ह्युदावर्तोदितां क्रियाम ॥ २३ ॥ 

भ(० टी ०-उदावतेसवन्धी निद्राके आधातमें दूधको पीवे और पीते ही रोचक कथाके श्रवः 
णमें प्रीति करताइआ धीरे २ सोजावे । इस प्रकार उदावतैरोगमें कहीहुई क्रियाको आनाहरोगमे 
भी प्रयुक्त करे ॥ २२ || 

>, (0 नड ~ ® 
` -द्विरुत्तरा हिंगु बचा सकुष्ठा सुवच्चिका चेव विडंगचर्णम्‌ ॥ 
-सुसाम्बुनानाहविसूचिका तिहद्रोगगुल्मोध्वेसमीरणश्नम्‌॥ २४ -॥ 
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उ त नक) : ३२ ] भाषाटीकासहित । (२२५१ 


भा० टी०-हींग, वचा, कूडा, सञ्जीखार, बायबिडङ्ग इनके उत्तरोत्तर क्रमसे दो २ मा 
` बढ़ाकर चूर्ण बनावे | यह चूर्ण मन्दोष्ण जळके संग उपयुक्त होनेसे आनाह, विसूचिका, पीड, 
हृद्रोग, गुल्म, ऊट्रेवात इन सबको नष्ट करतादै || २४ ॥ 
वचाभयाचिककयावश्चकाः सपिण्पलीकातिविषाः सकुष्टाः ॥ 
उष्णाम्बुनानाहविमढवातान्पीत्वा जयेदाशु हितौदनाशी ॥ २५ 
भा० टी०-त्रचा, हरड, चीता, जवाखार, पिप्पली, अतीस, कडा इनके समभाग नए 
चूणको गरमजळके संग पानकरके पथ्यसोजन करताइआ आनाह और विमूढ काठको 
जय करताहै ॥ २५ ॥ 
त्रिवृद्धरीतकीश्यामाः स्नुहीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 
वटिका मूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठाश्चाऽऽनाहमेदिकाः ॥ २६ ॥ 
भा० डी०-निसोत, हरड, श्यामा इनको थूहरके दूधमें भावितकरे | अनन्तर वटिक 
वनाय गोमूत्रके संग पीवे । यह आनाहको भदनेवाली श्रेष्ठ वटिका है॥ २६ ॥ 
वर्तिश्रिकटुकसेन्थवस्षषपग्रहधूमकुष्टमदनफले: ॥ मधृनि गुडे वा 
दर्वीकठिता&डगुष्ठप्रमाणेयम्‌ ॥ २७ ॥ चिरकालादष्टफला शनैः 
शनेः प्रणिहिता गुदेऽभ्यक्ते ॥ आनाहोदावर्तकगुल्मोदरनाशिनी 
ख्पाता ॥ २८ ॥ 
भा” टी०-त्रिकट, सेवा, सरसों, वरके घुआंकी घूछी, कूडा, मेनफळ इनकरके रचीहुई 
अंगुष्टप्रमाण वर्तिका मधु वा गुडमें करछीते पकाकर घृतसे गीठे बनाये गुदद्रारमें धीरे २ निखुक् 
कीजातीहुई आनाह, उदावते, गुल्म, उदर इतने रोगोंको नष्ट करतीहै | बहुत काळसे यह अक 
माई गई है॥ २७॥ २८ ॥ 
अथ शुष्कमूलाद्यं घृतम्‌ । 
मूलक शुष्कमाद्रेख वर्षाभू्मळपञ्चकम्‌॥ आरेवतफळं वाऽप्सु पक्त्वा 
तेन घृतं पचेत ॥ २९ ॥ तत्पीयमानं शमयेदुदावर्तेमशेषतः ॥ 
आनाइमपि वेगेन चिराृष्टफळं त्विदम्‌ ॥ ३० ॥ 
(न डी[०-सूखी और गीली मूळी, पुननेवा, पञ्चमूल, इनको वा अमलतासके फले 
जलमें पकाकर इनके संग घरत पकावे ॥ २९ ॥ यह घृत उदावत और आनाहको वेगसे ससि 
क्रताहै यह भी बहुत काठसे परीक्षित हे ॥ ३० ॥ | 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्द उदावतीनाहाधिकारः ॥ ३२ ॥ 
१५ 
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(२२६) बुन्द्वेद्यक- [ गुत्मरोगा= 


ऊंघन दीपन स्निग्धपुष्ण बातानुछोपनम्‌ ॥ 
बृहणं यद्भवेदञ्नं तद्धितं सवेगुल्मिनाश ॥ 


मा० टी०-सभीप्रकारके गुत्मरोगवालोंके लिये दीपन, स्निग्ध, गरम ओर वायुको अवुः 


छोमन करनेवाले एवं बृंहण पदार्थ और छंवनकर्म हित हैं॥ १ ॥ 
गुल्मिनामनिळशान्तिरुपायेः सवथा विविवदाचारितव्या ॥ 
[रुते ह्ावजितेऽन्यस्ुदीणे दोषमल्पमपि कम्‌ निहन्यात्‌ ॥ २॥ 
भा० टी०-गुमरोगवाळोंकी वायुशांति उचित उपाथोंके द्वारा. सवथा विधिपूवेक करनी 
उचित है । वायुके जीतेजानेपर अन्य दोपोंको छोटासा प्रयोग भी नष्ट करतकता है॥ २ ॥ 
स्रोतसां मादेवं रत्वा जित्वा मारुपमुल्बणश्र ॥ | 
भिस्वा विबन्धं लिग्धस्प स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ ३ ॥ 
` भ्रा० टी०-स्निध कियेहुए गुं्रोगीके शारीरिक सोतोंको कोमळ बनाने, तथा 
उत्कट वायुको जीतने, और वित्रंधको भेदवकरने अनन्तर कियाहुआ स्वेद कम गुल्मरोगको 
नष्ट करता हे। ३ । 
प्रागेव वातिक्रे गल्ने सुस्तिग्ध स्वेदिते सतम्‌ ॥ रेचितं खेहसेकैल 
निहूहेशाऽनुवासनेः ॥ ४ ॥ उपाचरेद्धिषक्ग्राज्ञो .मात्राकालवि 
चारत; ॥ उपनाहाश्च कतेव्याः सुखोष्णाः सान्खनादयः ॥ ५ ॥ 
स्थानावशेषो रक्त बाहुमध्ये शिराव्यवः ॥ स्मेदोऽगुलोमनञ्चैव 
प्रशस्त सरवैगुल्मिनाम्‌ ॥ ६॥ ` 


भ्रा० ढी०-वातते उपजेहुए गुल्मरोगमे प्रथम रोगीको भलीभांति स्निग्ध स्वेदित और 
रचित को तदुत्तर देश काळ और अत्रश्थाके अनुसार स्नेह, सेक और निरूह, अनुवासन बस्ति 
योके द्वारा ॥ ४ ॥ उँपाचारैत करे । तदुत्तर मन्दोष्ण उपनाहनक्रमे और सांत्वना करनी 
उचित है ॥ ५ ॥ तथा रक्तमोक्ष और भुजाके मभ्यमें शिराभेदन कमे, एवं स्वेद, और वायुका 
अनुलोमन करना यह सत्र कर्म सत्रप्रकारके गुल्मरोगवालोंके लिये प्रशस्त हैं ॥ ६ ॥ 


१ दुष्टा वातादयोऽच्यर्थं मिथ्याहारविद्दारतः । कुवन्ति पञ्चधा गुल्मं कोषठान्तर्मन्थिरूपिणम्‌ || तस्य 
पञ्चविधं सथानं पाश्चा ह्नाभिवस्तयः । ह्ृननाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः खञ्चारीय इवाऽचलः ॥ उ तश्चयापचयवान्‌ 
स गल्म इति कीर्तितः । स व्यस्तैर्जायते दोपः समस्तैरपि चोच्छितै; ॥ २ गुल्म-पेटमें वायुके गोलको 
कहते हैं । 


है 
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` ऽत्िकारः ३३ ] भाषाटीकासहित । ( २२७ ) 


पातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं विव्सेन्धवम ॥ 
हेन पातव्य वातगुल्मरुजापइम्‌ ॥ ७ ॥ 


वव खुरामण्डन 
= 
भा० डी०-बिजोरानीबूका रस, हींग, दाडिम, विडलोन, सँधालोन इनकों मदिरामंडके 
संग पानकरनेसे वातजगुद्म नष्ट होवे ७॥ 
PN + ~ + द |... पछ 13 bo 
पबदरण्ज तळ वाश्णामण्डामश्चितब्‌ ॥ 
Bs क ES se EEO TN. 
तद्व तल पया वतिगुल्महर पत ॥ < ॥ 
भा० डी०-एरंडीके तेडको मदिरामंडके वा दूधके संग मिळाव पान करनेसे वातजे 
गुल्म नष्ट होतादै ॥ ८ ॥ 
EEN fs Te ला को धर 
ब।ज्ञकाकृठसाइयः क्षारः कताकजाडपि वा ॥ 
१ ८ ज J TTY 
तेनेव पीतः शम्रयंहुल्म पवनस्तम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
आा० टी०-अथवा सजीखार और कृठसदित केतकीखार भी एरंडीतेळके संग पानकिसे 
जानेपे वातजगुल्मको शान्त करतीदै ॥ ९ ॥ 
पन्वा यदा कफः रण तिस 
बातगुल्भपती कारात््रकुप्यति यदा कफः ॥ उभ्णाषणावानश्यक्ध 
क गद्य न्त ऊफापट ry ~ 
ञः चणाथन्तु कफापहम्‌ ॥ १० ॥ यादे कुप्यात वा पित्त. वरक 
i * TIT ञे Su >> सु द्र १ 
। स्तन पचज ॥ दाषव्रप्पशान्त तु गुल्व शाणत्‌म[|जनम ॥ ३ 
१ 1० डी ०-यदि वातज गुल्मक्षे प्रतिकार ( इछाज ) करनेते कककोय होते तो उष्ण और 
ऊप्रग ढरव्योंते निष्यनन चूर्गादिकके प्रयोगते वह नष्ट होता है ॥ १० ॥ एवं पित्तकोप होवे तो 


इस दशामें विऐचनमात्र चिकित्सा हे । यदि गुल्मरोग दोषनाशक पदाथोंसे मी जन्त न हो 
तो इत दझामें रुधिर भोजन करना उचित हे ॥ ११ ॥ 


काकोल्यादिमहातिक्तवातायेः पित्तगुल्मिनम्‌ ॥ 


ल्लिग्वं सेखावयेतसश्वाइस्तिकमे च योजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-काकोल्यादिगग ( काकोडी, क्षीरकाकोळी, जीवक, ऋपभक, ऋद्धि, वृद्धि, 
मेदा, महामेदा, गिलोय, सुगतन, मबत्रन, पञ्जाव, वंदाळोचन, काकडासिंगी, पुंडरिया, जीवन्ती 
 सुळहठी, दाख, ) बकायन नीम ओर वांसादिद्रव्योसे सिद्धकियेहए तेळके पानसे स्िग्धद॒ए पेत्तिक- 


समत्रा ठेको विऐचन कणवे ओर तत्यश्वात्‌ वस्तिकमेको प्रयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
हशूङतिसंश्ञोमस्वमनाशारतिज्वरेः ॥ विदह्यमानं जानीयाहुल्मं 


१ वद्‌ पदार्थ ( जांद) विशेष जिससे सादिरा चुआई जाती दै | है 


द अ 
EE Oia Ed) a 


तदुपनाइयेत्‌ ॥ १३॥ पकक तु त्रणवत्का््यं व्याध्यशोधनरोपणम ॥ | 


है? कः Laan Yt | 
किम”? | 
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(२२८) वृन्दवेद्यक- [ गुल्मरोगा- 


स्वयमुद्धमधों वापि स चेदोषः प्रवर्तते ॥ १४ ॥ द्वादशाहमुपेक्षेत 
रक्षन्नन्यानुपद्रवान्‌ ॥ लंघनोहेखने स्वेदे रते$़्ो सबुभुक्षिते ॥ १५॥ 
घृतं सक्षारकटुर्क पातव्यं पित्तगुल्मिना ॥ वचाभयाविडाशुण्ठीहि- 
ङू्गृकुष्ठाभ्रिदीपकाः ॥ १६ ॥ द्वित्रिषट्चतुरे काष्ठपञ्चपञ्चांशकाः 
कमात्‌ ॥ वर्ण मबादिमिः पीतं गुल्मानाहोदरापहम्‌ ॥ १७ ॥ 
शृलाशै;श्वासकासघ्न ग्रहणीदीपन परम्‌ ॥ १८ ॥ 


भा० टी०-जिस समय दाह, शूळ, पीडा, विक्षोम, निद्राका नाश, अरुचि, और ज्वर-. 


प्रभृति उपद्रवोंसे विदाहयुक्त होन्लाहुआ गुल्मरोग जानपडे उसी समय उसको उपनाहनकमके 
द्वारा पक बनावे || १३ ॥ पक होनेपर त्रगशोथमे कही क्रियाके अनुसार भेदन लेपन आदि 


कमै करे । जब विना भेदनके ही अपनेआप वह दोत्र ( राध) ऊर्द्रभाग वा अधोभागसे प्रवृत्त 


होनेलगे तब १२ दिन पर्यन्त शोधनादि कम न करके प्रतीक्षा करे और इस बीच उपजनेवाले 


' अन्यान्य उपद्रवोको तो शान्त करे । पेत्तिक गुल्ममें लंघन, लेखन, और स्वेदकमैके निष्पन्न होने 


तथा अग्निके वढने और रोगीके भूखे होनेपर ॥ १४ ॥ १५ ॥ त्रिकटु और जवाखारके कल्कसे 
सिद्ध किये घ्रतको पीवे | एवं २ भाग वचा, ३ भाग हरड, ६ भाग त्रिडलोन, ४ भाग शोंठ, 
१ भाग हींग, ८ भाग कूडा, ५ भाग चीता, और पांच ही भाग अजवायणको लेकर चूर्ण 
बनाय मद्य आदिके संग पान कियेजानेसे गुल्म, आनाह, उद्ररोग, शूळ, ववाशीर, श्वास, 
कास, और ग्रहणीरोगकों भी नष्ट करता है || १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

ha ~ ba ७. NES, 

योगेश्च वातगुल्मोक्तः शळेष्मगुल्ममपाचरेत्‌ ॥ पश्चमूलीशत तोय 
, पुराणं वारुणीरसम्‌ ॥ १९ ॥ ˆ कफगुल्मी पिमेत्कालं जीणे 

माध्वीकमेव वा ॥ यवानीच्चर्णितं तक्रं विडेन छव॒गीकृतम ॥२०॥ 

पिबेत्सन्दीपनं वातमूत्रवच्चोनुळोमकम्‌ ॥ व्यामिश्रदोषे व्यामिश्र 

एव कार्य्यः क्रियाक्रमः ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-कफजनित गुत्ममें वातगुल्मोक्त प्रयोगोंका उपचार करे । अथत्रा पंचमूळके 
संग कढेढुए जळको बा प्राचीनमदिराको वा महुवेके फूलोंसे बनाई प्राचीन मदिराको कुछ काळ- 
पथ्यैन्त पीवे । किंवा अजवायनके चूर्ग और बिडलोनसे युक्त छांछको पीवे । यह छांछ अग्निको 
बढ़ाती और वायु, मूत्र, मलका अनुलोमन करतीहे । मिलित दोषों ( वातपित्त आदि इन्द्र 


द्र ) में तत्तत्‌ अंशवाळी मिश्रक्रिया करनी उचित हे ॥ १९ ॥ २०॥ २१॥ 


_ अथ च्रिळवणाद्यं चणेमू। . 
कोपळवल्ळीदण्डक्ेनाऽह-त्रिळवणहवुषाऽजमोदाऽश्वगन्धा वचा 
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>> 9 स ३३ ] भाषाटीकासहित । ( २२९ ) 


हिंगु पाचोपकुश्ची सहाजीरकाजाजिङुरतुम्बुरुस्वज्जिकं कारवी 
यावशूको जटा पौष्करं दाडिमस्तिन्तिडीके विडङ्गानि भारङ्गी वरा 
वेतसाम्लोमिसी, मारेचगजकणाभयापञ्चकोल निकुम्भीविशालाजवा- 
णीमुराह््व तत्सवेमेकत्र सञ्चणेयेद्वत्नतो बीजपूराद्रसेनाऽसक- 
द्वाविते यः पिनेत्मातरुत्थाय चाऽऽहारकालेऽथवा मासमात्र हिताशी 
नरः, प्लुतमशिशिखारिणा जीणेमद्येन तक्रेण कोळाम्भसा सर्पिषों- 
ष्णेन कौठत्थयृपेण वा क्षारनिष्टय़ूततोयेन वा दाडिमाद्रारसेना55त्म- 
वानेभिरेवौ षयैः साबित वा घृतम्‌, हृदयगुदकटीयकर्प्लीहगुद्याशिते 
तस्य शल प्रणश्यत्तया गल्मरवडम्मदुक्ञानहङगङच्छादराध्मानय- 
क्ष्मारुचिश्वासकासा लगे भाप्नुयुः पावकः प्राश्यमानानि पापाणचु- 
णानि पक्तं क्षमः ॥ २२ ॥ | 
भा० टी०-त्रिछ्वण ( सेबानोन, विडलोन, काठानोन, ) हाऊवेर, अजमोद, असगंघ, 
चचा, हींग, कूडा, छोटी इलायची, घीकुवार, जीरक, काळीजीर, धनियां, सञ्जीखार, सौंफ, 
जबाखार , जटामांसी, पोहकरमूल, दाडिम, इमली, वायविडङ्ग, भारंगी, गिलोय, अमळवेत, 
सोआ ( मधुरिका), मरिच, गजपीपछ, हरड, पञ्चकोळोक्तद्रश्य,: दन्ती, इन्द्रायण, अज- 
वायन, देवदार इन सत्रका चूर्ण वनाय विजोरार्वीवूके रससे वार २ भावना देवे । इस चूर्णको 
जो मनुष्य प्रातःकाळ उठतेही वा भोजनकाळमें एकमास पर्य्येन्त गरम जळ, वा प्राचीन मदिरा, 
वा छांछ वा पश्चकोलमें सिद्ध किया जळ वा घत वा गरम २ कुलथीका यूप वा खारसे सिद्धकिये 
जलके वा अनाररत संग सेवन करे ओर पंथ्य भोजन करता रहे किंवा उन पूर्वोक्त औषधियोंसे सिद्ध 


किये घतको सेवे तो निःसन्देह उस मनुष्यके हृदय, गुदा, कटिदेश,पशलछी,तथा गुह्यभागमें उपजे ' 


हुए झूल नष्ट होते और गुल्म, विष्टम्भ, बवाशीर, हृद्रोग, मूत्रक्रच्छु, जलोदर, आनाह, क्षय 
अरुचि, श्वास, कास यह सव रोग विळयको प्राप्त होतेहे । एवं ओदरिक अग्नि बार २ चबेण 
कियेजाते हुए पाषाण चूगेको भी पचानेको समर्थ है ॥ २३ ॥ 
डी. गे € 
यवानीहिङ्गुसिन्धूत्यक्षारसोबच्षछाभयम्‌ ॥ 
किक ® कि 
सुरामण्डेन पातव्य गुल्मशलनिषदनम्‌ ॥ २३ ॥ 


भा० टी०-अजत्रायन, हींग, सेधा, खार, काठानोन, हरड इनके चणे सुरामण्डके र 
पान कियेजानेसे गुल्म शूछका नाशक हे ॥ २३॥ 
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(२३०) बुन्द्वेधक- [ गुल्मरोगा- 
अथ हिङ्ग्वाद्यं ज्चर्णस्‌ । 
गयेना5ह-हिडुगुतिकटकवचा जमोदा वा न्य का खगन्धा दा डि_्षतिन्तिडी- 
9 


क्र 


पाठाचित्रकचपसेन्ववविडसोवचेठयवक्षारतुव्चिका पिप्पठीमूला- 
ठवेतस्सटीपृण्करहवृषाजाजीपथ्पाः सञ्चण्ये मातुङुङ्काम्छे बहुश 
परिमाच्याऽक्षमात्रा गुटिकाः कुवीत, ततश्च प्रातरेकेकां बातरोगी 
भक्षपेदेष खळु योगो गुल्मश्वासकास | 
स्तिशूछानाहइप्जकूच्छाश:पार्श प्ली होदरपण्डुरोगानपहन्ति, तूणी 
प्रतृण्योश्वाप्यमत्यथमुपयुञ्यते ॥ २४ 
भा० टी०-हींग, त्रिकटु, वचा, अजमोद, धनियां, असर्ग, दाडिम, 
चीता, चव्य, सेधा, विडळोन, काळानोन, जवाखार, चोहारकोडा, पिपछीमूळ, अमळवेत, कचर, 


कृडा, हाऊबेर, काळीजीर, हरड इनका चणे बनाय अनेकत्रार उसको बिजोर 


र! 
~ 


Ce] 


नींबूके रसमें 
' भावना देकर दो २ तोळाकी एक २ गुटिका बनावे ओर प्रतिदिन प्रातःकालमें वातरोगवाळा 
एक २ गुटिका खावे और पीछेसे पूर्वोक्त अनुपान करे । यह योग गुल्म, श्वास, कास, अर्चि 
हृद्रोग, आघ्मान, पशळी शूळ, जघाशूळ, वस्तिशूल, आनाह, मूत्रकृच्छू 


छु, ववाशीर, पश- 
लीका फीहा, जलोदर, पाण्डु इन रोगोंको नष्ट करता और तूणी प्रतूणी नामक रोगोंमें भी 
उपयोगी होताहे ॥ २४ ॥ 


हिड्डपुष्फरमूछानि तुम्बुरूणि हरीतकी ॥ श्यामा विडं सैन्धवश्च 
यवक्षार महाजधम्‌॥२५॥ यवकाथोदकेनेतद्युतभु्टन्तु पाययेतू ॥ 
तेनाऽस्य भियते गुल्मः सशूळः सपारिग्रहः ॥ २६ ॥ 

भा० टी ०-हींग, पुष्करमूळ, तुम्बुरु, हरड, निसोत, सेधानोन, बिडलोन, जवाखांर और 


शोंठ इनके समभाग निष्पन्न चूको घीमें भनकर जवोके काथके संग पिळावे इससे रोगीका गुर 
और गक्षक्के उपद्रव भदित होकर नष्ट होजाते हैं॥ २५ || २६ ॥ 


वचा हरीतकी हिङ्ग सेन्धवश्चाउम्लवेतसम्‌ ॥ यवक्षारं यवानीच 
9 पिबंडुष्णन वारणा ॥ २७ ॥ एताड गुल्मानेचय सशूल सपारय- 
हस्‌ ॥ भिनत्ति सतरात्रेण बहवे करोति च ॥ २८ ॥ 
भा० ढी०-खचा, हरड, हींग, सेधा, अमळवेत, जवालार और अजवायण इनके 
चूणीकों गरमजळके संग पानकरमेसे सात ही दिनमें झूलादि उपद्रवसहित गुल्मरोग भेदित होकर 
अग्निकी वृद्धि होती है॥ २७ ॥ २८ ॥ 
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ऽधिकारः ३३ ] भाषाटीकासहित १ (२३१ ) 


पिप्पछीपिप्पलीमूलचित्रकाजाजिसेन्धवे 
® युक्ता पीता सुरा हन्ति गुल्ममाशु हुदुस्तरम ॥ २९ ॥ 
भा० डी०-विपली, पिपछामूछ, चीता, काळीजीर, सेधा इनके चूणसे युक्त कोड 
मदिराके पानसे तत्काळ कठिंनरूप गुल्म नष्ट होतादै ॥ २९ ॥ 
नादेयाकृटजाळशिशुत्रृहतीकस्पिष्ठमछातकीव्यात्री किशुकपा रिनद्रक- 
जटापायागतिष्याच्चकसू ॥ वात्तासुष्ककंपाटल सरवण ज्वा जळे 
पाचितम्‌ ॥ हिंग्वादिभतिपाचभेतदुदित गुल्मीद्रण्छीहिचु ॥ ३० ॥ 
२० टी०-नादेई, कडा, अर्ककी जड, सैंजना, कंटकारी, कबीछा, मिळावाफल, कटे- 
री, ढांक, नीम, जटामांसी, अपामागी ( चिरचिरा), आंवला, चीता, वांसा, कठ्पाढर, 
पाढरके फूळ इनको छत्रगसहित जलमें हिंगु आदिके संग पकाय खावे । यह योग गुल्म, उदर, 
और एीहरोगवाळोंके लिये हित कहा है ॥ ३० ॥ 
हिद्ग॒बगन्धाविडशुण्ज्यजाजीह रीवकी एष्कर पूल कुए स ॥ 
नक“ भागोत्तरं चर्णितमेतविष्ट गुल्मोदराजीणविसूचिकारु । ३१ ॥ 
भा० टी०-हींग, वचा, विडळोन, शोंठ, काढीजीर, हरड, पोहकरमूळ, कूडा इनके 
उत्तरोत्तरक्रमसे भाग बढाकर चूर्ण वनावे । यह चूर्ण गुल्म, उद्र, अजीण और विसूचि- 
कामें अभीष्ट है ॥ ३१ ॥ 
न्रिफळाका्चनपरासप्रलानलिनीवचाः। त्रायन्ती हब॒ष तिकाजिवृत्से- 
धवपिप्पछीः ॥३२॥ पिजेद्रिचरर्ण्य मृत्रोष्णावारिमांसरसादिमिः ॥ 
बगुल्मोदरप्छीहकुष्ठाशःशोषपीडितः ॥ ३३ ॥ 


भा० डी०-त्रिकछा, कचनार, वनककोडा, सातळा, नलिनी, बचा, त्रायमाण, हाऊ- 

बेर, कटुकी, निशोत, संधा, पिपली इनका चूर्ण बनाय गोमूत्र, वा गरमजछ, वा मांसस्त 
आदिकोंके संग वह मनुष्य पान करे जो गुल्म, उदर, छीह, कुट, और बवाशीर तथा शोफ- 
0 पीडित हो॥ ३२ ॥ ३३॥ 


शताद्वाचिरविल्वखग्दरुभाङ्गीकणोद्ववः ॥ 
कल्कः पीतो हरेहुल्म तिलकाथेन रक्जम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भा० टी०-सोंक, करंजकी छाल, देवदार, भारङ्गी, पिएली इनके कल्कको तिलकाथके 
संग पानकरनेसे रक्तसे उपजा गुल्म नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 
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६२३२) वृन्द्वेद्यक- [ गुल्मरोगा- 


तिलकाथो गुडव्योषहिङ्गुभाङ्गीयुतो भवेत्‌ ॥ 
शस्तो रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आ० टी०-गुड, त्रिकटु, हींग, भारङ्गी इनकरके युक्त तिलक्राथ रक्तजन्य गुल्मपें और 
ऋीसम्वन्धीरजोधर्मके विष्ठवमें भी प्रशस्त होताहै ॥ २५ ॥ 
पीतो धात्रीरसो युक्त्या किशुकक्षारभावितः ॥ 
क्षारञ्यूषणयुक्ता वा मदिरा वातगुल्मनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आ० टी ०-आंवळेके रसको युक्तिसे ढांककी खारमें भावना देकर पीवे । किंवा मदिराको 
ऊत्राखार, त्रिकटुके संग मिळाय पीते | यह दोनों योग वातगुव्मके नाशक हैं ॥ ३६ ॥ 
अथ हुब्॒ुषाद्यं घृतम्‌ । 
इबुषाव्योषपृथ्वीका चव्यचित्रकसेन्धवैः ॥ साजाजिपिप्पलीमूलेरदीप- 
केबिपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ३७ ॥ सकोलमूलकरसं सक्षीरदविदाडिमम्‌ ॥ 

- बेषर वातगुल्मद्रं शूळानाहविबन्धनुत्‌ ॥ ३८ ॥ योन्यशोंश्रह- 
गीदोपासकासारुचिज्वरान्‌ ॥ पार्श्वहृद्वस्तिशलञ्च घृतमेतद्रथ- 
पोहति ॥ ३९ ॥ 

मा० टी०-हाउवेर, त्रिकटु, इलायची, चव्य, चीता, सेवा, काळीजीर, पिपछीमूछ, अज- 
आयन इनके पृथक्‌ २ एक २ पलभाग लेकर कल्क वनावे | अनन्तर २ सेर वेरका क्वाथ, २ सेर 
सूखी मूळीका काथ, २ सेर दूध २ सेर दधि और २ सेर दाडिमका क्वाथ लेकर एक पात्रमें रक्खे । 
बथ्चात्‌ उस पूर्वोक्त कल्कको और २ सेर घृतको इस काथमें मिठाय पकावे । सिद्ध होनेपर यह घत 
ऋतठगुत्म, शुर, आनाह, विवन्ध, योनिरोग, बवाशीर, प्रहणीदोष, श्वास, कास, अरुचि, उवर, 
बुस्ट्ीशुठ, हृदयशाछ, वस्तिश्ञल इन सब रोगोंको नष्ट करताहै॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

अथ दन्त्यमयाख्यो योगः । 

जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पञ्च चाऽभया ॥ दन्त्याः पलानि 

तावन्ति चित्रकस्य तथेव च ॥ ४० ॥ तेनाष्टभागशेषेण पचेद्द- ६ 

न्त्या समं गुडम्‌॥ अभयगाख्रिवृतश्रृण तैलञ्चाईपि चतुष्पलम्‌॥ ४ १॥ ) 

गलमेके कणाशुम्योः सिद्धे लेहेऽथ शीतले ॥ क्षोद्रार्डकुडवं दया- 

चातुजांतपलं तथा ॥ ४२ ॥ ततो लेहपलं लीटा जग्ध्वा चेकां 

हरीतकीम्‌ ॥ खिग्धो विरिच्यते दोषः पथ्यमयाङ्रसौ दनम्‌ ॥४३॥ 
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ऽधिकारः २१] . भाषाटीकासहित । (२३३) 


त थ आ अ. याच र MS MNT क. 
-लीहश्वयथुगुल्माशाँहृत्णण्ड्य्रहृणीगदाः ॥ शाम्यन्त्युत्कशावषमज्वर- 
कुष्ठान्यरोचकाः ॥ ४४ ॥ 
भा० टी०-२५ हरड, २५ पळ दन्ती, २५ पळ चीता इनको एक द्रोण जळमें पकावे । 

जव अष्टमांदा दोप रहे तब उसको छानकर निकाल ले, और उन २५ हरडोंको तथा ४ पळ 

छ, और ४ पळ निसोत, एवं एक पळ पिषळी और शोंठके चूर्णको तथा २५ पछ गुडको ळे 
उस रसमें पकावे | जव लेहकी भांति सिद्ध होजाय तब शीतळ होनेपर उसमें १६ तोळा सहद 
और एकपळ इलायची, दालचीनी, तेजपात तथा नागकेशरके चूर्णको मिळावे | ४० ॥ 9१ ॥ 

॥ ४९ ॥ अनन्तर पळभर ळेहको चाटकर पीछेसे उन पकाई हरडोंमेंसे एक दरड खावे । इससे 

गुल्मसंवन्धी दोप ( राध) स्निग्ध होकर निकलने लगता है इस दामे गुल्मरोगी रससहित भातका 

पथ्य खावे || ४३ ॥ इस प्रयोगसे प्लीहा, शोथ, गुल्म, ववाशीर, हृद्रोग, पांडुरोग, ग्रहणीदोप, 
उत्क्लेश, विषमज्वर, कुष्ठ, अरुचि यह सब नष्ट होतेहे ॥ ४४ ॥ 
अथ ज्ग्रषणाद्य घ्रतम्‌ । 
अ्यूपणत्रिफलामुस्तविड ङ्ग चव्य चित्रके 
कल्कीकतेधते सिङ सक्षीरं वातगुल्मनुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
भा० टी०-त्रिकटु, त्रिफला, मोथ, वायविडङ्ग, चव्य, चीता इनके कल्क करके दूवके 
संग सिद्ध किया घृत वातज गुल्मको दूर करताहै ॥ ४५ || 
अथ द्राक्षाद्यं घृतम्‌ । 
ब्राक्षामधुकखज्जञेरे विदारी सशतावरी ॥ परूषकानि त्रिफला 
SNA 22५ SN हि 
सावय॑त्पालका इमाः ॥ ४६ ॥ जढढक पादशष रहमामलकृरय 
च ॥ घृतमिश्षुस्स क्षीरमभयाकल्कपादकम्‌ ॥ ४७ ॥ साथपेत्त 
७ ७ केर गे र तिता 9 (> ^ € 
घृतं सिद्ध शक्केराक्षौदपादिकम्‌ ॥ पित्तगुल्महरं सर्पिः सर्वपित्ता- 
यापहस्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा० टी ०-दाख, मुळहठी, खजूर, बिदारी, रतावरी, फालका, त्रिफळा इनके एक एक 
पलभाग लेकर ४ प्रस्थ जळमें पकावे || ४९ ॥ जब चतुर्थारा रहे तव रसको छान ले तब रसकी 
समान आंवळेका रस, और उतना ही घृत तथा घृतके समान दूध, और उतना ही इक्षुरस, तथा 
चतुर्था हरडके कल्को छे उस रसमें पकावे । सिद्र ओर शीतळ होनेपर घतकी चौथाई मधु 


ओर उतना ही शक्कर मिळावे । यह सिद्ध घृत पेत्तिक गुल्म तथा सत्र प्रकारके पित्तज रोगोंको 
नष्ट करताहे ॥ ४७ ॥ ४८ | 
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बून्द्वेद्यक- [ गुल्मरोगाधिकार; ३३ ] 


अथ व्योषाच्यं घृतम्‌ । 
(- सव्योपक्षारलवर्ण दशमूछशत घृत ॥ 
| कफगुल्महर शीधे सहिङ्गुबिडदाड्मिब्‌ ॥ ४९ ॥ ॥ 
4 भा० टी०-त्रिकटु, खारीनोन, हींग, विडलोन, अनार इनके संग दशमूल करके सिद्ध 
हुआ घत शीत्र ही कफजनित गल्मको हरताहै ॥ ४९ ॥ 


ह * थ क्षीरबटपल छलसू। 


प्रस्थ विषाचयेत्‌॥ ५०॥ क्षीरपरये 
. ग्ृहृणीपाण्डुह्ोगप्डीहकासज्वरापहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` ख[० ठी०-पिपली १, पिपलीमूल २, चव्य ३, चीता ४, शोंठ ५, जवाखार ६, इनके 
अछा २ एक २ पळमाग कल्क और एक प्रस्थ घत तथा एक प्रस्थ दूधको ले एकत्र पकावे 
॥ ९० ॥ सिद्रहोनेपर यह घृत गुल्मरोग, अरुचि, ग्रहणी, पांडुरोग, हृदोग, फोडा, कास, अवर 
इन सबको नट्ट करताई ॥ ५१ ॥ | 
घात्रीकछाना स्वरसे षडङ्गं विपचद घतस ॥ 
शक्करासेन्ववोपेतं तद्धिते संवगुल्मिनामू ॥ ५२ ॥ 

ओ भा० टी०-आंवळाफलोंके ४ सेर खरसमें १ सेर घृत और १ सेर दूधको क्षीरषट्पळमें 
कहे द्रव्योके तत्रमागभागोंके संग पकाग्रे और सिद्ध होनेपर उसमें शक्कर और सेता मिळाय खानेसे 
` सत्र प्रकारके गुल्मरोगवालोंके लिये हितकर है ॥ ५२॥ 

। | अथ वृश्वीरा रिष्टः 
वृश्वीरमुरुवूकश वषामुवृहतीद्रयम्‌ ॥ चित्रकञ्च जले द्रोणे पर्चत्पादा- 
वशेपिवर ॥ ५३ ॥ मगधाचित्रकक्षोद्रलिप्ते कुम्भे निवापयेत ॥ 
मधुनः प्रस्थपादाय पथ्याचूणीडसम्मितम्‌ ॥ ५४ ॥ व्युषितस्तु 
दशाहेन जीर्णतक्रेण सेवितः ॥ आरेशेष्यं जयेहूल्ममविपाके सुदु 


लेकर एक द्रोण जलमें पकाबे, जब चतुर्थीरा रहे तब उसे छानकर || ६३॥ | 


अनप . 


fh ९“ 


[ हृद्रोगाविकारः १४ ] आषाटीकासहित । (२३५) 


( वहुतकाळकी ) छाछके संग इस अरिष्टको सेवन करे । यह योग आमदोपसहित दुस्तर 
गुत्मको जीतता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
[ बल्ळूरं मूलक मत्स्याव्छुष्कशाकानि वे दळू । 
a + ७ ८ ~ > 
न खादेदाठ्कं गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ५६ ॥ 
भा० टी०-गुल्मरोगवाला मनुष्य वह्छूर ( सूखा मांस तथा सूकरमांस ) मूळी, मछलियां, 

सूखे शाक, द्विदलान आळ, झाक और मधुरफलोंको भी न खाघे ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमत्तदानन्दकतप्रसादमापाटीकासहिते बृन्दे गुल्मरोगाधिकारः ॥ ३३ ॥ 


अथ हट्रोगाविकारः ३४. 
दृषयिरवा रस दोषा विगुणा हृदि संश्रिताः ॥ 
गीडाँ तत्र प्रकुवन्ति हृद्रोगं ते प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
भा० डी०-त्रातादिदोप कुपित हो रसधातुको दूषित करके हृदयमें आश्रय करतेडुए बहा 
पीडा करते हैं इसीका नाम हृद्रोग कहा है ॥ १ ॥ । 
बातोपरष्टे हदये वामयेत्श्िंग्धभातुरसू ॥ 
हि द्विपश्चम्लीकाधेन सख्रेहळबणेन च ॥ २ ॥ 


ख१० टो०-वातसे उपजेहुए हद्दोगमें रोगीको तेछ और ख्वणसहित दद्ममूलक कायसे 
वमन करावे ॥ २ ॥ 


पिप्पल्येळा वचा हिंगुयवक्षारो$्य सेन्धबमू ॥ सोवज्चेठमथो शुण्ठी 
ह्यजमोदा च चूणितमू ॥ ३ ॥ फलभान्याम्लठकोलत्थदविमदया- 
सवादिभिः ॥ पायपेच्छुङदेह ते स्मेहेनाऽन्यतमेन वा ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-पिपळी, इलायची, वचा, हींग, जवाखार, संघा, काडानोन,. झोंठ, अजमोद 
इनके चूणेको त्रिफठाक्काथके संग वा काज्ञीके संग वा कुल्थीयूपके संग बा दधि, मदिरा 
आसव वा अन्य किसी स्नेहके संग जुद्ध शरीरवाले हृद्रोगीको पिळावे || ३॥ ४ ॥ 
नागरं वा पिबेदुष्ण कषायं वह्लिवद्धनम्‌ ॥ 
कासश्वासानिलहरं शूलहृद्रोगनाशमम्‌ ॥ ५ ॥ 
 भा० टी ०-अथवा यह रोगी गरम २ शोंठके काथको पीवे । यह काथ अग्निवद्वेक और 
श्वास, कास, वात तया शूळ और हृद्रोगा नाशक है ॥ ५ ॥ 
शीताः प्रदेहाः परिसेचनानि तथा विरेको हृदि पिच्दष्टे ॥ 
द्राक्षासिताक्षोदपरूपके: स्याच्छुडे च पित्तापहमन्नपानम्‌ ॥ 
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(२३६) वृन्दवेद्यक- [ हृद्दोगा- 
भा० टी०-पित्तदोपसे उपजे हृदयरोगमें चन्दनादिके शीतळ प्रठेप, शीतळ जळका सेचन, 
एवं विरेचन आदि उपचार करे, विरेचनादिसे शरीरका शोधन होनेपर दाख, चीनी, मधु और 
फालसेके साथ पित्तनाशक अन्न पान करे ॥ ६ ॥ 
सितान्वितेन नीरेण यष्टी तिक्तकरोहिणीस ॥ 
पिष्ठा पिबेदुरोरोगपीडितस्तत्मशान्तये ॥ ७ ॥ 
मा० टी०--हद्रोगसे पीडितहुआ मनुष्य रोगशान्तिके लिये शक्करमिश्रित जळके संग सुल- 
हठी और कटुकीको पीसकर पीवे ॥ ७ ॥ 
अज्जुनस्य खचा सिद्ध क्षीरं योज्यं हृदामये ॥ 
सितया पञ्चमूल्या वा बलया मधुकेन वा ॥ < ॥ 
भा० टी०-अज्जुनकी छाल, शक्कर, ख्घुपञ्चमूछ, खिरेंटी, मुलहठी इनमेंसे किसी एक 
दरब्यके संग सिद्धकियेहुए दूधको हद्रोगमें प्रयुक्त करना ॥ ८ ॥ ५ 
वृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति चर्ण ककुभत्वचो ये ॥ 
हद्रोगजीणेज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ ९ ॥ 
भा० टी ०-घी, दूध वा गुडके सर्वतके संग अञ्जुनबृक्षकी छालको सेवन करनेसे हद्रोग, 
जीणिञ्चर और रक्तपित्तको नष्ट करके रोगी चिरजीवी होते हैं ॥ ९ ॥ 
दाडिमः कृष्णळवणः शुण्डी हिंग्वम्लवेतसम्‌ ॥ 
- ` अपतन्त्रकहद्रोगश्वासकासञ्बरापहम ॥ १० ॥ 
भा० टी०-दाडिम (अनार ) काळा नोन, शोंठ, हींग, अमळवेत इनका योग अपतन्त्रक 
वात, हृद्रोग, श्वास, कास और ज्वरका नाशक है॥ १० ॥ 
वचानिम्बरकषायाभ्यां वान्तं हदि कफोत्थिते ॥ 
वातहद्रोगहुच्चणे पिप्पल्यादि च पाययेत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-कफसे उपजेहुए हृदयरोगमें वचा और नीमकी छाळका क्वाथ पिछाकर वम 
करावे और वातज ढृद्रोगमे कहे पिप्पस्यादि चूणोँको देवे॥ ११॥ 
त्रिदोषजे लंघनमादितः स्यादन्नं च सवेषु हित विधेयम्‌ ॥ 
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चैव कार्ये त्रयाणामपि कम शस्तम्‌ ॥१२॥ 
भा० टी०-त्रिदोषते उपजेइए इंद्रोगमें प्रथम ळंघन करावे और पश्चात्‌ दोषाडुकूल म 
अन्न पान देवे एवं वातादिदोषोंकी हीनता, प्रबढता और समत्यके विचारसे तीनों दोष 


यथोचित चिकित्सा करनी ॥ १२॥ 
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ऽधिकारः ३४ ] भाषाटाकासांहेत । ( २३७ 2 ल 
चर्ण पृष्करजं ढिल्लान्माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥ 
| हद्रोगश्वासकासश्रं क्षयहिक्रानिवारणम्‌ ॥ १३ ॥ | 
जेब भा० टी०-कूढाके चूर्णको मधुके संग चाटनेसे भी हृद्रोग, श्वास, कास, क्षय, और 
| हेचकी यह सब दूर होतेहें॥ १३॥ 

' तढाष्टगुडावेपक चण गांधूमज वाप ॥ 

| पिबति पयोऽनु च स भवेदाजीवनविरहितामरयः पुरुषः ॥ १४ ॥ 

| भा० टी०-तैळसे आठगुने गुडके संग पकायेहुए गेहूंचूणको खाकर पीछेसे दूधको पीने- 

| वाळा मनुष्य जीवनपर्यन्त नीरोग रहता है ॥ १४ ॥ 

गोध्रमककुभचण छागपयोगव्यसर्पिषा पक्म्‌ ॥ 

[ मधृशक्कैरासमेतं शमयति हृद्रोगगुडूतं पृंसास्‌ ॥ १५ ॥ 

ई भा० टी०-गेहूं और अज्जुनद्रक्षकी छाळके चूर्णको बकरीदूध और गोव्वृतमे पकावे पीछ 

¢ मधु, शक्कर मिलाय पीवे | यह योग उद्धत हृद्रोगको भी शांत करताहै ॥ १५ ॥ 

| मूल नागवलायास्तु चणे दुग्धेन पाययेत्‌॥ हृद्रोगश्वांसकासबै ककु- 

| भस्थ च वल्कलम्‌ ॥ १६ ॥ रसायनं परं बल्यं वातजिन्मत्स्ययो- | 
जितम्‌ ॥ संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्वर्षशतं श्रवम्‌ ॥ १७ ॥ । 
भा० टी०-गंगेरनकी जडके चूर्णको वा अज्जुनदृक्षकी छाठके चूर्णको दूधके संग की 

पिळावे । यह योग हृद्रोग और श्वास कासका नाशक एबं मत्स्यनाथका बनायाहुआ परम वळकर | 


रसायनरूप है, वषेपर्य्यन्त इसके प्रयोग करनेसे मनुष्य १०० वर्षप्य्यन्त जीताहै॥ १६॥ १७॥ 1 
हिंगुग्रगन्धाविडविश्वकृष्णाकुष्ठा भयाचित्र कया वशूकम्‌ ॥ 
_ पिबेत्ससोवर्चलपुष्कराढ्यं यवाम्भसा शूलहदामयन्नम्‌ ॥ १८ ॥ ह! 
भा० टी०-हीग, वचा, विंडलोन, शोंठ, पिपली, कडा, हरड, चीता, जवाखार, ' 
कालानोन, पोहकरमूळ इनके चूणको जबोंके काथके संग पीनेसे शूळ और ह्रोग नष्ट होबे॥ १ ८॥ 
दशमूळकषायस्तु ळवणक्षारयोजितः ॥ 
श्वासं कासं सहद्रोगं गुल्मशूलच्च नाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आ टी०-दरमूछका कषाय ल्वणक्षारके संग प्रयुक्त होनेसे श्वास, कास, हृद्रोग, और 
गुल्मशूलको भी नष्ट करतां है ॥.१९॥ 
कृमिहृद्रोगिणां सस्निं भोजयेलिशितोदनम्‌ ॥ 
दुधा समन्वित वेयरुपह पश्चादिरेचयेत ॥ २० ॥ 
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( २३८) वुन्दवेचक- [ हद्रोगाविकारः ३४ ] 


% 


~ ~ 
(३ 


आा० टी०-वेयक़ो उचित है कि, कृमिजन्य हद्रोगवाळोंको तीन दिनतक दधिके संग 
स्विग्च मांसौदन ( मांसके संग सिद्धकिया भात) खिळावे तदुत्तर विरेचन करावे || २० ॥ 
रणी धक य्‌ Ce प ~ 
सुगान्धांभः सळवणयागः सम्यक्सशकेरः । बिड गाळ्वात्यूम्ल 
द्धि न त तत तो 
पाययाछतमुत्तमस ॥ २१ ॥ कामजं च पपंजन्सत्र ।वडङ्गामम- 
संयुतम्‌ ॥ हृदि स्थिताः प्तन्त्येवमधस्तात्ळमयो बृणाम्‌ ॥ २२॥ 
ङ्गम्‌ | न्‌ ४११ ६ {ott ठा 
यवाञ्च वृतरचाण््म सावेऽङ्गभतः परम्‌ ॥ ।नशाथा च्‌ नशा पक्का 
जप ~ 
ढ्यादुष्णन वारणा ॥ २३ ॥ 
भा० डी०--धुगंघित, और ळत्रणसहित तथा इाक्कर्युक्त, एवं वायविडड्डकी अधिकता- 
चाळे योगोंसे वा असन्त अम्ठरससम्यन हित उपायोंसे इस रोगीको उपचरित करे॥ २१ ॥ 
किंवा कृमिजन्य हृद्रोगमें बायविडज् और कूडाके चूर्णसे युक्त गोमूत्रको पीनेसे हदयस्थानकी कृमि 
नीचे गिरकर मळकरे संग निकळ जाती हें ॥ २२ || ऋमिजन्य हद्रोगीक्रे लिये वायबिडंगसहित 
यत्रान्नक्ो देवे, और रात्रिके समय काची हलदीको पकाकर गरमजळके संग देवे || २३ ॥ 
अथ श्वदृष्टाद्य घृतम्‌ । 


शभ" रो SoS ७१० — et जि 
वदडोशीरयञिएाबळाकाश्मथ्यकत्तणबी दभेझूळं पृथङ्गपणी वेला- 
ToT ER OA Sr 
तपपका ।स्थरा ॥ २४ ॥ पालकाः सधवा रस क्ष।र चतुग॒ण॥ 
oa गप्नषेशक्का Der सीतनितसीक्ोकि. Nh ow शता्घ्य- ; 
कलक, झुंगुवपेभका यंदाजावान्तजाबकेः ॥ २५ ॥ शताबथ्य 
७ दि न अर हे 
मृद्रीकाशकराश्रादणीवृपेः ॥ सिड घतं वादपिचहद्रोगलासशूछ- 


cd 
1 
| 
Cn | 
“099 
~ 


नुत्‌ ॥ २६ ॥ मूत्रकच्छ१यहाशानिलकासक्षय | 

इलोदरेकैपनु:ब्लीमग्कर्पितान्‌ू ॥ २७ ॥ 

भ्‌†० टी०-गोखरु, खरा, मंजीठ,खिरेंटी, गंभारी, पिठवन, कुशाकी जड, इझायची, 
सरसों, शाळवन इनके एक २ पळ भाग लेकर काढा वनावे चौथाई रहनेपर छान ले तदुत्तर 
काढेका चौथाई दूध और उतनेही व्रतको कोंछ, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, जीवक, शतावरी 

द्वि, दाख, शक्कर, मुंडी, वांसा इनके कल्कके संग उस काढेमें पकावे । सिद्ध होनेपर यह घृत 
वात, पित्त, हृद्रोग, श्वास, शूळ, मूत्रक्च्ळू, प्रमेह, ववाशीर, वातज कास, क्षय इन रोगोंको 
दुराता और धनुप चलाने तथा खीप्रसङ्घ और मद्यपान करनेसे माडेपडडुए मनुष्योंको भी बलि 
बनाय उत्साहित करता है | २४ ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ ३ 
अथ बलाद्यं घृतम्‌ । 
घृत बलानागबलाज्जुनाम्बुसिद्ध सयष्टीमधुकल्कपादम्‌ ॥ 
हृद्रोगशूलक्षतरक्तपित्तक[सानिलासृकछमयत्युदीणम्‌ ॥ २८ ॥ 
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भरादिभितीतईरेख सिद्धान्दयादर्सांथाउनिलमूत्रकच्छे ॥ ३ 


स्नात करना, शीतल द्रव्यो (खश चन्दन आदि) का लेप, ग्रीष्मकालिक उपचार, वस्तिकमे, 
दूधके द्वारा विरेचन, तथा दाख विदारीकन्द और ईखके रसको घृतके संग पानकरना आदि 


. तक सतिक्तोपधितिदतेलमभ्यङ्गपानं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥ ५ ॥ 


क Cre 


छः 2 
| मूत्रकच्छाधिकारः ३५ ] 


भाषाटी कासहिल । (२३९ ) 


था० ४(०-खिरंटी, गंगरन आर अज्जुनछाछक बाम मुळ कल्क डाळकर व्रत 
पका | यह सिद्ध घत हेग, शूळ, क्षतक्षय, रक्तपित्त, कास, वातरक्त इनको दान्त करतादै ॥२८॥ 


2 
- इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभापाटीकासहिते इन्दे हृद्दोगाविकारः || ३४ ॥ _ 


पृथङ्मलाः स्वैः कुषिवानिदानेः सर्वेऽ्थवा कोपमुपेत्य बस्तौ ॥ 
अस्थ माग पारिपीडयन्ति यदा त यतीह रुच्छात ॥ 


अपने कारणोंसे कुपितहुए वातादि- 
वा त्रेदोपिकभावसे वस्तिस्थानभे प्राप्त होकर मूत्रके मागेको पीडित करते हैं अतएव 
रोगीको बडे संकटसे जबतव पेशाब करना होता हे इसीका नाम मूत्रक्गच्छ है || १॥ 


अश्म्रीशान्तिविधयो य उक्ताः प्रश्तमीक्ष्य ताच ॥ 
यथादोषं प्रयुञ्जीत स्मेहादिकममत्र च ॥ २ ॥ 


भेर० &{०--पश्रणं रागका 


अा० &{०-व्यायाम, मद्यपान, अतिह्वीप्रतङ्घ आ 
दात [भन्न 


शान्तिक्रे छिये जो विधान कहे हें उनको, और स्नेहादि- 
कमको भी दोषत्रळके अजुसार विचारपूर्वक मूत्रकं प्रयुक्त करे ॥ २ ॥ 


अभ्पञ्जवस्तेइनिरूहवस्तिस्वेदोपनाहोत्तरवस्तिसेकाच्‌ ॥ 
स्थि 
भा० टी०-वातजन्य सूत्रकच्छमे शाज्लोक तेळ आदिसे अभ्यङ्ग, स्नेहबस्ति, निरूदवस्त, 


कम्मे, प्रलेप, उत्तरवस्ति, परिषेक, आदि उपाय करे तथा शाळवन 
द्रव्योंसे सिद्धकिये मांसादिरसोंको देवे || ३ || 


सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहाः ग्रेष्मो विविवेस्तिपयोविरेकाः ॥ 
N CN ~ >. > if 

इक्षाविदारीक्षरसेघतेश्च कच्छेषु पित्तप्रभवेषु काय्याः ॥ ४ ॥ 

1० डी०-वित्तजन्य मृत्रक्च्छुमे ठण्डे जळसे शरीरको सींचना 


आदि वातनाशक 


एवं शीतळ जलाद्ायमें 
डपायोंको करे ॥ ४ ॥. 


क्षारोण्णतीक्ष्णौषधमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वमनं नि हृहाः ॥ 


NON, Ne ISDN 


( २४० ) वृन्दवेद्यक- [ मूत्कृच्छा- 
भा० टी०-कफसे उपजेहुए मूत्रक्रच्छुमे क्षार, उष्णद्रव्य, षञ्चकोलादि तीक्ष्ण औषध, 
तीक्ष्ण भोजन, स्त्रेदकमे, यवान, वमन, निरूहवस्ति, एवं तिक्त औषधियोंसे सिद्ध किये तेळसहित 
तक्रका मद्दैन और पानकरना आदि उपाय करे॥ ५ ॥ 
सवै त्रिदोषप्रभवे च वायोः स्थानानुपूव्यी प्रसमीक्ष्य कार्थ्यस्‌ ॥ 
त्रिः्योऽधिके प्राग्वमन विरेकः पित्ते कफे स्यात्पवने तु वस्तिः ॥ ६ ॥ 
` भा० टी०-त्रिदोषसे उपजेहुए मूत्रकछमें पूवा्त वातादिदोपोंके उपचारोंको मिश्रीभावसे 
दोषोंकी अवस्थानुसार प्रयुक्त करे । कफाघिक त्रिदोषमें प्रथम वमन, और पित्ताधिकमें प्रथम 
विरेचन, एवं वाताधिकमें प्रथम बस्तिकर्म करना उचित हे ॥ ६ ॥ 
अमृता नागरं वात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकाच ॥ 
्रपिमेद्वातरोगार्तः शल्वान्पृत्रकच्छूवान ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-गिलोय, शोठ, आंवला, असगन्ध, गोखरु इनके चूर्णको वातरोगसे पीडित 
एवं शूळ और मूत्रक्च्छुवाला मनुष्य गरमजलके संग पीवे ॥ ७ ॥ 
कुशकाशशरा दभ इक्षुश्चेति तृणोद्ववस्‌ ॥ 
पित्तरच्छूहरं पञ्चमूलं बस्तिविशोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० डी ०-कुश, कास, रामशर, दाभा, ईख इन पञ्चमूछसंज्क तृणोंकी जडका सरबत 
पित्तजनित मूत्रक्च्छुका नाशक और बस्तिका शोधक है ॥ ८ ॥ 
एतस्सिङ पयः पीतं मेढगं हन्ति शोणितम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-पूर्वोक्त पञ्चतृणोंका क्राथ सिद्वहोनेपर दूधके संग पान कियेजानेसे लिंगगत 
दूषित रुधिरको नष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
शताबरीकाशकुशश्चदंष्टाविदारिशालीक्षकशेरुकानाम्‌ ॥ 
७ ७ ९ ® Ne 
काथं सुशीतं मधुशक्कराढ्य पानाज्नयेत्पोत्तिकमूत्रकच्छ्म्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टी०-शतावरी, काश, कुशा, गोखरू, विदारीकन्द, सालवन, ईख, कशरुकन्द, 
इनका काथ जब शीतळ होजाय तत्र उसमें मधु, शक्कर मिलाय पानकरनेसे पित्तजन्य मूत्र- 
कच्छूकों जीते ॥ १० ॥. 
हरीतकीगोक्षरराजवृक्षपाषाण मित्त्वग्युतवासकानाम्‌ ॥ 
काथं पिवेन्माक्षिकसम्प्रयुक्त कच्छे सदाहातिविबन्धयुक्ते ॥ ११॥ 
भा० टी०-दाह, पीडा और वित्रन्धसे युक्त मन्नङकच्छूमे हण्ड, गोखरु, अमलतास, पाषाण- 
भेद, दाठचीनी और वाँसा इनके काथको मधुके संग पीवे ॥ ११ ॥ 
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ऽधिकारः ३५ ] भाषाटीकासहित । (२४१ ) 


गुडेनाऽऽमलक्‌ वृष्य श्रमन्नं तर्पण प्रियम्‌ ॥ पित्तासग्दाहशलब्न 
मत्रकच्छनिवारणम्‌ ॥ १२ ॥ मूत्रेण सुरया वापि कदळीस्वर- 
सेन वा ॥ कफळच्छ्विनाशाय श्लक्ष्णं पिष्टा त्रुटिं पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-गुडयुक्त आंवला दृष्य, श्रमनाशक्र, तर्पण, रोचक और पित्त रक्तदाह शूळ ` 
तथा मूत्रकृच्छूका नारक है॥ १२॥ छोटी इलायचीको गोमूत्र, वा मद्य, वा केळेके खरसमें 
अहीन पीसकर पीवे इससे कफजन्य मूत्रकृच्छू नष्ट होय ॥ १३॥ 
बहतीधावनीपाठायष्टीमधकलिङ्गकः ॥ 
पाचनीयो वृहत्यादिः कच्छं त्रैदोषिक जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-कंटकारी, पिठवन, पाठा, मुळहठी, कूड़ा यह पाचनीय वृहत्यादिंगण त्रिदो- ८ 
घुजन्य मूत्रकृच्छूको जीतता है॥ १४ ॥ 
गुडेन मिश्रितं क्षीरं कटूष्णं कामतः पिबेत्‌ ॥ 
मूत्रकच्ट्रेषु सवेषु शक्केरावातरुक्ष च ॥ १५ ॥ 


ह भा० टी०-सत प्रकारके मूत्रङ्च्छू तथा शर्केरा नाम प्रमेह और वातरोगोंमें गरम २ गुड- - | 
५. मिश्रित दूधको पीवे॥ १९॥ / 
टी ॒ तथाऽमिघातजे कु््यात्सयोणचिकित्सितम्‌ ॥ हः! 


मृत्रकच्छे सदा_चाऽस्य कार्यो वातहरी क्रिया ॥ १६ ॥. 
भा० टी०-अभिघातसे उपजेहुए मूत्रकृच्छमें सद्योत्रणमें कहीहुई चिकित्सा करनी उचित 1, 
है ] तथा इस मूत्रक्रच्छूमे नित्य वातनाशक उपाय करने चाहिये ॥ १६ ॥ | 
स्वेदचूर्णक्रिया+यङ्गवर्तयः स्युः पुरीषजे ॥ १७ ॥ 1 
भा० टी०-मलते उपजेहुए मूत्रकृच्छुमें स्वेदकमे, चूर्णक्रिया, अम्यङ्ग, वस्तिकर्म आदि | 
उपाय करने उचित हैं॥ १७॥ 
काथं गोक्षरबीज़स्य यवक्षारयुतं पिबेत्‌ ॥ मृत्रकच्छे महाङच्छं पीतं 
_ शीघ्रे विनाशयेत्‌॥ १८॥ शर्कराश्मारेरुच्छेष शकराश्मारेनाशनम्‌॥ 
हुँ एलाहिंगुयुत क्षीरं सर्पिर्मिश्रं पिबेनरः ॥ १९ ॥ 
कै < भा० टी०-गोखरुवीजके काथको जवाखारसहित पीनेसे अतिकठिन मूत्रकृच्छू भी सहसा 
_______ नष्ट होवे ॥ १८ ॥ शक्कराप्रमेह, पथरी, और मूत्रकृच्छूमें इलायची और हींगके चूणैसे युक्त दुघमे 
र छूत मिलाय पानकरे ॥ १९ ॥ 
१६ 
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(२४२ ) कुन्द्वे्क- [ मूत्रकच्छाधिकारंः ३५] 


त्रिकण्टकारग्वधदभेकाशदुराठभापवतमेदषश्याः ॥ - 
निम्नन्ति लीढा मधुनाश्मरीञ्च सम्प्राधमृत्योरपि मूत्रकच्छ्म्‌॥२०॥ ¬ 4 
भा० टी०-गोखरु, अमलतास, दाभ, काश, दुराळमा, पाषाणमेद, हरड इनका 
चूणे मधुके संग उपयुक्त होनेसे सम्मुख ग्रृत्युवाळे मनुष्यक्के भी पथरीरोग और सूत्रक्च्छूको 
नष्ट करताहै ॥ २० ॥ 
एलाश्मभेदकशिलाजतुपिप्पलीनां चूणीनि तण्डुछजलैलैलितानि 
पीत्वा ॥ यद्वा गुडेन सहितान्यवलिह्य सम्यगासन्नमृत्युरपि जीवति 
मूत्रकच्छात्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-इलायची, पाषाणमेद्‌, शिलाजीत, पिपली इनके चूर्णको तेडुलजल वा गुडके. 
संग सेवन करनेसे सम्मुख मत्युवाला भी मूत्रक्च्छ्रोगसे वचा रहताहे ॥ २१ ॥ 
अयोरजः श्टक्ष्णपिष्टे मधुना सह योजितम्‌ ॥ मृत्रकच्छं निहन्त्याशु 
तिभिलेंहैने संशयः ॥ २२ ॥ सितातुल्यो यवक्षारः सवेळच्छूप्र- 
णाशनः ॥ निदिग्विकारसो वाऽपि सक्षोद; रूच्छूनाशनः ॥ २३ ॥ हि 
भा० ढी०-महीन पीसीहुइ मंडूरको मधुके संग तीन ही वार उपयुक्त करनेसे मूत्रकृच्छू 
नि'सन्देह नष्ट होय || २२ ॥ एवं शक्र और जवाखारको समभाग लेकर सेवे तो सब्‌ प्रकारके 
मूत्रक्रच्छ नष्ट होतेहे | तथा कण्टकारीके रसमें मधु मिळ[य पीनेसे भी मूत्रकच्छू दूर होय ॥२३॥ 
5 अथ शतावरीघृतम्‌ । 
शतावरीकाशकुशश्‍वदंष्टाविदारेकेक्ष्पामलटकेषु सिद्धम्‌ ॥ 


E सर्पिः पयो वा सितया विमिश्रं रूच्छेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम्‌ ॥२४॥ 
है भा० टी०-शतावरी, काश, कुश, गोखरु, त्रिदारीकन्द, इख, आंवला इनकरके सिद्ध 
लि कियेहुए घृत वा दूधकों शकरके संग पित्तज मूतकच्छोमें उपयुक्त करे ॥ २४ ॥ 

हः त्रिकण्टकेरण्डकुशायभीरुकक्कोरुकेक्षस्वरसेन सिद्धम्‌ ॥ 


Fs ` सर्पिगुडाद्धौशयुतं प्रपेयं रूच्छाश्मरीमत्रविघातशान्त्ये ॥ २५ ॥ क 
; भा० टी०-गोखरु, एरण्डीकी जड, कुशादिपश्वमूळ, शतावरी, तरबूज, इख इनके स्वरस 
करके सिद्ध कियेद्ठण ब्रतमें घृतसे आधा गुड मिठाय पीते तो मूतकच्छू, पथरी, और मूत्रावात | 

३४ 


ह HE. bh रोग नष्टहोय ॥ २५ ॥ 
ऱ्ह i इति श्रीमत्सदानन्दकतप्रसादभाषाटीकासहिते. इन्दे मूत्रकच्छाधिकारः ॥ ३५ || 
हिले. न | 
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द्ुराळऊभाक्रे रसको, वा वांतेक्रे कषायको पानऋरनेसे भी मूत्रावात टूर होता हे ॥ ७ ॥ 
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1 मूत्रावाताधिकाः १६] भाषाटीकासहित । 


अथ सूत्राचाताविकारः ३६ 


जायन्ते कुापतंदाषम्त्रावाताखयांद्श ॥ 
पायो मूत्रविघातायेर्वातकुण्डलिकादयः ॥ १ ॥ 
भा० टी०-प्रायः मळमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेके कारण वातादिदोपोंके कुपित होनेसे 
-वातकुण्डळिकादि तेरह प्रकारके मूत्राचातरोग उत्पन्न होतेहे | आदि झब्दसे अष्टीला, वातबस्ति, 


-मूत्रातीत, मूत्रजठर, सूत्रोत्सङ्ग, मूत्रक्षय, मूत्रशुक्र, उष्णत्रात, मूत्रसाद्‌, विट्टिवात, वस्तिकुण्डल, 
सूत्रग्रंधि यह भेद जानने | इन तेरहोंका विशेष विवरण शाल्नान्तरोमे सम्पादित है ॥ १ ॥ 


स्वेदस्तथा नस्यं हितं स्नेहविरेचनम्‌ ॥ 
ततो विंशुद्धदेहस्य हिताश्चोत्तरवस्तय्‌ः ॥ २ 

भा० टी०-स्नेहपान, स्वेदकर्म, नस्य, और स्नेहके द्वारा विरेचनकर्म, एवं शोधनकर्मके 
अनन्तर उत्तरवस्तिका कर्म भी मूत्राघातमें हितकर है ॥ २ ॥ 

पाटलायावशकाच पारिभद्रात्तिलादपि ॥ क्षारोदकेण मदिरां लगे- 

लोषणसँयुतास्‌ ॥ ३॥ पिबेद्डोपदंशान्वा लि्मादितान्पृथक्पृरथक्‌ ॥ 

जले कुकुमकल्क वा सक्षौद्रमुषितं निशि ॥४॥ सतैलं पाटलाभस्म 

क्षाखद्दा परिखुतम ॥ सुरां सोवच्चलवतीं मूत्रावाती पिवेन्नरः ५॥ 

भा० टी०-पाढरकी छाल, जवाखार, फरहद, तिळ इनकी प्रथक्‌ २ खार बनाय जलमें 
डाळदेवे अनंतर इस क्षारयुक्त जळके संग दालचीनी, इलायची, और मिर्चिके चणैसे युक्त मदि- 
राको पीवे ॥ ३ ॥ किंवा उक्तप्रकारके क्षार जलमें गुड मिलाय पीवे । एवं केशारके कल्कको 
धुके संग जळमें डालकर रातभर रक्खेरहे और प्रातःकाठमें पीवे || ४ ॥ किंवा पाढरके छालकी 
भस्मको जळमें डालकर क्षास्के तुल्य ७ वार नितारकर तेळके संग पीवे अथवा काळे नोनके संग 
सदिरा पीवे इन सत्र प्रयोगोंसे मूत्राघात नष्ट होता है ॥ 

कल्कमर्वारुवीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम्‌ ॥ धान्याम्लसेयुतं पीत्वा 

मृत्रावाताद्विमुच्यते ॥६॥ पिबेच्छिछाजतुक्राथे गणे वीरतरादिके ॥ 

रस दुराळमायाश्च कषाय वासकस्य वा ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-तालाभर ककडीव्रीजोके कल्कको सैघानोनके संग कां जीमें मिलाय पानकरनेसे 
सूत्राघातरोगसे मुक्त होताहे || ६ ॥ किंवा वीरतरादिगणके काथमे शिछाजीत मिळाय पीवे | एं. 


(२४४) वृन्दुवेद्यक- [ मत्रावाताधिकार; ३६ 


त्रिकण्टकेरण्डशतावरीमिः सिद्धं पयो वा तृणपश्वमूळे ॥ 
गुडः प्रगाढः सघत पयो वा रोगेषु छच्छादिषु शस्तमेतत्‌ ॥ < ॥ 
भा० टी०-गोखरु, एरण्डीजड; शतावरी इनकरके सिद्ध किया दूध, वॉकुशादि पञ्चमूलमें 
सिद्धकिया गुड, वा घत, वा दूध भी मूत्रकृच्छ आदि रोगोंमें प्ररास्त हे ॥ ८ ॥ 
विघष्टमधोक्षयुत चन्दन तण्डुलाम्बुना ॥ 
पिबेत्सशकेर श्रेष्ठ मूत्रावाते सशोणिते॥ ९ ॥ 
भा० टी०-एधिग्युक्त मूत्रावातमें तंडुळजळके संग घिसेहुए आधातॉला चन्दनरसका 
शक्करके संग बार २ पीवे ॥ ९ ॥ 
ख्रीणामतिप्रसङ्गन शोणितं यस्य विप्छतम्‌ ॥ 
मेथुनोपरमस्तस्य बृहणाय हितो विधिः ॥ १० ॥ 
भा० टी'०-क्नियोंके अतिप्रसइसे जिसका रुधिर दूषित होकर विप्छुत हुआ है उसके 
लिये त्रीप्रसङ्ग न करना ही एकमात्र पौष्टिक विधि है ॥ १० ॥ 
ताम्रचडवसातेलं हितश्चोत्तरवस्तिषु ॥ स्वगृप्ताफलमृद्रीकाकष्णेक्षर- 
सितारजः ॥ ११ ॥ समांशेनाऽ्दभागानि क्षीरक्षोद्रवृतानि च ॥ 
सवे सम्यग्विमर्थाऽक्षमात्रं लीहा जलं पिबेत्‌ ॥ १२ ॥ 

- भार टा० उुक्कुटकी चर्वीका तेल उत्तरवस्तिकममं हित है । एवं कोंछके बीज, त्रिफला 
दाख, पिपली, गोखरु, शक्कर इनके समभाग निष्पन्न चूर्णको आधाभाग दूध मधु और घृतके 
संग भळीमांति खरड करके अक्षप्रमाणसे खावे और पीछेसे जळ पीवे || ११ ॥ १२ ॥ 

अथ चित्रकाद्यं घृतम्‌ । [ 
चित्रकं सारिवा द्राक्षा पिप्पली त्रिफळा भवेत्‌ ॥ तथेव मधुकः 
- दद्याइयादामलकानि च ॥ १३ ॥ घृताढकं पचेदेतैः कल्कैरक्षस- 
मन्वितैः ॥ क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्वमवतारयेत्‌॥ १४ ॥ शीतं 

` पारिख्रुत चेव शक्कराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ तुगाक्षीव्यौ च तत्सर्वं मतिमानू 

_ प्रतिमित्रयेत ॥ १५॥ ततो मितं पिश्रेत्काले यथादोषं यथाबलम्‌॥: 
वातरेताः पिचरेताः श्लेष्मरेताश्च यो भवेत्‌ ॥ १६॥ रक्तरेता ग्रन्थिरे- 

ता मूत्रदोषशताकुळः॥जीवनीयश्च वृष्यञ्च सपिरेतत्सुदारुणम्‌॥ १७॥' 

श्रज्ञाहितकरं सत्यं सवेरोगापहं शिवम्‌ ॥ सपिरेत्मयुञ्जाना खरी: 


ठो 
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| अश्मय्येधिकारः ३७ ] भाषाटीकासहित । (२४५) 


गर्भ लभतेऽचिरात्‌ ५ १८ ॥ असृग्दोपाजयेचा$पि योनिदोपान्सु- 

संहतान्‌ ॥ मृत्रदोषेषु ऋच्छ्रेषु कुथ्यादेतचिकित्सितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-चीतेकी जड, सरिवन, दाख, पिपली, त्रिफळा, मुलहठी, आंवला इन प्रत्ये- 
कका अक्षप्रमाण कल्क बनाय एकद्रोग जळ और एकद्रोण दूधमें उसे डाळकर ४ प्रस्व द्वत 
सहित पक्रावे । सिद्ध होनेपर उतारलेवे | १३ ॥ १४ ॥ जब ठण्डा होजाय तब उसे छानकर 
एकप्रस्थ शक्कर और पळभर वंशछोचन मिलाले || १५ ॥ अनन्तर यथाकाल दोषवळके अनुसार 
इस व्रतको वह मनुष्य पीवे जिसके झुक्राशयमें वात, पित्त, कफ, रक्त, ग्रन्थि इनमेंसे कोई भीं 
दोष हो एवं जो मूत्रसंवन्धी सैकडों दोषोंसे व्याकुळ हो । यह त्रत जीवनीय है, पौष्टिक है, रोग- 
भयंकर है, एवं बुद्विका हितकारी और सब रोगोंका संहारी है इसके प्रयोगसे वन्ध्या सत्री भी 
शीत्र ही गर्भको पाती है॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ यह घृत रक्तदोष और अनेकदा: योनिदो- 
घोंको जय करता है अतः मूत्रावातादि कठिन मूत्रदोपोंमें यह चिकित्सा उचित है॥ १९ ॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते वृन्दे मूत्रावाताविक्रारः ॥ ३६ ॥ 


अथाऽश्मय्यधिकारः ३७. 
वातपित्तकफेस्तिम्रश्वतुर्थी शुक्रजाऽपरा ॥ 
प्रायः कफाश्रयाः सर्वा अश्मर्य्येः स्युयैमोपमाः ॥ १ ॥ 
भा० टी०-तात,१वित्त, कफ, और झुक इन चार दोषोंसे ४ प्रकारका पथरी रोग होता 
है । इनमेंसे वातादि तीनोंप्रकारकी पथरी प्रायः कफाश्रित रहती है यह सत्र प्रकारकी पथरी 
काळदण्डके समान दुःखदायिका हैं॥ १ ॥ ` 
वरुणस्य त्वचं भेष्ठां शुण्ठीगोक्षरसंयुताम्‌ ॥ यवक्षारगुडं दत्ता 
कथयित्वा पिबेद्धि ताम्‌ ॥ २ ॥ अश्मरी वातजां हन्ति चिर” 
कालानुबन्धिनीमू ॥ यवक्षारगुडोन्मिश्रं पिबेखुष्पफलोद्भवम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ रसं मत्रबिबन्धत्न शक्केराश्मरिनाशनम्‌ ॥ काथश्च 
शिध्रुमुलोत्थः कदुष्णोऽश्मारेनाशनः ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-शोंठ, और गोखरुसहित वरनेकी छालकों जवाखार और गुडके संग कथित 
करके पीवे || २ ॥ यह क्वाथ बहुतकालसे उपजी हुई वातिक पथरीको नष्ट करता है एवं कुम्हः 


'डेके रसमें जवाखार और गुड मिछाय पीनेसे मूत्रविबन्ध, शर्करामेह, और पथरीरोग नष्ट होते- 


हैं । एवं मन्दोष्ण २ सैंजिनजडके काथको पीनेते भी पथरीरोग नष्ट होवे॥ ३॥ ४ ॥ 


(२४६ ) बैंन्द्वद्यक- [ अझर्य्ये- 
वेन्तरारणिकव्रकवृषाश्ममेदगोकण्टकेत्कटसहाचरवाणकाशाः ॥ 
बृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्रामल्लूकमोरटकुरंटकरम्भपाथीः ॥ ५ ॥ 
वर्गों वीरतरायोष्ये हन्ति वातळतान्गदाचू ॥ अश्मरीशक्केरामूत्र- 
कच्छ्घातरुजाहरः ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-खस, अरनी, इईश्वरमलिका, वांसा, पापाणभेद, गोखरु, दीवेलोहितयष्टि, 

पीली कटसरेया, नीलीकटसरेया, काश, अमरवेल, नड, कुश, दाम, दृन्ततृण, एरका, सोना- 

पाठा, मूवी, कुरंटक, उत्तम अरनी, सूर्थवेछ ॥ ५ ॥ यह बीरतरादिगण वातज रोगोंको नष्ट 
करता, एवं पथरी, शकेरामेह, मूत्रक्रच्छ और मूत्राचातको दुराता हे ॥ ६ ॥ 
शतावरी श्वदंष्रा च ब्रहती कण्टकारिका ॥ कपोतवङ्कातिबलाभ- 
ल्लूकोशीरकन्तकम्‌ ॥ ७ ॥ वृक्षादनी च वरुणः शाकजं फलमेव 
च्‌ ॥ यवाः कुलत्थाः कोलानि करकस्य फलानि च ॥ < ॥ 
उषेकादिप्रतीवापमेषां काथे शते घृतम्‌ ॥ भिनत्ति वातसम्भृतां 
तत्पीतं शीघ्रमश्मरीस ॥ ९ ॥ ॒ 
भा० टी०-शतात्ररी, गोखरु, कटेरी, कण्टकारी ब्राह्मी, गंगेरन, सोनापाठा, खरा, - कतकः 
फळ ॥७॥ अमरवेल, वरना,शाकफल,जव, कुलथी,कोळ,अनारके फळ, इनके काथमें उषकादिगणके 
द्रव्योसै प्रतिवाप देकर घ्रतको पकावे । सिद्ध होनेपर यह घत वातसे उपजी हुई पथरीको 
सीत्र नष्ट करता है ॥ ८॥ ९ ॥ 
कुशः काशः शरो गुण्ठ इत्कटो मोरटोऽश्मभित ॥ दभो विदारी 
वाराही शालीमूल त्रिकण्टकः ॥१०॥ भल्लुकः पाटली पाठा प- 
ततरः सकुरण्टकः॥पुननवा शिरीषश्चै-तेषां क्वाथे पचेद्‌ घृतम्‌॥ १ १॥ 
पिष्टन त्रपुसादीनां बीजेनेन्दीवरेण वा ॥ मधुकेन शिलाजेन तत्पि- 
त्ताश्मारमेदनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-कुश, कास, रामशर, गुंडतृण, इत्कट, मूर्वा, पाषाणमेद, दाम, विदारीकंद, 
वाराहीकन्द, चौठाईकी जड, गोखरु) ॥ १० ॥ सोनापाठा, . पाटला, पाठा, पतंग, कुरंटा,- 
पुननेवा ( विषखपरा ), रिरस इनके काथमें ककडी आदिके बीजसे, वा नीळकमळसे वा सुळ- 


१ उषकादिगण-उपकस्तुत्थकं हिँगुकासीसद्वयसैन्धवम्‌ ॥ सहिलाजत॒कुच्छाइमगुल्ममेद:कफापह- 
म्‌ ॥ १ ॥ भा०-खारी माटी, नीलाथोथा, हींग, दोनोंकासीस, संघा, सिलाजीत-यह उषकादिगण, 
मूत्रकच्छू, पथरी) मेदोरोग और कफरोगका नाशक है ॥ १ ॥ अष्टाङ्गदी ॥ 


= 
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ऽधिकारः ३७ | भाषाटीकासहित । (२४७) 


हठीसे, वा शिलाजीतसे प्रतिवाप देकर घृत पकावे | यह घृत पान होते ही पित्तज पथरीकों 
काट डाळता है ॥ ११ ॥ १२॥ 
>> म जे ००५ शि af ०७, 

गणे वरुणकादौ तु गृग्णुल्वेळाह्रेणुजिः ॥ कुष्ठमुस्ताह्ममारेचचित्रकेः 

समुराहयेः ॥ १३ ॥ एतैः सिद्धमजासर्पिरुषकादिगणेषु च ॥ 

भिनत्ति कफसम्भूतामश्मरी क्षिप्रमेव तत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-गोगळ, इलायची, रेणुका, कूडा, मोया, मरिच, चीता, देवदार इनके कल्कके 
संग धरुणादिगणमें वा उषकादिगणमें सिद्ध कियाइुआ वकरीका घृत शीत्र ही कफसे उपजीहुई 
थथरीको छेदताहे || १३। १४ ॥ 

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कपायाणि पयाँसि च ॥ 
भोजनानि च कुवीत गणेष्वेषु यथाक्रमस्‌ ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-बातज पथरीमें खोक्त वातनादाक गणसे, पित्तज पथरीमें पूर्वोक्त पित्तनाशक 
गणसे, तथा कफज पथरीमें कफनाशक गणसे सिद्ध कियेहुए खार, यवागू, पेया, कपाय, दूध 
और भोजनको देवे ॥ १५ ॥ 

वरुणसेर्येकयुग्मशतावरीदहनमोरटबिल्वविषाणिकाः ॥ दिवृहतीद्वि- 

करञ्जजयाद्वयं वहलप्वदभरुजाकराः ॥ १६ ॥ वरुणादिः कफ 

मेदो मन्दाभित्वे नियच्छति ॥ अधोवातं शेरःशूलं गुल्मञ्चान्तः 

सविद्रधिस्‌ ॥ १७ ॥/ | 

भा० टी०-घरना, दोनों प्रकारकी कटसरेया, शतावरी, चीता, मूवी, वेलगिरी, मेंढा- 
शिंगी, कटेहरी, कंटकारी दोनोंप्रकारके करञ्जुवे, अरनी, हरड, सैंजन, दाभ, हिताल ॥ १६॥ 
यह वरुणादिगण कफ, मेद, मन्दाग्नि, अधोवायु, मस्तकशूळ, गुल्म और विद्रघिरोगको 
भी नष्ट करताहे ॥ १७ ॥ 

शुक्राशमप्यास्तु सामान्यो विधिस्तस्या विनाशकः ॥ | 
सेवेत पूर्वे विहित कोष्मांड रसमृत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


भा० टी ०-शुक्रदोपसे उपजीहुई पथरीका नाझनेवाळा साधारण उपाय यह है कि, पेठेक्रे , 


रसमें गुड ओर जवाखार मिलाय पीवे ॥ १८ ॥ 
नागरवरुणकगोक्षरकपोतवंकोद्रवः काथः ॥ 
गुडयवशुकविमिश्रः पीतो इन्त्यश्मरीमृय़ाम्‌ ॥ १९ ॥ 


भा० टी०-शोंठ, वरनेकी छाल, गोखरु, त्राह्मी इनके काथमें गुड और जवाखार निलाय 


पीनेसे भयंकर पथरी नष्ट होय ॥ १९ ॥ 
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( २४८ ) घुन्दवेद्यक- [ अइमय्येधिकारः ३७ ] 


वरुणत्वकूछिलाभेदशुण्ठीगोक्षरकेः कृतः ॥ कषायः क्षारसंयुक्तः 
शुकेराञ्च भिनच्यसो॥ २०॥ वरुणत्वक्कषायस्तु पीतो गुड्समन्वितः॥ 
अश्मरीं घातयत्याशु वस्तिशूळनिषूदनः ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-तररनेकी छाल, पाषाणभेद, सोंठ, गोखरु इनके कपायमें जवाखार मिलाय 
पीनेसे पथरी नाश होतीहै || २० || एवं केवळ वरनेकी छालके कषायमें गुड मिलाय पीनेसे भी 
पथरी नष्ट होती और वस्तिशूछ भी दूर होताहै ॥ २१ ॥ 
कु्ठेन कूष्माण्डकगोक्षराः्यां घृतं पचेत्तद्वरुणस्य तोये ॥ 
दुःसाध्यसर्वाश्मरिमूत्रकच्छ मूत्राभिवाते च समूत्रबन्धे ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-वरनाके क्ाथमें कूडा, पेठा और गोखरुके कल्कको मिलाय .घ्रतको पकावे । 
सिद्ध होनेपर इस घतको सब॒प्रकारकी पथरी तथा मूत्रकृच्छू, मूत्राभिवात और मूत्रविब- 
` न्भमें प्रयुक्त करे ॥ २२ ॥ 
शरादिपञ्चमूल्या वा कपायेण पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ 
र्थं गोक्षुरकल्केन स्तिदमयात्सशकेरम्‌ ॥ २३ ॥ 
अश्मरीमूत्रकृच्छ्व रेतोमागरुजापहम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-रामशर, कुश, काश, आदि पञ्चमूळके कपायमें गोखरु कल्कके संग एक प्रस्थ 
घृत पकाब | सिद्ध होनेपर शक्कर मिलाय खात्रे | यह घृत पथरी, सूत्रकृच्छ और शुक्रमागीके 
रोगांको नष्ट करताहै || २३॥ २४ ॥ 
| अथ वरूणाद्यं घृतम्‌ । 
वरुणत्वक्तळां क्षण्णां जलद्रोणे विपाचयेत॥ पादशेषं पारिस्राव्य घृत- 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २५ ॥ अक्षमात्रं पिवेज्जन्तुर्देशका लादितत्त्व- 
वित्‌ ॥ जीर्णे चाऽस्मिन्पिवेदेतत्सागुरूषितमरंतुना ॥२६॥ अश्मरी 
शकेराचैव मत्रकच्छुश्व नाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-महीन पीसीहुईं १०० पळ वरनेकी छालको एक द्रोणजळमें पकावे जब चतु- 
,थाँश रहे तब उसे नितारकर उसमें १ प्रस्थ घी पकावे ॥ २५ ॥ सिद्ध होनेपर देशकाळादिके 
बिचारपूर्वक इसकी अक्षप्रमाण मात्रा बनाय पीवे । जत्र यह घत जीण होजाय तब इसमें 
सागर मिलाय पर्थ्युषित दधि तोडके संग पीवे । यह घत पथरी, राक्करामेह और मूत्रकच्छूको भी 
ष्ट करताहै ॥ २६ ॥ २७॥ " 


2 


"००% 


७. 


CCO, Gurukul Kangri 1 Collection, Haridwar, Digitized Oo न न”... Haridwar, Digitized by ९९131 ०0111). ह 


प्र» म० पिडिकाधिकारः३८] भाषाटीकासहित । (२४९ ) 


अथ सेन्धवायं तेलम्‌ । 

सेनः A NN ~ तित Ns ०७ % HN 

न्धवायञ्च यत्तेळसृषिभिः पारेकी तितम्‌॥ तत्तेळं द्विगुणं क्षीरं पचे- 

दरीरतरादिना ॥ २८ ॥ काथेन पूर्वेकल्केन सावितन्त भिषग्वरेः॥ 

Ns च ७० ७. ०2; क्च 
एतत्तेळं सवेशरेष्ठमश्मरीणां विनाशनम्‌ ॥ २५॥ म॒त्राघाते मृत्रकच्छे 
~ ~ ~ NN NS I eS 

मथिते मर्दते तथा ॥ भय्वांगे पतिते चेव तेलमेतत्प्रयोजयेत्‌॥ ३०॥ 

भा० टी०-एुनियोंका कथन कियाहुआ सेंववादि तेल और इससे ढुगुने दूधको पूर्वोक्त 
चीरंतरादिगणोक्त द्रव्योके क्राथमें पूर्वोक्त कल्कके संग पत्राचे । सिद्ध होनेपर यह तेल परीका 
नाराकरनेत्राला एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है || २८ ॥ २९ ॥ इस तेलको मूत्रावात, मूत्रकृच्छ, तथा 
मथित, मर्दित, भग्नांग और पापाणादिसे पतितहुए मनुष्यपर मी प्रयुक्त करे | ३० ॥ 


~ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्तप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्देऽइमयेध्रिकारः ॥ ६७ |] 


अथ प्रमेहमधुमेहपिडिकाधिकारः ३८. 
दोषा वस्तिगता धातून्दैहिकान्पारेकष्य ते ॥ 
भिन्ना वा सन्निपतिता नानामेहान्प्रकुर्वते ॥ ३ ॥ 
भा० टी ०-जब अपने कारणोंसे कुपितहुए वातादिदोष भिन्न २ वा सन्निपातरूपसे वस्ति 


-स्थानमे प्राप्त होकर शारीरकी धातुओं ( रक्त, मज्जा, वसा, मांसादि ) को खींचतेहँ तव दोषसँ- 


स्थानके अनुसार अनेक प्रकारके प्रमेह उत्पन होतेहे ॥ १ ॥ 
श्यामाककोद्रवोदालगोधमचणकाढकि ॥ 
कुलत्थाश्च हिता भोज्याः पुराणा मेहिनां सदा ॥ २ ॥ 


भा० टी ०-पमाघान्य, कोदों, वनकोदौं, गट्ट, चण, अरहर ओर पुरानी कुल्थी यह 


' पदार्थ प्रमेहवाळे मनुष्योंकेलिये हित हैं । ओर इनसे अतिरिक्त गुड, गुडविकार, गरिष्ट अन्न 
-( सत्स्यमांसादि ) यह सव अहित हैं ॥ २ ॥ 


मेहिनां तिक्तशाकानि जांगला हारिणाण्डजाः ॥ 
यवान्नविरतिमुद्रा: शस्यन्ते शालिषश्टिका: ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-कडुवे शाक, जांगलदेशी झगोंके और सुरगा, तीतर आदि पक्षियोंके मांसरस 


भी, एवं यवानके विकार, मूंग, शालिधान्य, साठीचावळ यह सत्र पदार्थ प्रमेहवालोंके लिये 
हितकारक हैं || ३॥ 
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(२५०) बुन्द्वेद्यक- [ प्र० म० पिडिका-- 


दूवाकसेरुपृतीककुम्भीकप्लवशेवलमू ॥ 
जठेन कथित पीतं शुक्रमेहहरं परम्‌ ॥ ४:॥ 
भा० टी०-टूव, कसेरु, पूतिकरञ्ञ, नागकेशर, केवटीमोथा, सिवार इनको जळमें कथित 
करके पीनेसे झुक्रप्रमेह दूर होवे ॥ ४ ॥ 
त्रिफलारग्वधद्राक्षाकषायो मधुसयुतः ॥ 
शीतो निहन्ति फेनाख्यं प्रमेह नियतं नुणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, अमछतास, और दाख इनका कपाय शीतळ होनेपर मधुके संग 
उपयुक्त होनेसे मनुष्योके फेनप्रमेहको नष्ट करता है॥ ५ ॥ 
ठोध्राभयाकटफलमृस्तकानां (१) विडङ्गपाठाज्जुनधन्वकानाम्‌ 
( २ )॥ कदम्बशालाज्जुंनदीपकानां (३) विडङ्गदावीववशङ्का- 

९ ~ ल्क 
नाम्‌ (४)॥६॥ नीलोललेलातिविषाज्जुनेश्व चत्वार एते विहिताः 
कषायाः॥ पित्तप्रमेहे मधुसम्प्रयुक्ता निघरन्ति वेगादशनिर्यथा५द्रिम ॥ ७॥ 
भा० टी०-छोव, हरड, कट्फळ, मोथा ( १), वायविडङ्ग, अर्ज्डुनकी छाल, पाठा, 

घामिन (२), कदम्ब, शाल, अज्जुन, मोरशिखा ( ३), वायबिडङ्ग, दारुहळदी, धाईके 
फूल, सोनापाठा, नीलकमल, इलायची, पेठा, अज्जुन (४ ) इन चारप्रकारके कषायोंकों 
मधुके संग उपयुक्त करनेसे तत्काळ पित्तजप्रमेह ऐसा नष्ट होता है जैसे वज्नसे पर्वत || ६ ॥ ७ ॥ 
चतुरगुलमश्वत्थो न्ययोधादिः फलत्रयम्‌ ॥ सरक्तसारमञ्जिष्टा 
काथा: पञ्च समाक्षिकाः ॥ ८ ॥ नीलहारिब्रशुक्ाव्यान्मेहान्निन्न- 
[न्ति दारुणान्‌ ॥ मधुना द्यूपयुक्तास्ते रक्तमेहे जयन्तिहि ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-अमळतास (१), ( पीपळ ( २ ), न्यप्रोघादिगणके द्रव्य ( ३), त्रिफला (४), 
तथा रक्तचन्दनसहित मञ्जीठ ( ९ ), इनकरके एथक्‌ २ सिद्ध कियेहुए पांचप्रकारके काथ मधुके 
संग उपयुक्त होनेसे नीलमेह, हारिद्रप्रमेह, शुक्रप्रमेह, एवं रक्तप्रमेहको न्ट करते हैं ॥ ८ ॥ ९.॥ 
परन्तु इन काथोंको वातादिदोघोंके अनुसार क्रमशः वितीण करे ॥ 
काथान्खज्जुरकाश्मर्यतिन्दुकाख्यामृताकतान्‌ ॥ 
क्रुण्णान्वह्विकषायेण पालं कुटजरामंढम्‌ ॥ १० ॥ 
तिक्तां कुष्ठञ्च सञ्चुण्यै सपिमेही पिबेन्नरः ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-खनर, कमारी, तेन्दुक, गिलोय इनके एथक्‌ 
सिद्धकरके चीता,कूडा,हींग,कटुकी और कूठके चूणको मिलाय घुतममेहवाला 


२ कार्थोको चीतेके कषायमें: . 
मेहवाला मनुष्य पीवे॥१ ०॥१ ११, 


> 
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ऽधिकारः ३८ ] भाषाटीकासहित । (२५१ ). 


अथ चन्द्रप्रभावडिका । 

रिपृदहनं व्योषञ्च त्रिफलामरदारुभूनिम्बान्‌ ॥ मागधिमृले मुस्तं 
शठीवचास्वर्णमाक्षिकञ्चैव ॥ १२ ॥ ठवणक्षारनिशायुक्कुस्तुम्बु- 
रुगजकणातिविषाः ॥ कर्षाशाश्चाऽष्टपळं शैलेयं पुरपले शुद्धे॥ १३॥ 
द्विपलं स्यान्मण्डूरं सिता चतुष्कं पलं वंश्याः ॥ कुम्भनिकुम्भद्नुग- 
न्वित्रयपलिकं भागमादाय ॥ १४ ॥ चन्द्रप्रभेये गुटिका विधेया 
गव्ये घृते क्षौद्रमृतां प्रलिद्यात्‌ ॥ भक्तस्य पूर्व सततं प्रयोज्या तक्रेण 
वा मस्तुजलेन वापि ॥ १५ ॥ छागीरसो जांगढजो रसो वा 
पयोऽथवा शीतजलानुपानम्‌ ॥ अशाँसि निर्णाशयते नगाहाद्वग- 
न्द्रं कामलपाण्ड्रोगाच ॥ १६ ॥ विनष्टवह्नि कुरुते प्रदीप्त हन्ति 
ज्व्रान्पित्तकफानिलोस्थाद ॥ नाडीव्रणे मर्मत्रणे च यक्ष्मक्षये 
तथा गृध्रसिरा रोगे ॥ १७ ॥ मेहोपनाम्रि प्रदरे प्रयोज्या शुक्र- 
क्षये चाऽश्मारमूत्रङच्छे ॥ शुकप्रवाहेऽप्युदरा मयेषु हन्यादसौ वात- 
कृतानशेषान ॥ १८ ॥ न पानभोज्ये पारेहारमस्ति तथा च 
वातातपमेथ॒नेषु ॥ बलेन नागस्तुरगो जवेन दृष्टी सुपर्णः श्रवणे 
वराहः॥ १९ ॥ तांस्तान्दोषान्विनिधूय प्रमेहानपि विंशतिम्‌ ॥ 
वळलीपलितनिमृक्तो वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २० ॥ 


भा० टी०-मटेउर, चीता, त्रिकटु, त्रिफडा, देवदार, चिरायता, पिपलामूछ, मोथ,. 
कचूर, वचा, सोनामाखी | १२ ॥ लवण, खार, हळदी, दारुहळदी, धनियां, गजपीपल, 
अतीस इनके एक २ कपे प्रमाणमाग, ८ पळ शिलाजीत, २ पळ शुद्ध गोगल ॥ १३ ॥ 
२ पळ मण्डूर, ४ पल शक्कर, १ पळ दंशछोचन, १ पळ निसोत, १ पळ दन्ती, १ पछ त्रिसु- 
गन्धभागको लेकर खरड करे ॥ १४ ॥ अनन्तर गोघृतमें बटिका बनावे इनका नाम चन्द्रप्रमा 


A 


वटिका हुआ । इन वटिकाओंको भोजनके पूर्व सहदके संग खावे और पीछेसे वक्ष्यमाण रोगोंके 
अनुसार छाछ, वा दघितोड ॥ १५ ॥ वा बकरेका मांसरस, वा जांगळ्देशी मृगोंका मांसरस, 
वा दूर, दा शीतळजळको पीवे | यह्‌ वटिका सात ही दिनमें बवाशीर, भगन्दर, कामला, पाण्डु 
रोगको नष्ट करती ॥ १ ६ ॥ ओर मन्द हुए अझ्निको बढाती, तथा वातपित्तादिसे उपजे हुए 
प्राचीन ज्वरोंकों नशाती, और नाढीत्रण, ममैत्रण राजयक्ष्मा, गृत्रसीचात, तथा अन्यान्य राज: 
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त 


, ( २५२ ) बृन्दवेद्यक- [प्रश म० पिडिका- 


रोगोमे भी प्रयाँजनीय है ॥ १७ ॥ इसके अतिरिक्त प्रदररोग, झुक्रक्षय, पथरी, सुत्रकृच्छू, शुक्र 
प्रवाह, उदररोग, और सत्रप्रकारके चातजन्य रोगोंको नष्ट करती हे ॥ १८॥ इसके सेवनेमें 
प्रायः खान पान शीत उष्ण वात मेथुन आदिका भी विशेष वज्यीवज्येविचार नहीं । किंबहुना, 
इसको सेत्रनेवाला मनुष्य बढमें हाथी, वेगमे घोडा, दृष्टिचमत्कारमें गरुड, और सुननेमें सूकरके 
समान होरहता है ॥१९॥एवं वातपित्तादि दोगोंसे, तथा २० प्रकारके प्रमेहोंसे, और वलिपलितादि 


बैरूप्यसे निसुक्त होकर बुड्ढा भी तरुणकी भांति बनमैठता है ॥ २० ॥ 


कदरः खदिरः पृगः काथं क्षोद्राहये पिबेत्‌ ॥ अञ्निमन्थकपायञ्च 
वसामेहे प्रयोजयेत ॥ २१ ॥ पाठाशिरीषरुःस्पर्शमर्वार्किशुकतिन्दु- 
कान्‌ ॥ कपित्थानां भिषक्‌ काथं हस्तिमेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-पापरी कत्या, खैर, सुपारी इनके काथको मधुमेहरोगमे पीवे । वसाप्रमेह 
( चरीको झिएनेव्राठे प्रमेह ) में अनीके कायको प्रयुक्त करे ॥ २१ ॥ हस्तिमेह ( हाथीके 
“समान रुक २ कर पूतना ) में पाठा, शिरीष, कोंछ, मूती, ढाक, तेन्दुआ, केथ इनके 
क्षाथको प्रयुक्त करे || २२ ॥ 
कम्पिहृसप्तच्छदशालजानि वैभीतरोहीतककोटजानि ॥ 
कपित्थपुष्पाणि च चूर्णितानि क्षौद्रेण लिह्यात्करफपित्तमेही ॥ २३ ॥ 
भा० टी०-कत्रीला, सतौना, झाल, बहेडा, रोहिडा कुडा, कैथ इनके फूलोंका चूण 
-बनाय मधुके संग कफपित्तसम्तन्धी प्रमेहवाला जन लेह करे॥ २३॥ 
ख्रि वान्ते विरिक्तं च निरूढं पायथेद्र्सम्‌ ॥ घात्र्याः संव्रमेहेष 
निशाक्षोद्रसमन्वितम्‌ ॥ २४ ॥ कषायमथवा दारुत्रिफछामुस्तकेः 
शृतम्‌ ॥ जिफलादारुदाव्ब्यब्दकाथः क्षौद्रेण मेहजित ॥ २५ ॥ 
कुटजासनदाब्ब्यब्दफलत्रयभवो5थवा ॥ गुडूच्याः स्वरसः पेया 
मधुना सवमेहजित्‌ ॥ २६ ॥ शालमृष्कककम्पिछकल्कर्मक्षसम 
` पिबेत्‌ ॥ धात्रीरसेन सक्षौद्र सवेमेहहर परम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा? टी०-जब प्रमेही मनुष्पके वातकफादिदोषोंके अनुसार स्नेहकर्म, तथा वमन, 8 
चन, और निरूडूवस्ति होचुके तव उसको सवप्रकारके प्रमेहोंमें हल्दी और पार 0 के 
रसको पियावे ॥ २४ || अथवा देवदार, त्रिफला, और मोथके काढेको, रथा निसा; दि 
दारुहठदी और मोथके काढेको मधुके संग पिलानेसे सर्वप्रकारके मेह दूर होते ६॥ २४ के 
“अथवा कूडा, विजयसार, दारुहळदी, मोध, त्रिफला इनके क्वाथको, वा गिलोयके खरसकों मुक 


अ ॥, 


वीज 
a Fe 
= 7 223७3 के # ३5५ 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri वाट क NE SESE ्फ- “क्ट SARE 
ह... yr ७ 


न se... १ 


ऽधिकारः ३८ ] भाषाटीकासहित । ( २५३ ) 
संग पान करनेते भी सत्र प्रकारके प्रमेह दूर होते हैं ॥ २६॥ एवं झाळ, कटठपाढर, कवीला 
नके कल्कको अक्षप्रमाण लेकर मधु और आंवळारसके संग पीनेसे सर्व मेह दूर होते हैं ॥ २७ ॥ 
फळत्रिकं दारुनिशां विशालां मुस्तञ्च निष्काथ्य सनेशकल्कम्‌ ॥ 
पिबेत्कषाय मधुसम्प्रयुक्त सर्व्रमेहेषु समृत्थितेषु ॥ २८ ॥ 


भा० टी०-त्रिफला, दारुहळदी, इन्द्रायण, मोथ इनको हळदीकल्कके संग कथित करके. 


सब प्रकारके प्रमेहोंमें मुके संग पीवे ॥ २८ ॥ 
| मधुना जिफलाच्॒र्णमथवा5श्मजतूद्धवम्‌ ॥ 
लोहजं वाऽभयोत्थं वा लिह्यान्मेहनिवृत्तमे ॥ २९ ॥ 

भा० टी०-एवं त्रिफछाका चूर्ण वा शिडाजीत वा मंडूर वा अभया (हरड) के चूर्णको प्रमे- 

होंको हटानेके लिये मधुके संग चाटे ॥ २९॥ 

अथ न्यग्रोधाद्यं चणम्‌ । 

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थश्योनाकारग्वधासनस्‌ ॥ आम्रं कपित्थं जम्बूञ्च 
प्रियालं ककुभे धवम्‌ ॥ ३० ॥ मधूकं मधुक लोध्रं वरुणं पारिभ- 
द्रकम्‌ ॥ पटोळं मेषश्रङ्गश्च दन्तीं चित्रकमाढकीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
करञ्जे त्रिफलां शक्र भद्दातकफलानि च ॥ एतानि समभागानि 
श्लक्ष्णं चूर्णं प्रकारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ न्यग्नोधायमिदं चणे मधुना सह्‌ 
लेहयेत्‌ ॥ फळत्रयरसञ्चाऽनु पिमेन्मूत्रं विशुद्धयति ॥ ३३ ॥ 
एतेन निखिला मेहा मूत्रकच्छ्राणि यानि च ॥ प्रशमं यान्ति योगेन 


पिडिका च न जायते ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-( पत्रीके अनुसार ) वटकी छाल, गूळरछाळ, पिप्पलकी छाळ, सोनापाठाकरे 
छाल, अमळतास, विजयसार, आप्रयाठी, कैथ, जामुन, चिरोंजी, अञ्जुनकी छाल, धव ॥ ३०।४ 
महुआ, सुळहठी, लोध, वरना, फरहद्‌, परवळ, मेंढाशिंगी, दन्ती, चीता, डुम्वारेफल, पूति- 


करज्ञ, त्रिफळा, इन्द्र्जो भिलावाफळ इनके समान भाग लेकर महीन चूर्ण वनावे॥ ३१ ॥ ३२॥ 
, इसका नाम न्यग्रोधादि चूर्ण हे । इसको ८ मासाके प्रमाणसे मधुके संग चाटे और पोछेसे पळभर 


निलो पीवे इससे विकृत मूत्रकी शुद्धि होती और ॥ ३३ ॥ बीसप्रकारके प्रमेह तथा मूत्र- 
कच्छू आदि शान्त होते हैं और पिडिका ( एकप्रकारके विस्फोटक ) भी नहीं उपजते हैं॥ ३४ ।४ 
अथ त्रिकण्टकाद्यं घृतम्‌ । 


त्रिकण्टकनिशालोभसोमवल्कवचा ज्जुने:॥ पद्मकाश्मन्तकारिष्टचन्द्‌- 
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( २५४} बुन्दवेद्यक- [प्र म० पिडिका- 


नागरुदीप्यकेः ॥ ३५ ॥ पटोलमुस्तमञ्जिछामाद्रीमछातकैः 
पचेत्‌ ॥ तेलं वातकफे पित्ते घृत मिश्रेषु मित्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भर० टी०-गोखरु, हळदी, लोध, श्वेतखेर, वचा, अर्जुन ( कौह ), पञ्चाल, आवुटा 

( दीपाधाराच्छादन-वृक्ष ), नीम, चन्दन, अगरु, अजमोद ॥ ३५ ॥ प्रवल, मोथ, मंजीठ, काला 

अतीस और भिलावाफल इनके समभागोंके संग वात कफके सँत्रन्धमें . तेटको और पित्तके 

सम्बन्धमें घतको तथा मिश्रदोषोंके सम्बन्धज प्रमेहमें घृत, तेळ, दोनोंको पकावे । सिद्ध होनेपर 
प्रमेहताशक है ॥ ३६ ॥ 

( त्रिकटु त्रिफलाचर्णे तुल्यगुग्गुठुनाऽन्बितम्‌ ॥ गोक्षुरकाथसेयुक्त 
गुटका कारयंद्रुवः ॥ ३७ ॥ देशकाळबळापेक्षी भक्षयेच्चानुलो- 
मिनीम्‌ ॥ न चाऽत्र पारेहारोऽस्ति कमे कुप्पोयथेप्पितम्‌॥ ३८॥ 
प्रमेहान्वातरोगांश्व वातशोणितमेव च ॥ मूत्राघात मत्रदोषानश्म- 
रीञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भा० टी०-त्रिकटु ओर त्रिफलाके समाग चूर्णमें उत्ता ही गोगळ मिलाय गोखरुकाथमें 

खरड करके वटिका बनालेवे ॥३७॥ देश, काळ और बलके अनुसार इस गुटिकाको खावे | यह 

गुटिका वातादिदोबोंक़ा अनुछोमन करनेवाली है । और इसके सेत्रनमें वज्योवज्येका विचार भी 
श्राय; नहीं है, मनुष्प मनमाने आहार विहार करसक्ता है ||३८॥ किंवहुना, सब प्रकारके प्रमेह 
तथा वातरोग, वातरक्त, मूत्राघात, मूत्रविकार और पथरीरोगको भी नष्ट करती हे ॥ ३९ ॥ 
कफ्मेहहरकाथसिदं सर्पिः कफापहम्‌ ॥ 
पित्तमेहघनिम्पृहसिड्‌ पित्ते हितं घृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा० टी०-कफजमेहके नाश करनेवाले काथमें सिद्ध कियाइआ घत कफके सम्बन्धमें 
आर पित्तप्रमेहनाशक काथमें सिद्धकिया घत पित्तके संत्रन्धमै हित है ॥ ४० ॥ 

अथ धान्वन्तरघृतम्‌ । 

 . दशमूळं करञ्जौ दो देवदारुहरीतकी॥ वर्षाभूवरुणो दन्ती चित्रकं 

 सुपुननेवम्‌ ॥ ४१ ॥ सुधानीपकदम्याश्च बिल्वं भषहातकानि च 
 शटीपुष्करमूळञ्च पिंप्पलीमूलमेव च ॥ ४२ ॥ प्रथग्दशपलानेता- 
` न्भार्गॉस्तोयामेणे पचेत्‌ ॥ यवकोलकुलत्थानों न प्रदाप- 
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ऽधिकारः ३८ ] भाषाटीकासहित । ( २५५ 
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त्रिफळा भाङ्गी रोहिषी गजपिप्पली ॥ ५४ ॥ शृह्गवेरविङङ्गानि 
वचा काम्पिलक तथा ॥ गर्भेणानेन तत्सिदध पाययेच्च यथाबलम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ एतदान्वन्तर नाम्‌ [वृरुयात्‌ घृतमृत्तमसू ॥ कृष्ठगल्म्‌- 
प्रमेहांश्च श्वयथुं वातशोणितम्‌ ॥ ४६ ॥ प्लीहोदरं तथाऽशासि 
विद्रधिं पित्तकं तथा॥ अपस्मारं तथोन्मादं सर्पिरेतन्षियच्छति ॥ ४७ ॥ 
` भा० टी०-दशबूळ, दोनों प्रकारका करज्ञ, देवदार, हरड, लाळ पुननेवा, वरना, दन्तीं, 
चचौता, श्वेतपुननेवा, थूहर, कदम, वडीकदम, वेलगिरी, भिळावाफळ, कचूर, पोहकरमूळ, पिफळी- 
“मूळ || ४१॥ ४२ ॥ इनके अलग २ दश २ पल भागोंकों, और १६ पळ जौ, १६ पळ 
बेर, १६ पळ कुळथीको एकद्रोग जळमें पकावे ( और कहींकहीं जठसै अठगुना क्वाथ भी 
धाकके लिये लिया है) || ४३ ॥ निदान पकते २ जब चौथाई रस शेष रहे तत्र उसे छान- 
कर उसमें एकंप्रथ घत पकावे | और हिल, त्रिफळा, भारङ्गी, सुगंवितण ( रोहिषशोधिया ) 
गजपीपल, अद्रख, वायविडङ्ग, वचा, कवीला इनका कल्क मिलाय सिद्ध करे और अग्निबळकेः 
अनुसार इसे पिळावे || ४४ || ४९ || यह धान्वन्तरनामक विख्यात त्रत कुष्ट, गुल्म, प्रमेह, 
शोथ, वातरक्त, फ्ठीहोदर, ववाशीर, विद्रविरोग, पेत्तिकरोग, मृगी, उन्माद इन सर्वोका 
निग्रह करता है॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
शालसारादितोयेन मावितं यच्छिलाजतु ॥ पिबेचेनेव संशुद्धकाय 
पिएं यथाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ जाङ्कछानां रसेः साड तस्मिञ्जीणे 
च भोजनम्‌ ॥ कुर्यादेवं तुछां यावदुपयुञ्जीत मानवः ॥ ४९ ॥ 
~ छ ञ्सौ € “७ CHC ७ 
मधुमेह विजित्या$सो शङ्केरामश्मरी तथा ॥ वपूवृर्णभठोपंतः शते 
जीवत्यनामयः ॥ ९० ॥ माक्षीक धातुमप्पेवे युञ्ज्यादस्मा- 
5प्ययं गुण; ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-बमन विरेचनादिके द्वारा दारीरसंशोधनके अनन्तर गुद्रशिटार्जीतको शाठसा- 
रादिगणीय द्र॒ब्योंके रक्षमें भावना देकर उसी रसके संग खरडकरे और अग्निबळके अनुसार उसका 
अयोग करे ॥ ४८ ॥ तथा पीछेप्ते जांगळदेशी मृगोंका मांसरस पीवे, जव औषधी पचजाय तब 
सृथ्यमोजन करे । इस प्रकार सेवन करते २ जत्र १०० पळ शिछाजीतका प्रयोग करचुके तत्र वह 
सनुष्य मधुमेह, शर्करामेह, और पथरीआदि कठिन रोगोंको जीतकर बर, वणे तथा पुष्ट शसरसे 
सम्पन्न बनकर १० ० वये पर्थन्‍त नीरोग हो जीवताहै । इसीप्रकार सोनामाखीके प्रयोगसे मी वहीं 
गुण जानने ॥ ४९ ॥५०॥५१॥ | । 


_ ९ पाठान्तरे$मणं तोयं काथञ्चाऽएगणं त्विद ॥ इति मतान्तरे | ` 
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(२९६) वुन्दवेद्यक-- [ प्र>म०पिडिकाधिकार: ३८ | 


शराविकायाः पिडिकाः साधयेच्छोथवद्विषक्‌ ॥ पश्चाचिकित्सेद्रण- 
वत्माग्रपेष च शस्यते ॥ ५२ ॥ क्षीरृक्षाम्बुपानञ्च वत्समूत्रं च. 
शस्यते ॥ तीक्ष्णञ्च शोधनं प्रायो दुविरेच्या हि मेहिनः ॥ ५३ ॥ 
एलादिकेन कुब्बीत तेल्च व्रणरोपणम्‌ ॥ आरम्वधादिना कुर्ध्या- 
त्काथमुद्रतेनानि च ॥ ५४ ॥ पारेषेकोऽसनाथेन पानान्ने वत्सका- 
दिना ॥ कुर्व्वीत मेहिनां तावद्यावद्रोगान्न मोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भा० टी०-मेहसंत्रन्धी शराबिका आदि फुनसियोंकी अपक्रदशामें शोथकी भांति चिकित्सा 


_ करे । ओर पीछे ( पक्रदशामें ) ब्रगरोगकी तरह उपाचरित करे | तथा इनकी प्ूवेरूपदऱामें ' 


दूघत्राळे बृक्षोंका जड, तथा बकरेका मूत्र और तीक्ष्ण औषधके द्वारा शोधन कम करना भला है 
क्योंकि, मलके वेषम्यसे प्रमेही मनुष्य दुविरेच्य होते हैं ॥ ५२ ॥ ५३ | एलादिगणीय द्रव्योंसेः 
सिद्ध कियाइआ तेल त्रगको रोपता है एवं आरखधादिगणीय द्रब्योंकरके काथ और उवटन भी 
ब्रगरोपणके अथ हैं ॥५४॥ एवं असनादिगणीय द्रब्योसे परिषेक और वत्सकादिगणीय द्रव्योसे 
सिद्ध कियेहुए अन्नपान भी तत्रतक प्रमेही मनुष्योंके अथ करने ही उचित हें जब्रतक, 
रोगमुक्ति न हो ॥ ५५ | 
गुरु सौवीरक मयं तैलं क्षीरं गुडं घृतम्‌ ॥ अम्लभयिष्टेक्षुरसानुवमां- 
सानि वञ्जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ प्रमेहितस्य यन्मूत्रमनाविलमपिच्छि- 
लमू ॥ विशदं तिक्तकटुकं स्यादारोगयं प्रचक्षते ॥ ५७ ॥ 
भा० टी ०-प्रमेही मनुष्य गरिए, सौत्रीरकांजी, मय तेल, दूध, गुड, घृत, अधिक खटाई-- 
बाळे पदाथ, ईखके रस, और जलळप्रायदेशी जीवोंका मांस इनको त्यागदेवे ॥ ५६ ॥ प्रमेही 
मनुष्योंकी स्वच्छ, शुल और निरुपद्रवरूप एवं कछुक तिक्त और कटुक पेशाबका होन 
आरोग्यसूचक है ॥ ५७ ॥ 
सूतकन्तु पठाङञ्च पलमेकन्तु गन्धकम्‌ ॥ आयां कज्जलिकां 
कृत्वा खल्ळयेदूपले हृढे ॥ ५८ ॥ त्रिफळा त्यूषणं मस्ते विडङ्गं 
दहनानि च ॥ एतानि पूर्वभागानि लोइकिट्टसभानि च ॥ ५९ ॥ 
एतच्चण समाहृत्य खल्लयेच पुनः पुनः ॥ शक्कैरामधुना लेह्यं 
भक्षपेत्कोलमात्रया ॥ ६० ॥ मूत्रकच्छूपमेहॉथ्व मूत्राघाते तथैव 
च ॥ अश्मरीमधुमेहाँश्च मेढूजं . हन्ति शोणितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शुक्रदोषानिहन्त्यशी प्रमेहाँश्वाऽपि बिशतिस्‌ ॥ वलीपलितनिमुक्तो, 
वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ६२ ॥ - | 
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[ स्यौस्यरोगाविकारः ३९] भाषाटीकासहित । (२५७ ) 


भा० टी०-आधापळ पारा और एकवळ गन्धककी कजली बनाय दृढ दिळामें खरळ करे। 
फिर त्रिफळा, त्रिकटु,- नागरमोथा, वायविडंग, चीता इनके तीन २ पळ भाग, और इनके समान 
1.  भागवाली लोहकीट इन सबको एकत्रित करके वार २ खरड करे । अनन्तर राळर और मधुके 
साथ १ तोळाके .प्रमाणसे इस चूर्णको सेवन करे । क्योंकि यह चूर्ण मूत्रकच्छू, प्रमेह, मूत्रा 
घात, पथरी, मधुमेह, लिङ्गज दधिर, आठम्रकारके झुक्रदोष और बीसप्रकासके प्रमेहोंको नष्ट 
करता है, किंबहुना, बुडा मनुष्य भी वठिपढितादि वेरूप्यसे निर्मुक्त होकर तरुणोंकी भांति 
वनता है॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे मधुमेहपिडिकाधिकारः ॥ ३८ ॥ 


थ्‌ स्थौल्यरोगाधिकारः ३९. 
पराणाः शाल्या सडा; कळत्याद्ाळकाद्रबाः ॥ लेखना वर य्‌- 
श्वेव सेव्या मेदस्विनां सदा ॥ १॥ चिन्ता क्रोधस्तथा ध्रमो 


_ 


व्यायामां रक्तमाक्षणस्‌ ॥ उपवासाऽसुखाः शय्या: सच्चौदाम्यतमो- £ 
जयः ॥ २ ॥ निद्राभङ्गश्व मर्त्यानां स्थौल्यरोगविनाशकः ॥ = 
कक तस्मात्तितिक्षः स्थौल्यं स्वं शाब्रोक्तविधिमहति॥ ३॥ व्यायामनित्यो ब. 
| जीर्णांशी यवगोध्रमभोजनः ॥ सन्तर्षणकतेदोषेलौल्ये मुक्का 
विमुच्यते ॥ ४ ॥ 
आए टी०-मेदाभरे शरीरवाले मनुष्योके लिये पुराने धान, मूंग, कुळथी, वनकोदों, 
कोदों, तथा शोषक पदार्थ और वस्तिकर्म सेवना उचित है ॥ १ ॥ चिन्ता, क्रोध, धूमपान, कस- 
रत करना, शरीरसै यन्त्रद्रारा रक्त निकालना, उपवास लेना, विशेष उपकरणोंसे रहित झाय्यामें गी 
ठायन करना, सत्त्वगुण उदारता और तमोगुणको जीतना ॥ २॥ तथा निद्रानाश यह सब कारण 
स्थूलताके नाशक हैं | अतः स्थूळतांको नष्टकरना चाहताइआ मनुष्य इन पूर्वोक्त विधानोको करे 
॥ ३॥ इसके अतिरिक्त जो मनुष्य मनमाने पदार्थोंके सेवनेसे उपजेहुए स्थूळ्तादि दोषोंसे मुक्त 
होना चाहे उसको उचित है कि, नित्य व्यायाम करे,तथा भोजन पचजाने वाद भोजन करे नहीं 
„तो नहीं, एवं निस जव और गेहूंका उपयोग करे तथा जिह्ाकों संयममें रखे ॥ ४ ॥ 
2 श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षोद्रजागरणङ्रियः ॥ हन्त्यवश्यमतिस्थोल्यं 
| यवश्यामाकभोजन; ॥ ५ ॥ प्रातमेधुयुत वारि सेवितं स्थोल्यना- 
शनम्‌ ॥ विइङ्गनागरश्षारकाललोहरजो मध्‌ ॥ ६ ॥ यवामलक- . | 


जग योगोविस्थोल्यदोषजित ॥ | जा ॥ 


कि “२” i. 


| (२५८) वृन्दवेद्यक-- [ स्थौल्यरोगा-- 


भा० टी ०-परिश्रम करना, चिन्ता, मैथुन, मार्ग चळना, मधु सेवन, जागरण करना, जौ 
और समा धानोंका भोजन यह सब वस्तु अवश्य अतिस्थूलताको दुराते हैं॥ ५ ॥ प्रातःकालमे 
मधुयुक्त जलके सेवन करनेसे भी स्थूळतारोग नष्ट होय । एवं वायत्रिङ्ग, सोंठ, जवाखार, काळे गाई 
लोहकी मण्डूर, मधु ॥६॥ तथा जौ और आमलेका चूर्ण यह योग अतिस्थूठताको जीतता हे ॥ 
ल उष्णमन्नस्य मण्ड वा पीत्वा ळशतनुर्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ सचबव्यजीरक- 
व्योषहिङ्गुसोवच्चलानलाः ॥ मस्तुना सक्तवः पीता मेदोङ्ना 
वह्िदीपनाः ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-प्रतिदिन गरम २ अन्नमंडको पीनेसे स्थूळ मनुष्यका शरीर कृश होरहता है 
॥ ७ ॥ एवं चव्य, जीरा, त्रिकठु, हींग, कालानोन, चीता इनके चूणकरके युक्त सत्तको दधितो- 
डके संग पीनेसे मेद नष्ट होता और अग्नि बढता है ॥ ८ ॥ 
व्योषे विङङ्गशिग्रणि त्रिफला कटुरोहिणी ॥ बृहत्यों दे हारिदे द्रे 
पाठा चाऽतिविषा स्थिरा ॥ ९ ॥ हिङ्गुकेमुकमूलानि यवानी 
~ ® ~ ~ ९» 
चित्रकं तथा ॥ सोवच्चेलमजाजी च हवुषा चेति चणयंत्‌॥ १३ ०॥ 
चर्णतेळवृतक्षोद्रभागाः स्युमीनतः समाः ॥ सक्तूनां षोडशगुणो भागः 
सन्तर्पणं पिवेत्‌ ॥ ११ ॥ प्रयोगात्तस्य नश्यंति रोगाः सन्तपेणो- 
त्यिताः ॥ प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यर्शासि कामलाः.॥ १२ ॥ 
प्लीहा पाण्ड्रामयः शोथो मृत्रकच्छमरोचकाः ॥ हृद्रोगो राजः 
यक्ष्मा च कासः श्वासो गलग्रहः ॥ १३ ॥ कृमयो ग्रहणीदोषाः | 
शत्यस्थाल्यमतीव च ॥ नराणां दीप्यते चा5भिः स्मृतिबुद्धि्व , | 
वद्धत ॥ १४ ॥ = 
भा० टी ०-त्रिकटु,,वायविडक्क, सैजनेकी जड,त्रिफळा,कटुकी, कटेरी,कण्टकारी,हळदी,दार्‌- 
हळदी, पाठा, अतीस, शाळवन ।।९॥हींग, केंडआकी अड,जवायन, चीता, काळानोन, काळीजीर 
हाउब्रेर इनका चूर्ण १ भाग॥१ ०॥ १ भाग तैल, १ भाग घत, १ भाग मधु और १ भाग जौके सक्त 
इन सबको एकत्रित करके किसी एक रोचक और शीतळपदा्थेके संग पीवे || १ १ ॥ इसके प्रयो- 
गसे य पदार्थोके सेत्रनसे उपजेहुए्‌ यावन्मात्र रोग, और प्रमेह, मूढवात, कोढ, बवाझीर 
कामला ॥ १२ ॥ पाण्डुरेण, फीहा, शोथ, मूत्रकछू, अरुचि, हृद्रोग, क्षय, कास, श्वाप्त, गट- 
अह, कृमिरोग, प्रहणीदोष, शीतता, स्थूलता आदि कठिनरोग नष्ट होते और अग्नि, बळ, बुद्धि 
$ तथा स्म्रुतिशक्ति बढती है ॥ १३॥ १४॥ ॥ 
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ऽधिकारः ३९ ] भाषाटीकासहित । ( २५९). 


अथ त्रिकलाद्यं तेलम्‌ । 
त्रिफळातिविपमूर्वातरिवृचित्रकवासकेः॥ निम्बारग्वधपडूयन्थासप्तप- 
णैनिशाह्वयैः ॥ ३५ ॥ गुठ्चीन्द्रसुताकष्णाकृष्ठसषेपनागरेः ॥ 
तेलमेमि: समेः पक्कं सुरसादिरसाप्छुतम्‌ ॥ १८ ॥ पानाम्यञ्जन- 
गण्डूपनस्यवस्तिषु योजितम्‌ ॥ स्थूछताल्स्यकम्पादीअपेत्कफ- 
ऊतान्गदान्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-त्रिकळा, अतीव, मूवी, निशोत, चीता, वांता, नीम, अमळतास, वचा, 


-सतवन, हळदी ॥ १५ ॥ गिलोय, अज्जुनक्ी छाळ, पिळी, कूडा, सरसों, शोंठ इनके सम- 


भागों करके पकेहुए तेलको सुरसादिगणीय द्रब्योंके क्वाथमें औटाकर ॥ १६ ॥ पान, मर्दैन, 
गण्डूष, नस्य और वस्तिकमोंमें प्रयुक्त करनेसे स्थूलतारोग, आलस्य और कम्प आदि कफजन्य 
रोगोंको जीतता है॥ १७॥ 
~ 0240 र क बय. छ प्र 
शिरीषठामज्जकहेमलोधेस्त्वग्दोषसन्तोदहरः प्रदिष्टः ॥ 
he रो आळ १2 ० ~ ° 
पत्राम्बृलोहाभयचन्दनेस्तु शरीरदौगेन्ध्यहरः प्रदेहः ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-रिरिस, लामजकतृण ( एकप्रकारका खस ), नागकेशर, लोध इनकरके किया- 
हुआ लेप त्वचाके दोषका और व्यथाका नाशक है | एवं तेजपात, सुगन्धवाळा, अगरु, खस, 
चन्दन इनकरके कियाइआ लेय शरीरकी दुर्गीन्विका नाशक है ॥ १८ ॥ 
वासादळरसोपेतः शंखचर्णन योजितः ॥ 
Co ~ NCO 
बिल्वपत्ररसो वापि गात्रदोगन्ध्यनाशनः ॥ १९ ॥ 
भा० टी ०-अथवा बेलपत्रीके रसमें बांसाके पत्तोंका रस मिळाय इंखचूरके संग प्रयुक्त 
'करनेसे भी शरीरदुरगन्धि नष्ट होती है ॥ १९ ॥ 
ठ होर उपड त्वचो डि त्र 
हरीतकीलाध्रमारिष्टपत्र चतत्वचो दाडिमवल्कढञ्च ॥ 
एषोऽङ्गरागः काथितोऽङ्गनानां जंवाकषायश्च नराविपानाम्‌॥२०॥ 
भा० टी ०-हरड, लोव, नीमके पत्ते, आमकी छाल, अनारके वक्कल इनके चूणका उवटन, 
और काकजंघाका क्राथ भी राजविलासिनियोंकी अङ्गशोमा बढानेत्राठा उत्तम अङ्गराग है ॥२०।६ 
MN ~ ~ ७, 
व्योषाभिसुस्तेश्रिफलाविडडरेगुग्गुळं समम्‌ ॥ 
७७ ~ गीन्मे 
नित्यं खादअपेद्याधीन्मेदःछेष्मामवातजानू ॥ ४१ ॥ 
भा० टी०-त्रिकटु, चीता, मोथ, त्रिफला, वायविडङ्घ इनके चूणेके संग तुल्यमाग गोग- 
छको नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य मेद, कफ ओर आमवातत्ते उपजेहुर्‌ रोगोंको जीतता है ॥२ १॥ 
इति श्रीम्त्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकातहिते इन्दे स्थौल्यरोगाधिकारः ॥ ३९ ॥ 
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( २६०), वृन्दवेधक- [ उद्ररोगा- 
अथोद्ररोगाधिकारः ४०. 
रुद्धा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संश्रिताः ॥ हे... 


प्राणास्यपा नान्‍्सन्दृष्य कुब्व॑तेडष्टविधोद्रम ॥ ३ ॥ 
भा० टी ०-कुपित हुए वातादिदोष स्वेदबाहिनी और जलवाहिनी नाडियोंको रोककर तथा 
प्राणवायु, जठराग्नि और अपानवायुको दूषितकरके वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, 
छीहोदर, यकृदाल्युदर, वद्धगुदोदर, क्षतोदर भेदसे आठप्रकारके उद्ररोगको उत्पन करते हैं, सब 
उद्ररोगोंकी असाव्यात्रथा जळोदर है अर्थात्‌ जत्रै उदररोगियोंके पेठमें जळ भरजाता हे तक- 
प्रत्येक उद्ररोग असाध्य हैं ॥ १ ॥ 
~ 


रक्तशाठियवा मुद्रा जांगलस्वरसाः शुभाः । विरेकास्थापने शस्तं 


~ ० प 


सवषु जठरषु च ॥२॥ वातादर बल्वत;ः बै; स्वदरुपाचरत्‌ ॥ 
झ्लिग्याय स्वेदिवांगाय दयात्स्नेहविरेचनम्‌ ॥ ३॥सुविरिक्तोपम मत्य 
पुनराध्मानित च तमू ॥ सुस्निग्धैरम्लढवणेर्निरुहैः समुपाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
भा० टा०-छाल्घान, जौँ, मूंग, जांगलदेशी मृगमांसोंका खरस, विरेचन, आस्थापन- 
बस्तिकर्म, आदि उपाय सत्रप्रकारके उदररोगोंमें करने उचित हैं॥ २॥ बलवान्‌ रोगीके वातो- 
दुरको स्नेह ओर स्वेदके द्वारा उपाचरित करे । स्निग्ध और स्वेदित होनेके अनन्तर रोगीको 
स्नेहपान कराय विरेचन करावे || ३॥ जत्र भठीप्रकार रेचित होनेपर भी पेटमें अफारा उपजने- ` 
लगे तो बैद्यको उचित है कि, स्निग्ध, अम्छ, और ल्वणान्वित द्रव्योंकरके तथा निरूहवस्तिके 
द्वारा उपाचरित करे ॥ ४ ॥ 
अथ सामुद्राद्यं चणम्‌ । 
सासद्रशोवषलसन्धवानि क्षारो यवानामजमोदकानि ॥ सपिप्पली- 
1चत्रकश्गवर 1हगावडञ्चांत समान कुछस ॥ 0 RRR , 
चर्णानि घृतप्छुतानि भुञ्जीत पूर्व कवळ प्रशस्तम्‌ ॥ वातोदरं 
गुल्ममजीणमुक्तं वातप्रकोष ग्रहणीप्रदोषप्‌ ॥ ६ ॥ अर्शासि 
श दुष्टा|न च पाण्डुराग मगन्दरञ्चात निहन्ति सयः ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-समुद्रङवण,कालानोन,.सेंधानोंन, जवाखार, अजमोद्‌, पिपली, चीता,अद्रख 
हींग, विडलोन, कूठ इनके समभाग लेकर ॥ ५ ॥ चूर्ण बनावे । अनन्तर उसको घीमें सानकर 
ओजनके आदिमें खावे | यह चू वातोदर, गुल्म, अजीर्ण, घातकोप ग्रहणीदोष, बवाशीर 
>प्राण्ड्रोग, भगन्दर इन सवरोगोंको तत्काळ नष्ट करता है. ६॥ ७॥ 
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गकेयाहुआ यूप सातदिनके प्रयोगसे ही उद्ररोगको नष्ट कर डाळता है ॥ १२॥ 


उघिकार' ४० ] भावाटीकासहित । (२६१९१७ च 
"र 


वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितम्‌ ॥ शर्केरामारिचोपेर्त स्वादु 
पित्तोदरी पिबेत ॥ ८ ॥ यवानीसेन्ववाजाजीव्योषयुक्त कफो- 
दरी ॥ सन्निपातोद्री तक्रं त्रिकटक्षारसेन्ववेः ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-वातोदरवाळा मनुष्य छांछमें पिपली और नोन मिलाय पीवे । वित्तोदरवाळा 
शक्कर और मरिचचूर्गसै युक्त एवं स्वादिष्ट तक्रको पीवे॥ ८ ॥ कफोदखाला मनुष्य जवायन 
'सेंधा, काछीजीर और त्रिकटुसे युक्त मद्राको पावे एवं सन्निपातोदररोगी छांछमें त्रिकटु, जवाखार 
और सेधा मिलाय पीवे ॥ ९ ॥ 
स्नृहीपयोमावितानां पिप्पलीनां यथाबलम्‌ ॥ सहस्नमुपयुञ्जीत प्रा- 
न [a ७. ० ~ 
ग्भाज्याज्ञठरामयी ॥ १० ॥ [शळाजतूना मूताणा गुग्गळ[ख- 
फलस्य च ॥ स्वुहीक्षारस्य योगश्च शमयत्युदरामयम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-उदररोगीको उचित है कि एक सहनन पिपलियोंको थूहरके दूधमें भावना 
देकर भोजनके पहिले यथा शक्ति पूर्वक खावे || १० ॥ झिडाजीत, गोमूत्र, गोगळ, त्रिफलाचूर्ण, 
थूहरखार इनका पथक २ प्रयोग करनेसे उद्ररोग शान्त होता है॥ ११ ॥ 
स्नु्पयसा पारेभाविततण्डुङच्णेविमिश्रिवो यूषः ॥ | 
उद्रमुदारं हन्यायोगोऽयं सप्तरात्रेण ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-थूहरके दूधमें भावना देनेके अनन्तर चूणित कियेहुए तंडुलकणोंकरके सिद्ध- 


पिप्पर्ली दर्डमानं वा कल्पतः पारयोजयेत्‌ ॥ 
जढराणां विनाशाय नाऽस्ति तेन समं भुवि ॥ १३ ॥ . 
भा० टी ०-अथवा उद्ररोगको दुरानेके लिये पिपली और एरण्डी तेलको कल्पविविसे 
प्रयुक्त करे इसके समान दूसरा प्रयोग संसारमै नहीं ॥ १३॥ 
द्शमूळदारुनागरच्छिञ्ञरुहापुननेवामयाकाथः ॥ 
जयति जलोदरशोथश्ठीपदगलगण्डकतजात्रोगान्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-दडामूल, दारुहलदी, शोंठ, गिलोय, पुननेवा, अभया ( हरड ) इनका काथ 
जलोदर ( जळन्धर ), शोथ, छीपद, गळगण्ड और वातजन्यरोगोंकों जीतताहै ॥ १४ ॥ 
अथ पटोलाद्यं चूणेम्‌ । 
पटोळमूळं त्रिफळां निशां वेछ्श्च कार्षिकम्‌ ॥ कम्पि्ठनीलिनीकुः 
स्भभागान्दित्रिचतुगुणान्‌ ॥ १५ ॥ पिबेत्सञचचर्ण्य मूत्रेण पूर्व पेयां 
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. जैसे नारायणके समीप दानव ॥२१॥ उदररोगियोंको तक्रके संग और शुल्मरोगियोंको बडवेरीके 


` २६२ ) बुन्दवेद्यक- [ उद्ररोगा- 


ततो रसैः ॥ विरिक्तो जाङ्गलैरयात्तः षड्दिवस पयः ॥ १६ ॥ 
श्रृते पिबेद्रयोषयुते पीतमेव पुनः पुनः ॥ हन्ति सर्वोदराण्येतञ्चण 

-जातोदकान्यपि ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-परवळकी जड, त्रिफळा, हळदी, वायविडङ्ग इनके एक २ कैप्रमाण भाग, 

और कत्रीला भाग २ तोळा, नीली भाग ३ तोटा, तथा निसोत भाग ४ तोछा ॥ १५ ॥ इन 
सत्रका चूण बनाय गोमूत्रके संग पीवे ओर पीछेप्ते जांगळदेशी मृगोंके मांसरसकी पेयाको पीवे । 
ऐसे प्रयोगसे जब भळीप्रकार विरेचन होचुकाहो तब छःदिनतक त्रिकठुचूणसे युक्त पक दुग्धको 
पीवे । इसप्रकार उक्त पटोळादिचूणको कितनेकवार प्रयुक्त करनेसे जळ्रूरित असाध्य उदररोग 
भी नष्ट होतेहे ॥ १६ ॥ १७॥ & 

अथ नारायणचूणम्‌ । 

' यवानी हबुषा धान्य शतपुष्पोपकुश्चिका ॥ कारवी पिप्पलीमूलम- 
जगन्धा शठी वचा ॥ १८ ॥ चित्रकाजाजिक व्योषं स्वर्णक्षीरी 
फलत्रयम्‌ ॥ दो क्षारो पौष्करं मूलं कुष्ठ ठवणपञ्चकम्र ॥ १९ ॥ 
विडङ्गञ्च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा ॥ त्रिवृद्धिशाले द्विगुणे 
सातला च चतुगुणा ॥ २० ॥ एष नारायणो नाम चर्णो रोगग- 
णापहः ॥ नेनं प्राप्पाउभिवर्द्धन्ते रोगा विष्णुमिवाऽसुराः ॥२१॥ 
तक्रेणोदारेमिः पेयो गुल्मिभिवदराम्बुना ॥ आनाहवाते सुरया 
वातरोगे प्रसन्नया ॥ २२ ॥ दविमण्डेन विड्बन्धे दाडिमाम्भोमि- 
रशैसेः ॥ पारक समृक्षा्लैरुष्णाम्बुभिरजीर्णके ॥ २३ ॥ 
भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे ॥ हद्रोगे ग्रहणीदोषे कुष्ट 
मन्देऽनळे ज्वरे ॥ २४ ॥ दंष्टाविषे मूळविषे सगरे कत्रिमे विषे ॥ 

` यथाह ल्लिग्धकोषठेन पेयमेतद्िरेचनम्‌ ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-जवायन, हाउवेर, धनियां, सौंफ, कलौंजी, हींगपत्री, वा अजमोद, पिपला- 

मूळ, तुलसी, कूर, वचा ॥ १८ ॥ चीता, काळीजीर, झोंठ, मिरिच, पीपळ, चोष, त्रिफला, 
सज्जीखार, जवाखार, पोहकरमूळ, कूठ, पांचों लवण, वायविडङ्ग इनके एक २ भाग, तथा दंती- र 
भाग ३, निप्तोत और इन्द्रायण दो २ भाग, सातळा ४ भाग ॥ १९॥ २० ॥ इन सत्रका | 
चूण बनावे । इसका नाम नारायण वू्ण हुआ, इससे सत्र रोग हट जाते ओर कोई बढने नहीं पाते 
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ऽधिकारः ४० ] भाषाटीकासहित । (२६३ ) 
जळके संग इस चूणको पीना उचित है । एवं आनाहत्रातमें मदिराके संग, वातजरोगोंमें प्रसना- 
नामकी मदिराके सँग; बिड्वित्रन्धमें दधितोडके संग, ववाशीरमें अनारके पानीके संग, परिकते- 
रोगमें काँजीके संग, अजीणमें गरमजळके संग, एवं भगन्दर, पाण्डुरोग, कास, श्वास, गलग्रह, 
हृद्रोगमें प्रहणीदोष, कुष्ठ, मंदाग्नि, ज्वर, कुक्कुर आदिके दाढका विप, मूळविष, कत्रिमविष इन 
उपद्रवोंमें भी यथोचित अनुपानके संग यह बिरेचक चूर्ण पीना उचित है ॥२२॥२३॥२०॥२५॥ 
अथ दशमलषटूपलिक घृतम्‌ । 

पिप्पलीपिप्पलीम उचब्यचित्रकनागरै; ॥ सक्षारपलिकेः पड़मिद्दि- 

प्रस्थं सर्पियः पचेत्‌ ॥ २६ ॥ कल्केरद्रिपञ्चमूलस्प तुलाडस्य 

रसेन तु ॥ दधिमण्डाढकं दर्वा तत्सर्पिरुदरापहस्‌ ॥ २७ ॥ 

श्वयथुं वातविष्टम्म गुल्माशीसि च नाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

भा० टी०-दशमूलके ५० पळ भागसे कढेइए रसमें पिपळी, पिपछीमूछ, चव्य, चीता, 
शोंठ, जवाखार इनके एक २ पळ भाग कल्कोंको मिलाय तथा ४ प्रस्थ दघितोडको देकर 
३ प्रस्थ घीको पकावे । सिद्व होनेपर यह घत उद्ररोग, शोथ, वातविष्टम्म, गुल्म और बवाशी- 
रको भी नष्ट करताहे ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ 

अथ चित्रकप्रृतम्‌ । 
'चतुगुणजले मत्रे द्विगुणे चित्रकाल्पके ॥ 
कल्के सिद्धं घृतं प्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-४ प्रस्थ जलमें २ प्रस्थ गोमूत्र और एकप्रस्थ वा परिमित चीतेके कल्कको 

मिळाय '१ प्रस्थ घृत पकावे सिद्धहोनेपर जवाखारके संग उद्ररोगी पीवे || २९ ॥ 
अथ बृद्धबिन्दुष्टतम्‌। . 

अकैक्षीरपले द्वे तु स्बुहीक्षीरपढानि षटू ॥ पथ्या कम्पिठक श्यामा 

सम्पाकगिरिकर्णिकम्‌ ॥ ३०॥ नीलिनी त्रिवृता दन्ती शङ्खिनी 

चित्रकं तथा ॥ एतेषां पढिकैभोगैधेतप्रस्थे विपौचयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

तथाऽस्य मलिने कोष्ठे बिन्दुमात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ यावतोऽस्य पिमे- 

वन्दून्तावदवेगेविरिच्यते ॥ ३२॥ गुल्म कुष्ठमुदावतेश्वयथु समगन्दरम्‌॥ 

शमयत्युद्राण्यष्टो बृक्षमिन्द्राशनिर्यया ॥ एतद्विन्दुवृते नाम 

येनाऽयक्तो विरिच्यते ॥ ३३ ॥ 


भा० टी०-२ पल आकका दूध, ६ पछ थूहरका दूध, ( पाककेलिये प्रमाणित जळ भी) 
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(२६४) बुन्दवेद्यक- [ सविशेषोद्रयक्र॒त्लीहा-- 


तथा हरड, कबीझा, श्यामा, अमठतास, श्वेत किणही, नीली, निशोत, दन्ती, चोरली, चीता 
इनके एक २ पल कंल्कोंके संग एकप्रस्थ घत पकावे || ३० ॥ ३१ ॥ सिद्ध होनेपर बिन्दुमात्र 


घृतको मलिन कोष्ठबाले उद्रररोगीके प्रयुक्त करे क्योंकि, जितने बिन्दु इस त्रतके पिये जावेंगे ई 
उतने ही दस्त शीघ्रतासे उतरआवेंगे ॥ ३२ ॥ यह घृत गुल्म, कोढ, उदावत, शोथ, भगन्दर, 
और आठप्रकारके उद्ररोगोंको कैसे नष्टकरता है जैसे इन्द्रका वज्र दृक्षोंको, इसका नाम बिन्दु? 
घृत हे.जिसके,शरीरपर मदैनकरते ही दस्त उतर आते हैं और पानकरनेकी तों न्यारी कथा रही ३३ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रसादभाष्राटीकासहिते वृन्द उदररोगाधिकारः ॥ ४० || 
22५ १ । ह, 
अथ सविशेषोदरयकृत्छीहाधिकारः ४३. 
[on पी > 
यवानिकाचित्रकयावशूकषड्य्रन्थिदन्तीपसचोळ्वानाम्‌ ॥ 
१०० € ति NC 
प्लीहानमेतद्विनिहन्ति चणमृष्णाम्बुना मस्तुप्षतुरातवेवी ॥ १ ॥ 
भा० टी०-जवायन, चीता, जत्राखार, पिपलीमूळ, दंती, ममचा इनके चूणेको गरमजळ 
वा दधिजळ वा मथके संग पानकरदे ले प्डीहरोग ( फीहारोग ) नष्ट होताहै ॥ १ ॥ 
~ शु ८ 
पलाशक्षारतोयेन पिप्पली भाविता शुभा ॥ गुल्मप्लीहातिशमनी ज 


वहिबोधकरी स्मृता ॥ २ ॥ बिङङ्गान्यमिसिन्धूत्थसक्तन्कत्वा 
वचान्वितान्‌ ॥ पिवेःक्षीरेण सञ्चूण्ये गुल्मप्लीहोदरापहान्‌ ॥ ३॥ 
अकेपत्रं सखवणमन्तर्धमं विपाचितम्‌ ॥ मस्तुना वा पिबेरक्षीरैः 
प्लीहरोग व्यपोहति ॥ ४ ॥ पातव्पो युक्तितः क्षारः क्षीरेण 
द्धिमस्तुना । पयसा वा प्रयोक्तव्याः पिप्पल्यः प्लीहशान्तयं ॥५॥ 
भट्लातक़ाभयाजाजीगुडेन सह मोदकः ॥ सपरात्रानिहन्त्येष 
~ ~ न ९0 ~ 
प्छीहानमतिदारुणम्‌ ॥ ६ ॥ शौभाञ्जनकनिष्धूहं सेन्थवाश्चिकः 
णान्वितम्‌ ॥ पलाशक्षारयुक्तं वा यवक्षारं प्रयोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-ठांकखारके जळते भावना देकर सिद्धकीहुई पिपलियां गुल्म ओर प्लीहकी 
पीडाको शांत करती तथा जठराग्निको जगातीहैं || २॥ वायविडज्ग, 'चीता, संघा, और जवोंके 
सत्तमें वचाका चूणे मिळाय दूधके संग औटाकर पिसे गुल्म, प्लीहा और उद्ररोग दूर हों ॥३॥ . 
अन्तधूमविधिसे पकायाहुआ ठवणसहित आकका पत्ता दधि जळ वा दूधके संग उपयुक्त होनेसे 
प्लीहरोगको नष्ट करताहै ॥ ४ ॥ एवं प्छीहरोगकी शांतिके ज्य ' दूधके संग पिपलियोंका प्रयोग 
क ` करै वा प्रयोगविधिसे दूध वा दधिजळके संग जवाखारको . पीवे ॥ ९ ॥ मिळावा; हरड, काली- 
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धिकारः ४१ ] भाषाटीकासहित । (२६५ $ 


जीर, और गुड इनका कल्क वनाय मोदक बनावे । यह मोदक सात ही दिनके प्रयोगसे अति- 
दारुण फीहाको नष्ट करता है ॥ ६ ॥ एवं सैंजिनेके क्ाथमें संधा, चीता, और पिमळीकों मिळाव 
पीवे, वा ढांकखारसे युक्त जवाखारका प्रयोग करे | ७॥ 


तिळान्सळवर्णाश्चैव घृत षट्पलिकं तथा ॥ प्लीहोदिशं क्रियाँ 
सर्वा यळतः सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८ ॥ ढशुने पिप्पलीमूलममपाञ्चेव 
भक्षयेत्‌ ॥ पिबेद्रोमृत्रगण्डूषं प्लीहरोगविमुक्तये ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-यकृत्रोगमें ळवणसहित तिलोंका, एवं षट्पलिक घतका तथा ऐ्रीहरोगर्मे 
काही क्रियाका प्रयोग करे || ८ ॥ किंवा यङ्त्‌ ड्लीहकी सुक्तिके लिये ठञ्जुन, पिपछीमूछ, हरड 
इनको खावे और पीछेसे एक कुला गोमूत्र पीवे॥ ९ ॥ 
शरपुंखायाः कल्कः पीतस्तक्रेयेथाभिवलम्‌ ॥ 
यदि न जयेत्प्लीहाने शैलोऽपि तदा जले प्लवते ॥ १० ॥ 
भा० टी०-यदि झुज्झुरुका कल्क अग्नित्रळके अनुसार तक्रके संग उपयुक्त होनेसे मी 
यङ्गत्प्जीहको न जीतसके तो पर्वत भी जळमें पैरने ठगे || १० ॥ 
रोहीतकाभया क्षौद्रे मृत्रभावितमम्बुना ॥ पीतं सर्वोत्तम प्छीहमे- 
हाशेःकमिगुल्मनुत्‌ ॥ ११ ॥ दक्षा भुक्तवतो रामं बाहुमध्ये शिरां 
मिषक्‌ ॥ विध्येत प्लीहनाशाय यकृन्नाशाय दक्षिणे ॥ १२ ॥ 
प्लीहानं मद्दैयेद्राढ दृष्टरक्तप्रवृत्तये ॥ १३ ॥ 


भए टी[०-रोहेडा, हरड, मधु इनको गोमूत्रमें भावना देकर जळके संग पीनेसे फीहा, - 


प्रमेह, बत्राशीर, कमि, गुल्परोग यह सब दूर होते हैं ॥११॥ वैद्यको उचित है कि, प्लीहरोगीको 
दधिके संग कूठ खिलाकर दाहिने भुजाके मध्यमें शिराच्छेदन करे और इधर जोरसे फीहाके 
'गोलाको मर्दन करे जिससे शिरात्रणके मार्गले सब दूषित रक्त निकळजाय और यक्रत 
प्लीहा नष्ट होरहे॥ १२॥ १३ ॥ 

अथ दन्तीघृतम्‌। 


निकुम्भकुडवक्काथोत्तमे तत्कल्कसंयुतम्‌ ॥ 
सर्पिः प्रस्थं पचेत््लीहकामळापाण्ड्रोगनुत्‌ ॥ १४ ४ 


भा० टी० ४ प्रस्थ दन्तीके काथमें दन्तीका कल्क मिलाय एक प्रस्थ वृतको पकावे | | 


सिद्ध होनेपर यह घृत प्ळीह, कामजा, पाण्डुरोगोंको दुसता है ॥ १४ ॥ 


na 
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(२६६) बृन्दवेद्यक- [ सबिशेषोदरयकृत्प्ळीहा~ 


अथ चित्रकवृतम्‌ । 
चित्रकस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ आरनार्ल द्विगुणितं 
दधिमण्ड चतुग्गणम्‌ ॥ १५॥ पञ्चकोलकतालीशक्षारैलंवणसंयुतेः ॥ 
द्विजीरकनिशायुग्मैमेरिचं तत्र दापयेद्‌ ॥ १६ ॥ प्ठीहृगुल्मोदरा- 
नाइपाण्डुरोगारुचिज्वराचू ॥ वस्तिहतार्शकट्यूरुशूलोदावर्तपीन- 
सान्‌ ! १७ ॥ हन्यात्पीतं तदशोँत्रे शोथन्न वह्लिदीपनम्‌ ॥ 
बळवणकरं चाऽपि भस्मकश्च नियच्छति ॥ १८ ॥ 


भा० टी०-१०० पळ चीतेके काथमें १ प्रस्थ घीको, २ प्रस्थ काजी ओर ४ प्रस्थ' 


द्हीतोडको-पकावे || १५ ॥ पकातेसमय पञ्चकोल, तालीशपत्र, जवाखार, ळवण, सफेद जीर, 
काळीजीर्‌, हळदी, दारुहठुदी, मरिच इनके एक २ पळ कल्कको डाळदेवे ॥ १६ ॥ सिद्ध होने- 
पर यह घृत प्लीह, गुल्म, उदर, आनाह, पाण्डुरोग, अरुचि, ज्वर, वस्तिशूल, हृदयशूल, पशळी- 
शूळ, कटिशूल, जंघाशूल, उदावते, पीनस, ववाशीर, शोथ, अग्निमान्य और भस्मकरोग इन 
सबका निग्रह करता और बल वर्णको बढाता है ॥ १७॥ १८॥ 
अथ पिप्पली वृतम्‌ । 
~ वज, + +» ०. + © 
पिप्पढीकल्कसंयुक्तं घृतं क्षीरं चतुगुणम्‌ ॥ 
~ बा 209 
पचेत्प्छीहाम्िमान्यादिहृद्रोगहरमृत्तमस्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी ०-पिपछीके कल्कसे युक्त घृतको घृतसे चौगुने दूधमें पकाकर सिद्ध करे । यह 


घृत प्लीह, मन्दाग्नि और हृद्रोगादि रोगोंका नाश करनेवाळा एक उत्तम उपाय है ॥ १९ ॥. 


अथे रोंहितर्क घृतम्‌ । 
रोहीतकत्वचः श्रेष्ठपलानां पञ्चविंशतिः ॥ कोलद्विप्रस्थसंयुक्ते 
कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥ २० ॥ पलिकैः पश्चकोलेस्तैः सवेश्वा$पि. 
सुचणितेः ॥ रोहीतकत्वचं तुल्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्छीहार्तिवृद्धि शममेदेतदाशु प्रयोजितम्‌ ॥ तथा ग॒ल्मोदरश्वासः 
कमिपाण्डुत्वकामलाः ॥ २२ ॥ 


भा० टी ०-२५ पळ रोहिंडाकी छाल और दोप्रस्थ वडवेरका कषाय बनावे । चतुर्थांशः 


रहनेपर ॥ २० ॥ ५ पळ पञ्चकोल और वही पांच पळ रोहिडाकी छाळका चूर्ण बनाय उसमें 
मिळावे अनन्तर एक प्रस्थ घरत पकावे ॥ २१ ॥ यह घृत बढीइई प्ळीहपीडा, गुल्म, उद्र 
श्वास, कृमि, पाण्डुरोग, कामला इन सबको नष्ट करता है ॥ ९९ ॥ 
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३घिकोर;४ १ ] भाषाटीकासहित । ( २६७ )' 
अथ महारोहितकं वृतम्‌। 
रोहीतकान्पलशतं क्षोदयेद्रदराढकम्‌ ॥ साधयित्वा जलद्रोणे चतुर्भा- 
गावशेबितम्‌ ॥२३॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ 
तस्मिन्दादिमान्कल्कान्सर्वास्तानक्षसम्मितान्‌ ॥ २४ ॥ व्योषं 
फछत्रिक हिंगुं यवानीं तुम्बुरुं विडम्‌ ॥ अजाजी कृष्णळबणं दाडिमं 
देवदारु च ॥ २० ॥ पुननेवां विशालाञ्च यवक्षारं सपोष्करम्‌ ॥ 
विडङ्ग चित्रकञ्चैव हब॒षा चविकावंचम्‌ ॥ २६ ॥ पतततं 
विपकन्तु स्थापयेद्वाजने शुभे ॥ पाययेत्त्रिफां पूर्वं मलरोगविशु- 
द्ये ॥२७॥ रसकेनाऽथ यूषेण पयसा वाऽथ भोजनम्‌ ॥ उपयुक्ते 
घृते तस्मिन्व्याधि हन्यादिमान्बहूत्‌ ॥ २८ ॥ यङृत्प्लीहोदर्ैव 
शूलं प्लीहयकद्ववस्‌॥ हदिशूळं कुक्षिशूलं पाश्वेशुठमरोचकान्‌॥ २९॥ 
विबन्थशूळं शमयेसाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ सर्वातीसारशमनं तन्द्रा- 
~ च ७ ~ चज भृ 
ज्वरविनाशनम्‌॥ ३ ०॥ महारोहितक नाम प्लछीहश्रेष्ठमहोषधम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-१०० पढ रोहिडाकी छाळ, और ४ प्रस्थ बेरको कुटछानकर १ द्रोण 
जलमें पकावे । जव चौथाई शेष रहे तब १ प्रस्थ घी, ४ प्रस्थ वकरीका दूध और एक २ अक्ष, 
` प्रमाणसै त्रिकटु, त्रिफला, हींग, जवायण धनियां, विडळोन, काळीजीर, काठानोन, अनार- 
देवदार, पुंडारिया, इन्द्रायण, जवाखार, पोहकरमूळ, वायविडङ्ग, हाऊवेर, चविका, वचा ॥ २३॥ 
॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ इनके कल्कको उस कामें पकावे। जव घृत सिद्ध होगया हो 
तब उसको एक उत्तम पात्रमें रखदे । और इधर रोगी मठरोगकी शुद्विके लिये प्रथम त्रिकः 
लाके काथको पीवे और मांसरस वा यूष वा दूधके संग पथ्य खाता, रहे जव कोष्ठ छुद्र और 
स्निग्ध होरहे तब इस घृतको उपयुक्त करे, यह घृत यक्त्रोग, प्डीहरोग, उद्ररोग, यक्ृत्लीह- र 
सम्बन्धी झूल, हृदयंशुल, कुक्षि, पशलीशूछ, अरुचि, विवन्धशूळ, कामला, पांडुरोग, सव 
प्रकारके अतिसार, आस्य, ज्वर इन सब उपद्रवोंको नष्ट करताहै । इस घ्रतका नाम महारोहितक 
है यह प्छीहकी सर्वोत्तम औषधी है॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ २० ॥ ३१ ॥| ` 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे सविरोषोदस्यङ्गत्प्छीहाधिकारः ॥ ४१ ॥ 
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टि ६ २६८ ) | दून्दवेद्यक- [ शोथोदराधिकार; ४२ ] 
) अथ शोथोदराधिकारः ४२. 
३: हरीतकीनागरदेवदारुपुननवाछिन्नरुहाकपायः ॥ कहि 
सगुगणुछुम्‌त्रयुतश्व पेयः शोथोदराणामुचितः प्रयोग: ॥ १ ॥ 
एरण्डतेलं दशमलयुक्त गोमृत्रपुक्तख्रिफलारसो वा ॥ 
निहन्ति वातोदरशोथशूळं काथः समूत्रो दशमूछजश्च ॥ २ ॥ 
£ भा० टी०-हरड, शोंठ, देवदार; एंडारिया, गिलोय इनके कायको गोमूत्र और गोगलके 
$ संग शोथोदरवाले मनुष्योंको पान करना उचित है ॥ १ ॥ दशमूलके क्वाथते युक्त एरण्डीतेळ 
£ वा गोमूत्रसे युक्त त्रिफळाक्राथ वा गोमूत्रयुक्त दशमूळका क्वाथ भी वातोदर, शोथ और 
झूलको नष्ट करताहै ॥ २ ॥ 
) पुननवानिम्बपटो छशुण्टीतिक्तामृतादाब््यभयाकपायः ॥ 
हट शोथोदरं कासयुत सशूल श्वासान्वित पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ३ ॥ 
र भा० टी ०--पुंडारिया, नीम, पखळ, शोठ, टकी: गिलोय, दाएहलदी, हरड इनका कषाय 
७० कास ओर शूछसहित शोथोदरको तथा श्वासयुक्त पाण्डुरोगको दराताहै || ३॥ अक 
F पुनर्नवादार्व्यभयागुडूची पिवेत्समत्रां महिषाक्षयुक्तास्‌ ॥ त्वग्दोष- . ¬ 
छ शोथोदरपाण्डुरोगस्थोल्यप्रसेकाईकफामपेषु ॥ ४ ॥ गोत्रयुक्तं 


महिषीपयो वा क्षीरं हि गव्यं त्रिफलाविमिश्रमू ॥ क्षीरान्नभुक 

` केवलमेव गव्ये मूत्र पिबेद्वा श्वयथूदरेषु ॥ ५ ॥ 

_ भा० टी०-एंडरिया, दारहलदी, हरड, गिलोय इनके कायको गोमूत्र और महिषाक्ष- 
' जातिके गोगळके संग पीवे, जब त्वचादोष ( छीपीप्रभति ), शोथोदर, पाण्डुरोग, स्थूलता, प्रसे- 
काद्रेकफ इन रोगोंकी संभूति हो ॥ ४ ॥ किंवा शोथोदर रोगोंमें गोमूत्रयुक्त महिषीके दूधको वा 
त्रिफलाचूर्णसे युक्त गोढुग्धको वा क्षीरान भोजन करताइुआ केवळ गोमूत्रको पीवे ॥ ९ ॥ 
पुरणं मानक पिष्टा द्विगुणीङृततण्डुळम्‌ ॥ सावितं क्षीरतोङ्काrया- 
. म्यसेसायसं ततः ॥ ६ ॥ इन्ति वातोदरं शोथं ग्रहणी पाण्डुताः 
पि ॥ सिद्धो भिषग्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ॥ ७ ॥ 


ज्र भा? ट०-पुरांनी मानकन्दकी कल्क १ भाग, चावढ दो भाग, दूध ८ भाग, कचचेजौ | 
ओ। १ भाग इन सबको त्रिवि पकाय पायस बनावे, इसके अम्याससे वातोदर, शोथ, ग्रहणी, 
` पाण्डुरोग यह सब को प्रयोग कहा है ॥ ६॥ ७॥ > 


bd 


७५ 


[शोधाधिकार; ४३ ] भापाटीकासहित । (२६९) 


पुननेवा दाव्येयृता पाठा बिल्वं थदेष्टिका ॥ बृहत्यो द्वे रजन्यौ 

पेप्पली चित्रक वृषमू ॥ ८ ॥ समभागानि संचण्य गर्वा मत्रेण 

वा पिवेत ॥ बहुप्रकारं श्रयं सवेगात्रविसारिणम्‌ ॥ ९ ॥ हन्ति 

चाशूद्रान्यष्टा व्रणांश्चवोद्धतानपि ॥ १०॥ 

भा० टा०-एुंडारया, देवदार, गिलोय, पाठा, वेळ, गोखरु, कटेरी, कंटकारी. हळदी 
दारहळदी, पिळी, चीता, वांसा इनके समभागोंको चूर्णित करके गामूत्रक संग पीनसे समस्त 


शरारपर फळनवाळ अनेक प्रकारके शोथ तथा आठौं प्रकारके उद्ररोग और उत्कटरूप त्रण 
भी दूर होतेहे || ८॥ ९ ॥ १० ॥ 


अम्बुपानं दिवास्वमं गुब्बेभिष्यन्दि भोजनम्‌ ॥ 
व्यायामं यानयानञ्च जठरी पारिवन्नेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भा० टी०-इन पूर्वोक्त प्रकाखाठे उदररोगियोंको उचित है कि, जलपान, दिवास्वाप, गार 
और विदाही भोजन, व्यायाम सवारापर चलना आद्‌ अपथ्य वस्तुआंको त्यागे रहें ॥ ११ || 


इति श्रामत्सदानन्दङ्गृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे शोधोदराधिकारः ॥ ४२ ॥ 


ड अथ शोथाधिकारः ४३ 


पित्तरक्तकफान्वायुदुशे दुष्टान्बहिःशिराः ॥ नीला रुडगतिस्तैहिँ 
कुरय्यात्वड्मांससंश्रयम्‌ ॥ १ ॥ उत्सेधे संहतं शोफं तमाइनिच- 
यादतः ॥ सव हेतुविशेपेस्तु रूपभेदान्नवात्मकम ॥ २ ॥ 


भा० टा? -शक्मास, विषमभोजन, उपवास, अतिमैथुनआदि कारणोंसे दूषितवायु पित्त, । 


क्त और कफको दूषित करके बाह्य नाडियोंमें प चादेताहै अतएव उसकी गति रुकनेके कारण 


वह त्वचा और भांसमें रहनेवाळे उन्नत और सघनरूप शोजाकों उन्नत करताहे | इसीसे शोजाको 
सनिपातज कहतेहें । परन्तु कारणविशेषोंसे उवजनेवाला शोजा वातज, पित्तज कफज 
सनिपातज, विषज, अमिघातजआदि भेदोंसे नौप्रकारका है॥ १ ॥ २॥ 


¥ : शुण्डीपुननवेरण्डपञ्चमूलीशतञ्ञङम्‌ ॥ 
वाटिके श्वयथौ शस्तं पानाहारपारियहे ॥ ३ ॥ 


| भा० टो०-झोंठ, पुंडारेया, एरण्डीजड, लघुपञ्चमूल इनकरके कढेहुए जळको वातऊ ड 
 ज्ञोजेमें पीवे॥३॥. ` Re 


(२००) दन्दवैद्यक- [ शोथा- 


क्षीराशनः पित्तकृतेऽथ शोथे बिवृहृइचीजिफलाकषायम्‌ ॥ पिबे- | 
वां मू्रविमिश्रितं वा फलत्रिकाचू्णेमथाऽक्षमात्रस्‌ ॥ ४ ॥ पुन _ | 
नेवा विश्वत्िवृहुटू चीसम्पाकपथ्यामरदारुकल्कम्‌ ॥ शोथे कफोत्थे | 
महिषाक्षयुक्त मूत्रं तथा शस्तमिति ब्रुवन्ति ॥ ५ ॥ | 
भा० री०-पित्तजनित झोथमें क्षीरमोजन करताहुआ निशोत, गिलोय और त्रिफटाके 
कषायको पीवे वा गोमूत्रके संग अक्षप्रमाण त्रिफलाचूणको सेवे || ४ || कफजन्य झोथमें पुंड 
शया, शोंठ, निसोत, गिलोय, अमछतास, हरड, देवदार इनके कल्कको वा गोमूत्रको गोगलके 
संग पीना भला कहा है ॥ ५ ॥ 
अजाजिपाठावनपञ्चकोठव्याब्रीरजन्यः सुखतोयपीताः ॥ 
शोथं त्रिदोषे चिरजञ्च वृद्ध निश्रन्ति भूनिम्बमहौपधश्च ॥ ६ ॥ 
भा० टी ०-कालीजीर, पाठा, मोथा, पञ्चकोल, कटेरी, हळदी इनको मन्दोष्णजळके संग 
सेबन करनेसे बहुतकालसे उपजाइआ त्रेदोषिक शोजा नष्ट होताहै | एवं चिरायता और झोंठका 
गुण भी जानिये ॥ ६ ॥ | | 
पिप्पटीविरजोनाम चरके पठ्यते खयम्‌ ॥ 
योगोऽत्र खभयास्थाने आद्या मातङ्गपिप्पली ॥७॥ 
भा० टी ०-पिपलीविरजकनामक योग जो चरकमें पढागयाहै वहां अभया (हरड)के स्थानमें 
गजपीपल लेकर झोथरोगमें प्रयुक्त करे || ७ ॥ 
आद्रेकस्य रसः पीतः पुराणगुडमिभितः ॥ 
अजाक्षीराशिनां शीघ्रं सवेशोथहरों भवेत ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-अदरखके रसमें पुराना गुड मिलाय पान करनेसे वकरीदूधको सेवनकरनेवाळे 
अनुष्योंके सव प्रकारके शोधरोग नष्ट होते हे ॥ ८॥ 
पुननेवादारुशुण्ठीकाथे मूत्रे केवले ॥ दशमूलरसे वाऽपि गुग्गलः 
शोथनाशनः ॥ ९ ॥ बिल्वपतररसं वाऽय सोषणं श्वयथौ त्रिजे ॥ 
oD ९ ~ [oS 
विद्वास्तथव दुन्नॉम्नि विदृध्यात्कामछासु च ॥ १०॥ गुडपिप्पलि- 
शुण्ठीनां चूण श्रयथुनाशनम्‌ ॥ आमाजीणप्रशमन शूळब्गं वस्तिशो- ` 
यनम्‌ ॥ ११ ॥ - 
भा० टी ०-पुंडार्या, देवदार, शोंठ इनके क्राथमें वा केवळ गोमूतरमें वा दरामूलके प 
काढेमें गोगळ मिलाय पीनेसे शोधरोग नष्ट होताहै || ९ || एवं त्रैदोषिक सोथ, ववाशीर और | 


i 


ऽधिकारः ४३ ] भाषाटीकासहित । (२७१) 
पाण्डुरोगकामढामें वेळपत्रीके रसमें काळी मिरचका चूर्ण मिळाय पीवे || १० ॥ एवं गुड, पिपळी, 
और शोंठका चूण भी शोथ,आमारोचक और शूळका नाशक तथा वस्तिस्थानका शोधक है। ११॥ 

ह पुरं मूत्रेण संसेब्य पिप्पळी वा पयोन्विता ॥ 
गुडेन वाऽभया तुल्या विश्वं वा शोथरोगिणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-गोमूत्रके संग गोगळ वा दूधके संग पिपळी वा समभाग गुडके संग हरड 
वा गुडके संग शोंठ, सेवनी उचित है जिन्हें कि शोथ रोग हो॥ १२॥ 
गुडाद्रेकं वा गुडनागरं वा गुडाभयां वा गुडपिप्पठीं वा ॥ कर्षा- 
भिवृद्धया त्रिफलाप्रमाणं खादेन्नरः पक्षमथापि मासम्‌ ॥ १३ ॥ 
शोथप्रतिश्यायगलास्यरोगान्सश्वासकासारुचिपीनसादीन्‌ ॥ जीण- 
ज्वराशोंग्रहणीविकारान्हन्यात्तःथान्यान्कफवातरोगान्‌ ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-गुड, अदरख वा गुड शोंठ वा गुड हरड वा गुड पीपळ वा त्रिफळा इन- 
मेंसे किसीएक प्रयोगको पक्षपर्य्यन्त वा मासपर्य्येन्त सेवन करेतेरहनेसे || १३ ॥ शोथ, प्रतिश्याय, 
गळरोग, मुखरोग, श्वास, कास, अरुचि, पीनस, जीणिञ्चर, बवाशीर, ग्रहणीविकार तथा कफ- 
१७ चातजरोग यह सब नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
मूळपद्ममये कल्कं पयसाऽऽलोड्य पाययेत्‌ ॥ प्छीहामयहरञ्चैव 
सवङ्गेकाङ्गशोथनित्‌ ॥ १५ ॥ क्षीरं शोथहरं दारुवर्षाभृनागरैः 
श्वृतमू ॥ पेयं वा चित्रकव्योषत्रिवृद्दारुप्रसाधितम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा० टी ०-पोहकरमूलके कल्कको दूधमें औटाकर पीनेसे प्लीइरोग तथा सर्वाङ्गशोथ और 
एकाङ्गशोथ नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ एवं देवदार, पुंडारिया, शोंठ इनकरके कढाहुआ बा चीता, 
त्रिकटु, निशोत, देवदार इनकरके सिद्वहुआ दूध शोथरोगियोंको पीता उचित है ॥ १६ ॥ 
सिंहास्यामृतमण्टाकीकाथं पीत्वा समाक्षिकम्‌॥ कुष्ट शोथं जयेजन्तुः 
कासं श्वासं ज्वरं वमिम्‌ ॥ ३७ ॥ सेकस्तथाऽकंवषोभूनिम्बक्ायेन 
शोथजित्‌ ॥ यष्टीदुग्धतिलेलेंपो नवनीतेन संयुतः ॥ १८ ॥ शोध 
सारुष्करो इन्ति वृन्तैः शाळदछस्य च ॥ शोधे विषनिमित्ते तु 
विषोक्ता शस्यते किया ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-वांसा, गिलोय, कटेहरी इनके काथको मधुके संग पीनेसे मनुष्य कोढ, शोध, 
कास, श्वास, ज्वर, छदी इन सघको जीतता है॥ १७॥ अर्क, पुंडारिया, नीम इनके काथसे 
क्याइभा सेककर्म शोधनाशक है एवं मुळहटी, दूध, तिछ, नवनीत इन करके तथा शाल्पत्रके 


~ 


(२७२) वृन्द्वेद्यक- [ शोया-. 


वृन्तोसे मिळावाकल्कके संग कियाहुआ लेप शोथनाशक है । विप्रसे उपजेहुए शोथमें विषाछि 


कारोक्त क्रिया करनी ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
पुननेवाचित्रकदेवदारुपश्चोषणक्षीरहरीतकीनाम्‌ ॥ 
कल्केन पक्व दशमूळतोये घृतोत्तमं शोथनिषुदनं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


भा० ट।०-पुण्डारिया, चीता, देवदार, पश्चोषण ( झोंठ, मिरच, पीपल, पिषलामूल 
चौता ), सरळका गोंद, हरड इनके कल्कको दशमूलके क्लाथमें मिलाय व्रत पकावे, सिद्दहोनेपरः 
यह घृत शोथनाशक होता हे ॥ २० ॥ 


रसे विपाचयेत्सर्पिः पञ्चकोळकुलत्थयोः ॥ 
पुननेवाथाः कल्केन घृतं शोथविनाशनस्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० ह०=पञ्चकाळ और कुरुथाक काढम पुण्डरियाके कल्कका माय घत पकावं द्र्स्‌ 
घतको भी शोथनाशक जानिये| २१ ॥ 


विश्वौषधस्य कल्केन दशमूलरसे शतम्‌ ॥ 
वृतं निहन्याच्छयर्थु ग्रहणी सामतामपि ॥ २२ ॥ 


भ।० डी ०-दशमूलके क्वाथमें शोंठका करफ मिळाय घत पकावे | यह घृत शोथ औँ 
आमदोपसे युक्त प्रहणीरोगको नष्ट करताहे || २२ ॥ 


अथ चित्रकाद्यं वृतम्‌ । 
सचित्रकं धान्ययवानिपाठाः सदीप्थकः्यूषणकाम्लवेतसः ॥ 
बेल्व फळ दाडिमयाबशूक सपिप्पलीपूलमथापि चव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
षिटटाऽक्षमात्राणि जछाढ्केन पक्का वृतमस्थमथापयोज्यम्‌ ॥ 
अशासि गुल्मं वयथुञ्च छसनं निहन्ति वह्निश्च करोति दीप्तम्‌ ॥ २४॥ 


भा० 2।०-चीता, धनियां, पाठा, जत्रायन, अजमोद, त्रिकट. अप्रळवेत, वेळगिरी,, 
अनार, जवाखार, पिपळीमूछ, चव्य इनके अक्षप्रमाण भागोंको पीसकर चारप्रस्थ जळमें पकावे 


करके जठराग्निको बढाताहै || २ ३॥ २४ ॥ 
रर घटे चित्रककल्कलिसे दध्यांगत साथ विमथ्य तेन ॥ 
आज घृत चित्रकमूलगीतक्रेण सिद्ध श्वयथुघ्रमक्तम ॥ २५ ॥ 
जशाविसारानिठगुल्ममेहास्तदन्ति संवर्दयते च वह्निम्‌ ॥ २६ ॥ 


यो रहनेपर एकप्रस्थ घतको भी पकावे | यह घत ववाशीर गुल्म और शोथरोगको निपूळ 
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द्विपश्चमूलस्य पचेत्कषाये कंसेऽभयानाञ्च शतं गुडाच्च ॥ लेहे सुशीते 


आए टी०-चीतेके कल्कसे लिप्त कियेहुए मृष्मय कढयामें दवियुक्त दुधको भढेप्रकार 


अथन करनेसे जो तक्रे उपजता उसम चाताजडको कल्क मिलाय बकरीका घत पकावे । यह 
घत शोथ,बवाशीर ,अतिसार वातणुल्म,प्रमह इन सबका नष्टकरके जठराग्निको बढ़ाता ॥२५॥२६॥ ` 


अथ मानकघ़तम्‌ । 
मानककाथकल्कागया घ॒तप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ 


एकज दन्द्रज शोर्थ त्रिदोषोत्थञ्च नाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भा० टी ०-मानक दक काथम मानकन्दका हा कल्क मिळाय १ प्रस्थ घत पकाव [सद्ध 


होनेपर यह घत एक दोपसे वा दो दोषोंसे वा त्रिदोषसे उपजेहुए शोथको नष्ट करताहै || २७॥ 


अथ शलेयादेतलम्‌। 
शैलेयकुष्टागरुदारुकोन्तीत्वक्पद्मकेलाम्बुपठाशमस्तैः ॥ पियड्धगु- 
स्थोणेयकहममासीतालीशपत्रप्लवपत्रधान्ये: ॥ २८ ॥ श्रीवेष्टक- 
ध्यामकपिप्पलीमिः पक्का नखेश्वा$पे यथोपलाभम्‌ ॥ वातान्वि- 
तजयङ्गमुशन्ति तेल सिद्ध सुपिश्रपि च प्रदेहम्‌ ॥ २९ ॥ 
भा० टा०-मूरछराळा, कूठ, अगर, देवदार, रेणुका, दालचीनी, पद्माल, इछायची 


सुगन्वबाला, ढांकके वीज, फ़लप्रियंगु, थुनेर, नागकेशर, वाठछड, ताळीशपत्र, केवेटी, मोथा 
तेजपात, धनियां ॥ २८ ॥ गन्वविरोजा, सुगन्धतृण, पिपछी और. नखद्रव्य इनके कल्कके संग 
तेलको पकाकर सिद्ध करे । इस तेलके शरीरपर मर्दैन करने और उक्तद्रव्योंको पीसकर ळेपकर- 
नेसे भी वातज शोथ दूर हाताहे || २९॥ 


अथ शुष्कम्रलाद्य तलम्‌ । 
शुष्कमूलकवषोभदारुमुस्तमहोषधेः ॥ 
पक्रमायञ्जनाचेछ सशैलं शोथनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
भा० टा०-पूखा मूला, पुण्डारया, दवदार मोथ शाठ इनक कल्कके संग पक्राहुआ . 


सैल शिलारसके संग शरीरपर मर्दितहोनेसे शोथनाशक है ॥ ३० ॥ 


अथ कसहरीतकी । 


च विनीय चूर्ण व्योषं त्रिस्तोगन्ध्यमुपस्थिते च ॥ ३१ ॥ 
hs मधृनः सुशीते किञ्चिच चणोदपि यावशूकात्‌ ॥ 
एकाभयां प्राश्य ततश्च लेहाच्छाक्ते निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम्‌ ॥ ३२॥ 
श्वासञ्वरारोचकमेहगुल्मप्लीहत्रिदोषोदरपाण्डरोगान ॥ काश्य | 
मबातन्त्वसूगम्लपित्तं वेवण्यमूत्रानिङशुक्रदोषान्‌ ॥ ३३ ॥ ॥ 
१८ 
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(२७४) बृन्दवेद्यक- र '[ वृक्धिप्ना- 


भा० टी०-कंस ( चारप्रस्थ ) दशमूलके कषायमें १०० हरड, और १०० पल गुड 
पकावे जब पककर लेहो भांति सिद्ध और शीतळ होरहे तव उसमें दो २ तोलेके प्रमाणसे ॥ 
त्रिकुटा, त्रिसुगंव जवाखार और आधाप्रस्थ मधु मिलादेवे | पीछे एक हरडको खाकर ऊपरसे = „|| ~ 
४ तोले लेहको चाटे इस योगसे बढाइआ शोथ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ श्वास, ` वर, अरुचि, प्रमेह, | 
गुल्म, प्लीह, त्रिदोष, उद्ररोग, पांडुरोग, कृशता, आमवात, रक्तपित्त, अम्लपित्त, विवर्णता,- ` 
मूत्रदोष, वातदोष, शुक्ररोष यह सब नष्ट होतेहे ॥ ३३ ॥ 
अथ पुननेवावलेहः । | 
पुननवामृतादारुदशमूलरसाढके ॥ आद्रेकस्य रसप्रस्थे गुगगुलोश्व “| 
० ~ 640, ५१. भे डी व्यै ५२ र है 
तुलां पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ तत्सिड व्योपपत्रेलालखब्ये: कार्षिके$ 
| ~~ च्छ ~ ह ७ ~~ 
पृथक्‌ ॥ चूर्णीकुतः क्षिपेच्छीते मधृनः कुडवं लिहेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
« 23 
लेहः पुननवो नाम शोथशूलनिषूदनः ॥ कासश्वासारुचिहरो बल- 
वर्णाम्रिवडेनः ॥ ३६ ॥ 
भा० टी०-पुंडारैया, गिलोय, देवदार, दशमूल इनके ४ प्रस्थ काथमें एकप्रस्थ अदरखके 
रसको मिळाय १०० पळ गोगळ पकावे ॥ ३४ ॥ सिद्ध और शीतल होनेपर त्रिकटु, तेजपात, 
इलायची, दालचीनी इनके अळा २ दो २ तोले चू भागको तथा ३२ तोळे मधुको मिलाय 
चाटे || ३५ ॥ यह पुननेवनामक लेह शोथ, शूळ, कास, श्वास और अरुचिको नष्ट करके वळ, 
भं और जठराग्निको बढाताहै ॥ ३६ ॥ 
पिष्टान्नमम्छ छवणानि मय मृदं दिवास्वममजाङ्गलञ्च ॥ 
८) ON ~ ~ ° ~ जये 
ख्रिपं घृतं तैळपयोगुरूणि शोथं जिघांसुः पारेवज्जयेत ॥ ३७ ॥ 
5 भा० टी०-शोथरोगके विनाश चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि, पीसाहुआ अन, खट्टे ' 
आर नमकीन पदार्थ, मद्य, मृत्तिका, दिवात्वाप, जांगलदेशी मृगमांसके अतिरिक्त मांस, स््नीप्र- 
सङ्ग, घत, तेल, दूध और गारिष्ठपदार्थांको त्यागदेवे ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे शोधाधिकारः ॥ ४३ ॥ 


अथ वृद्धिजरभाधिकारः ४४. 
गुणं रुबुवैछे वा गोमत्रेण पित्रे्षरः ॥ वातवृद्धि निहन्त्याश चिर: 
काठानुबन्धिनीम्‌ ॥ १ ॥ सक्षीरं वा पिबेतेळं मासमेरण्डसम्भ- 
चमू ॥ तेल नारायणं योज्य पानाभ्यजनवस्तिषु ॥ २ ॥ चन्दनं 


~ 


| 
नं 
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। 
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ऽधिकारः ४४ ] भाषाटीकासहित । (२७५) 


मुकं पञ्ममशीरं नीलमुसलम्‌ ॥ क्षीरषिष्टैः प्रठेपः स्यादाठशोथ- 
रुजापहः ॥ ३ ॥ पञ्चवल्कलकल्केन सृतेन प्रळेपनम्‌ ॥ पित्त- 
दृद्धिहर कार्य्ये रक्ते रक्तप्रमोक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ »्ठेष्मतृद्धिश्चोष्ण- 
वीय्यँमत्रेः पिष्टे: प्रलेपयेत॥पीतदारुकपायश्च पिवेन्मृत्रेण संयुतम्‌॥ '५॥ 


LN ~ > » ~ AN 
भा? टा०--गोगलको वा एरण्डीतेको गोमूत्रके सङ्घ पीनेसे बढुतकाळसे उपज्ीदरई वात - 


` ढोरे नष्ट होतीहै || १ ॥ अथवा एरण्डीतेळको दूधकें संग एक मासपर्य्यन्त पीतारहे किवा पान 
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अम्यङ्ग और वस्तिकर्मके द्वारा नारायणतेलका उपयोग करे॥ २॥ चन्दन, मुछहटी, पत्नाख 
खा, नीलकमळ इनको दूधमें पीतकर लेप करनेसे वातजन्य दाह और झोथरोग नष्ट ते ॥ ३॥ 
र बड, गूळर, पिपछ, पाखर, वेत इन पांचोंकी छाळका कल्क बनाय घतक्रे संग ठेप करनेसे 
पितदृद्धि दूर होतीहै । रक्तवृद्धिमे यन्त्रआदिसे रक्त निकालना श्रेष्ट है ॥ ४ ॥ कफव्रद्धिको दुरानेके 
छ्य उष्यपराक्रमवाले ( शोंठआदि ) द्रव्योको गोमूत्रमें पीसकर लेप करे वा धूपसरलके क्राथको 
आखूतक संग पीवे | ५ ॥ 


न 


र्न मेदःसमुत्थन्त ठेपयेत्सुरसादिना ॥ शिरोविरेकेद्रव्येर्वा सुखो- 
'ऽणमूरसयृतेः ॥ ६ ॥ संस्वेद्य मूत्रमभवां वश्चपट्टेन वेष्टयेत ॥ 
सीवन्याः पाश्वेतोःधस्ताद्रिध्येत्माणिमुखेने वा ॥ ७ ॥ त्रणश्च 
स्थागेकाबद्धं रोपयेदन्त्रहेतुके ॥ फलकोशमतम्प्राते चिकित्सा 
वातवृद्व्वित्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-मेदसे उपजेइए बृद्विरोगमें स्वेद देकर सुरसादिगणीय द्रब्योस वा शिरको 
विरेचित करनेवाले द्रव्योंको गोमूत्रके संग मन्दोष्ण बनाय लेप करे ॥|६॥ मन्नसे उपजेहुए वृद्धि- 
-रोगमें स्तिग्धदरव्योंसे स्वेद देकर तथा वन्रपटटसे वेष्टित करके सीमनके नीचे श्त्र वा प्राणिमुखसे 
धे ॥ ७॥ और विशेषकरके बद्रङ्क वाको आरोपित करे । आंतसे उपजाहुआ दृद्धिरोग 
यदि अण्डकोरामें प्रात्त न न हुआ हो तो उसमें वातवृद्धिकी तरह चिकित्सा करे॥ ८ ॥ 
रास्नायष्टयमृतेरण्डबलागोक्षरसाधितः ॥ काथो$न्त्रवृद्धि हन्त्याशु 
| ~ ~ © ~ १» 
रुबुतेलेन मिश्रितः ॥ ९ ॥ तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयो- 
न्वितमू ॥ आध्मानश्चलोपचितामन्त्रवद्धि जयेन्नरः ॥ १० ॥ 
भा० डी०-रासना, मुळहठी, गिलोय, एरण्डीजड, खिरेंटी, गोखर इनके काथको एर- 
“डीके तैलमें मिलाय पीतेसे शीघ्र अन्त्रदद्धिरोग दूर होताहै ॥ ९ ॥ एरण्डीतेळको खिरेंटीके 
कल्कमे सिद्ध करके पीनेसे आध्मान, झूलसे युक्त अन्त्रवृद्धि नष्ट होतीहै ॥ १०॥ 


ट ३ 
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हरीतकीं मूत्रसिदां सतैलळवणान्विताम्‌॥ 
प्रातःप्रातश्व सेवेत कफवातामयापहाम्‌ ॥ ११ ॥ FE 
भा० टी०-हरडको गोमूत्रमें सिद्वकरनेके अनन्तर तेल और ल्वणके संग प्रतिदिक | " 
प्रातःकालमें सेवन करनेसे कफवातजन्य अंडरोग दूर होताहे ॥ ११ ॥ 
गोमूत्रसिदधां रुबुतैलमृटटां हरीतकी सेन्थवचर्णयुक्ताम्‌ ॥ 
खादेन्नरः कोष्णजलानुपानं निहन्ति वाद्धि विरुजां प्रवृद्धाम्‌॥१२॥ ` | 
- भा० टी०-हरडको गोमूत्रमें सिद्ध करनेके अनन्तर एरण्डीतेलमें सेंधाके संग पकाकर खाके | 
और पीछेसे गरमजळको पीवे तो वातकफादिकोंसे उपजी बृद्धि दूर होतीहै ॥ १२ ॥ 
i त्रिफछाक्राथगोमूत्रं पिबेल्रातरतन्द्रितः ॥ 
कफवातोत्थितं हन्ति श्वयथुं तरुणोद्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-प्रतिदिन प्रातःकालमे गोमूत्रके संग त्रिफळाक्राथको पीनेसे तरुणावस्थामें कफ- ८ 
'वातसे उपजाइआ अंडकोशका शोथ नष्ट होताहै ॥ १३॥ 
सरलागुरुकुष्ठानि देवदारु महोषधम्‌ ॥ मुत्रारनाढुसम्पिष्ट शोथ | 
कफवातजित्‌ ॥ १४ ॥ पीतो रुबुकतेलेन कल्कः पथ्यासमुद्भवः ॥ ४० 
कष्णासैन्धवसंयुकतो बृद्धिरोगहरः परः ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-धूपसरल, अगरु, कूठ, देवदार, शोंठ इनको गोमूत्र और कांजीमें पीसकर 
वीनेसे शोथ और कफ वात' नष्ट होतेहे || १४ ॥ हरडके कल्कको पिपली और सेंधानमकके संग 
। एरण्डीतेलमें मिलाय पीनेप्तै वृद्धिरोग नष्ट होताहै ॥ १५ ॥ 
गय घृतं सेन्धवचर्णयुक्तै सुचुक्रभाण्डे निहित प्रयत्नात ॥ 
सप्ताहमादित्यकरेविपक निहन्ति कोशाण्डमतिप्रवृद्धमू ॥ १६ ॥ 
भा? ट०-सेंवानमकक्र चूर्णते युक्त गोवृतको चूकके पात्रमें यत्नसे रखकर सातदिन पर्थन्त 
सेको किरणोसे पकावे तदुत्तर इसके सेवनसे अंडकोशोंकी अतिब्रुद्धि नष्ट होतीहै ॥ १६ ॥ म 
है १ व र्र i 
वचासषेपकल्केन ठपाच्छांथः प्रणश्यति ॥ १७ ॥ 0 जक 
भा० टी०-बचा और सरसोंका कल्क बनाय ठेपकर 


नेसे शोथ नष्ट होताहे | १७॥ 
अथ बृद्धिरोगसम्बन्धित्रधरोगस्य निदानपूर्वकचिकित्सा । 
अत्यभिष्यन्दिग्मामसेवनान्निचय गतः ॥ करोति ग्रन्थिवच्छोफं 
दोषे वक्षणसन्धिपु ॥ १८ ॥ ज्वरशढाङ्गदाहान्त्य ते त्रधमिति | 


ङे ee 
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निर्दिशेत्‌ ॥ यस्य पूर्व फिरङ्गाख्यो रोगो भूता प्रशाम्यति॥ १९॥ 
तस्य जन्तोत्रध्वरोग इत्युक्तः सुश्रुतादिभिः ॥ २० ॥ 
भा० टी०-अत्यन्त अभिष्यन्दि, गारेष्ट और कते पदार्थोके सेषनसे दृद्धिका प्राह्तद्दआ 
दोष वस्तिके नीचे जंघा और ढिङ्गकी अन्तरालसंधिमे प्रन्थिकी भांति ज्ोथ उत्पन करताहै इसीका 
नाम बन्नरोग है, इसके होते ज्वर, शूल और अंगदाह भी रहताहै सुश्रुतआदि महर्षियोने इस- 
प्रकार भी कहाहै कि, जिस मनुष्यके पहिले फिरङ्गरोग होकर शान्त होजाताहै उसके यह रोग 
उपजताहै ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० | 
मूलं बिल्वकपित्थयोररठुकस्या$मरेवृहत्योद्रेयोः ॥ श्यामापूतिकर- 
जशिग्रुकतरोविश्ीषधारुष्करम्‌ ॥ ऊष्णाग्रन्थिकचव्यपञ्चलवणक्षा- 
०, ह ° ~ ` (४ « 
राजमोदान्वितम्‌ ॥ पीते काञ्चिककोष्णतोयमथितेश्चण कृतं 
अप्जित्‌ ॥ २१ ॥ 


भा० टी०-वेटकी जड, केथकी जड, सोनापाठाकी जड, चौतेकी जड, कटेरी और कँट- 


कारीकी जड, श्यामाकी जड, प्रूतिकरज्ञकी जड, सैंजनेकी जड,झोठ,मिलावा,पीपल,गठिवरन, चब्य, 
'पञ्चलवण, जवाखार, अजमोद इनके चूर्णको कांजी वा गरमजछ वा निर्जेलछांछके संग पीनेसे 
-्नरोग दूर होताहै ॥ २१ ॥ 


अविक्षीरेण गोधूमकल्कं कुन्दुरुकस्य च ॥ 

प्रलेपन सुखोष्णं स्याद्रधशूलहरे परम्‌ ॥ २२ ॥ . 
भा० टी०-गेहू और डुन्दुरुके कल्कको कुछ गरम वनाय भेडके दुग्धसे लेप करनेसे 
पीडा दूर होताहे॥ २२ ॥ कै र 

अथ बृहत्सत्यवाच तलम्‌ । 

सेन्धवे मदने कुछ शताह्वां निचुछं वचाम्‌ ॥ ह्रीवेरं मधुकं भाडी 
देवदारु सनागरम्‌ !! २३ ॥ कटूफळं पोष्करं मेदां चविका 
चित्रकं शठीम्‌ ॥ विडङ्गातिविषे श्यामां रेणुकां नीलिनीं स्थि- 
राम्‌ ॥ २४ ॥ विल्वाजमोदौ कष्णाञ्च दन्तीं राखां प्रपिष्य च ॥ 
साध्यमेरण्डजं तेल तेलं वा कफवातनुत्‌ ॥ २५ ॥ बभ्नोदावतेगु- 
ल्माशीःप्छीहमेहाइचम'्रुताच्‌ ॥ आनाहमश्मरीञ्चैव हन्याचदनु- 


बासनात ॥ २६ ॥ 
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भा० टी०-सैपानोन, मेनफळ, कूठ, सोया, समुद्रफल, वचा, खुगन्तवाला मुल्हठी 
भारङ्गी, देवदार,शोंठ,कायफळ,पोहकरमूळ,मेदा.चव्य, चीता कचूर, त्रायविडङ्ग, अतीस अन 
मूल, रेणुका, नील, झालवन ॥ २३॥ २४ ॥ वेळगिरी, अजमोद, पीपल, दंती, रासना इनके | 
नेल्केक सग एरडातळ वा तिळतेळको पकाकर सिद्ध करने तथा अनन्तर मईन करनेसे कफ- 


गत ॥ ९९ ॥ त्रवरोग, उदावर्ते; गुल्म, ववाशीर, प्डीहा, प्रमेह, आव्यवात यह सब 
रोग नष्ट होतेहे ॥ २६ ॥ 


ईति श्रामत्सदानन्दक्तप्रसादभापाटीकासहिते वृन्दे वृद्धित्रधाधिकार: | ४४ ॥ 


अथ गळगण्डगण्डमालाग्रन्थ्यबुदापचीचि- 
कित्साधिकारः ४९ 


निबद्धः श्वयथुेस्य मुष्कबहम्बते गळे ॥ म [न्वा यदि वा हस्वो 
गलगण्ड तमादिशेत्‌ ॥ १ ॥ यवमुद्रपरोछानि कट रूक्षश्च भोज- 
गस्‌ ॥ छद्दिय रक्तपुक्तित्व गळगण्डे प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ निचलं 
शिंयुबीजानि दशमृठमथापि वा ॥ आलेपनं वातगण्डे सुखोष्णं 
सम्भशस्यते ॥ ३ ॥ वण्डुलोदकपिष्टेन मलेन पारिलेपितः ॥ हस्ति- 
कणपलाशस्प गलगणड! अशाम्पात ॥ ७॥ सषपाजिच्छप्रबी- ८ 
जान शणबीजातसीयवान्‌ ॥ मूलकस्य च बीजानि तक्रेणाम्ठेन 
पेषयेत ॥ ५ ॥ गलगण्डग्रन्थयश्व गण्डमालाः सुदारुणा 
अढपात्तन शाम्यन्ति विलयं यान्ति ना चिरात्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टा०-मनुष्यके गलेमें -निश्चलरूप एवं छोटी व उहि 
नाता जक ET रोग ॥ १ | त न छै 
संजनेके बीज तग की रव वमन और फस्तकमैको प्रयुक्त करे ॥ २ ॥ समुद्रफठ 
एवं एरंड और पलाशकी द य ळी का 
॥ ४ ॥ सरसों, सेजनेके बीज शणके बीज 6 hee क OC 
पाकेर छप करनेसे गलगंड ग्रैथिरोग, गंडमाला र ह” Fos 
[ला यह सब थोडे काळमें नष्ट होजातेहे ॥ ९ ॥ ६ |! 
जीणेकर्कारुकरसो विडसेन्धबसंयुतः ॥ नस्पेन हन्ति तरुणं गल 


गण्ड न संशयः ॥ ७ ॥ अन्तर्धृमविदग्धं लिह्यान्मध॒नाऽथ गल- 
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गण्डे ॥ महिषीमूत्रविमिश्रं छोहमल संस्थितं घटेन ॥ ८ ॥ 
जिह्वायाः पाश्वंतोःवस्ताच्छिरा द्वादश कीर्तिताः ॥ तासां स्थ्रूछः 
(९०० ४० ~ कप - ~ ७ 
शिरे द्रेऽवश्छिन्यात्ते च शनेःशनेः ॥ ९ ॥ वडिशेनेव सग्द्य 
कुशपत्रेण बुढिमान ॥ खुते रक्ते बणे तस्मिन्द्यात्सगुडमाद्रैकम्‌॥ १०॥ 
भा० टी०-प्राचीन तरवूजके रसमें विडलोन और सेंत्रा मिळाय नस्य ठेनेसे निःसन्देह 
तरुण गलगण्डरोग नष्ट होताहै ॥ ७ ॥ छोहकीटकों भैसके मृत्रमै कुछ काठतक भावना 
देकर अन्तर्धमविधिते भस्म बनावे पीछे उसको मधुके संग चाटनेसे गठगण्डरोग नष्ट होता 
है॥ ८ ॥ जीनके पार्श्वे नीचे १२ नाडी हैं उनमेंते दो नाडी स्थूळ हैं इन दोनोंकों 
धीरे २ संडसीसे दबोचकर कुरापत्ररासत्रले छेदन करे जब रुधिर निकठजाय तत्र धावमें गुडयुक्त 
अदरखको लगावे ॥ ९॥ १० ॥ 
भोजनश्चाउनभिष्यन्दि ग्रपः कोठत्य इष्यते ॥ ११ ॥ 
कर्णयुगमबहिःसन्विमध्याभ्यासे स्थितञ्च यत्‌ ॥. 
उपध्युपरितच्छिन्याद्रङगण्डे शिरात्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा० डी०-इस अवसरपर कफनाशक द्रव्योंका मोजन और कुळथीका यूष भळा है॥११॥ 


दोनों कानोंकी बाद्यसन्धिके मध्यभागके समीप ऊपर २ की ओर जो तीन नाडी हैं उनको गल: 
गंडरोगकी वर्तमानदशामें छेदित करना उचित है॥ १२॥ 
विडङ्गक्षारसिन्धूत्थराल्नाद्निव्योषदारुभिः ॥ 
कट्तुम्बीफङरसे कटुतैलं विपाचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
चेरोत्थमपि नस्येन गलगण्डं विनाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


भा० टी०-वायबिडंग, जवाखार, सेंधानोन, रासन, चीता, त्रिकट, देवदार इनके कल्कको , 


कडवी तुंबीके रसमें मिल 

उपजाहुआ गलाण्डरोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
अलम्बुषादलोद्तस्वरसाडंपछ पिबेत्‌ ॥ 

` अपच्या गण्डमाठायाः कामठायाश्च नाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 

` भा० #० -गोरखमुण्डीके पत्तोंते उपजेहुए्‌ खरसको आधा २ पळ पीनेसे अपची, गंड 

माला और कामलाराग नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
बनकार्यासिकामूलं तण्डुठेः सह योजयेत्‌ ॥ ` 

- क्ता पुपलिकाः खादेदपचीनाशनाय तु ॥ १६ ॥ 
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[य कठुतैल पकावे ॥ १३ ॥ इस तेलका नस्य ठेनेसे बहुत काळसे , 


(२८०) - वृन्द्वेद्यक- [ गलगण्डादिचिकिस्सा-- 


भा० टी०-यदि गंडमाळा पकेनहीं वा पकनेपर उससे राध बहती रहे इधर कोई र 
नष्ट होजायं और कोई २ उपजते रहें तो यह अपचीनामसे चरितायै. होती हे । इसकी 
चिकित्सा कहते हैं, वनकपासकी जडको चावळोंके संग पीसकर पूरी वनाय खानेसे अतिकठिन _ 
\ अपची नष्ट होती है ॥ १६॥ Ee :: 

शोभाअन देवदारु काञ्जिकेन तु पेषितम्‌ ॥ 
कोष्णं प्रठेपतो हन्पादपचीमतिदुस्तराम्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-सैजनकी जड और देवदारको काज्जीके संग पीसकर गरम २ लेप करनेसे 
अतिकठित अपची रोग नष्ट होता है || १७ || 
कोशातकीनां स्वरसेन नस्यं तुस्थ्यास्तथा पिप्पलिसंयुतेन ॥ 
तैलेन वाशरैष्टमुखेन कुर्य्याद्रचोपकुल्ये सह माक्षिकेण ॥ १८ ॥ | 
~ Mo ८ टी०-तोरईके खसे वा तुम्बीके खरसमें पिपली मिलाय नास लेवे । एवं आरि- 
ष्टादि तैलके द्वारा वा मधुमिश्रित वचा और पिवळी चूणेका नस्य ठेनेतते भी अपची दूर होतीहै ॥१८॥ | 
) ग्रन्थिष्वामेषु कुव्वीत भिषकशोथप्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
पक्कानुतपाव्य संशोध्य रोपयेद्रणभेषजेः ॥ ३९ ॥ है क 

हू याण टा०-वातादिदोष दूषित होकर मांस, सुधिर, मेद और नाडियोंको दूषित करके / 11. 
| ह २ हाऽ मान्यरूप सूजन उत्पन करते हैं इसीका नाम ग्रन्थिरोग है | अपक प्रन्थि- 
` रोगे शोथोक्त चिकित्सा करे और पकनेपर उनको छीलकर राध आदिको निकालने अनन्तर 
` अगरोगोक्त औषधियोंसे घावकों रोपे ॥ १९ ॥ 

गा सरोहिण्यमृताऽथ भाडं श्योनाकबिल्बागुरुकुष्णगन्धाः ॥ 
शावाः सहताटपर्ण्या अन्धौ विधेयोःनिळजे प्रलेप: ॥ २० ॥ 

_ भा० 2ट1०-कतजन्य ग्रन्थिरोगमै कटेरी 
= अगर, सैंजनकी छाल, सौंफ इनको गोमूत्रमे 


के 


जा 


? फटुकी, गिलोय, भारङ्गी, सोनापाठा, बेलगिरी 

का पीसकर लेपकरनेसे वह दूर होता है || २० ॥ 

 उछियुका; पित्तकते हिताः स्युः क्षीरोदकाऱ्यां परिसेचनश । ` 
कक यस्य तु शीतलानि पिवेत्कपायाणि सशकराणि ॥२१॥ २९. 

मडकजस्थवज्जुनवेतसानां त्वग्भिः प्रदेहानवतारयेच ॥ हतेषु दोषेषु | कू .. 
यथानुपूरव्या ग्रन्थ मिषक्म्लेष्मसमुत्यिते च ॥ २२० ॥॥ दन्ती- क 

` पनकमठलक्सोधाकेपयसी गुढ: ॥ - भट्ातकास्थिकाशीरी का 

ठपाच्छिन्याच्छिठामपि ॥ २३ ॥ मन्धीनमभैप्रएवानपकानु- 


Rr का” 


> 
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अधिकारः ४५ ] भाषाटीकासहित । (२८१) 


Ne ~ र्र ~ 
| इत्य चाम विदधीत वैधः ॥ क्षारेण चेतान्प्रतिसारयेत्ञ सर्वाश्च 
लिख्य NN 
- ` _ सेटिख्य यथोपदेशस ॥ २४ ॥ द 
सा० टा०-पित्तजन्य ग्रन्धिरोगमं जोक छगाकर दृषितरक्तको निक्राळना, एवं क्षारजटसे 
रोगस्थानपर सेचन करना तथा काकोल्यादिगणीय द्रव्योकि काथमें शक्कर मिळाव पानकरना 
भला है | २१ ॥ कफजन्य ग्रन्थिरोगमें महुआ, जामुन, अर्ज्जुन, वेत इनकी छाठकों पीसकर 
ऋमशः लैपकरनेसे जब राध आदि दोष निकलजायं तव उसमें ॥ २२ || दन्तीकी जड, 
"चीतेंकी जड, थूहरका दूध, आकका दूब, पुराना गुड, मिलावेकी गुठळी, हीराकसीत इनका लेप 
'करनेसे ग्रन्थि तो क्या प्रत्युत पत्थर भी फूटकर गिरजाता है॥ २९ ॥ जो ग्रन्वि मर्मस्थानोंमें 
उत्पन्न न हुई एवं जो अपक्त्र हैं उनको छीठकर अग्निदग्ध करे वा क्षारसे प्रतिसारित करे ॥२४॥ ” 
भि आ र्‌ ञ्‌ कवर ग्रन्थिप्र oS 
पगञ्चुद्रोगञ्च कुवेन्यन्थिप्रतिक्रियामू ॥ 
प्रायशिकिस्सितु योग्यो यथाशाश्रविधानवित्‌ ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-शात्वानुसार विधिको जाननेवाठे वैद्यको उचित है कि, अबुदरोग ( जो प्रन्धि- 
नोगके सदरा शरीरमें मांसग्रन्थिरूपसे उपजता है ) में भी प्रायः प्रन्विरोगोक्त चिकित्सा करे |२५॥ - 
म्बे ७७ ! ~ _ SN ~ ™ 232 
। बाताब्बुदे चाऽप्युपनाहनानि सखिग्वेश्व मांसेरथ वेशवारः ॥ स्वेदं 
aS यात ७ 
` ~” विद्ध्याकुशलस्तु नाभ्याः शृङ्गेण रक्त बहुशो हरेच्च ॥ २६ ॥ , 
स्वेदोपनाहा मृदवश्च पथ्याः पित्ताब्युदे कायविरेचनच ॥ विघुष्य . | 
चोदुम्बरशाकगोजीपत्रैभृशंक्ोदरयुतेः प्रलिम्पेत्‌ ॥ २७ ॥ श्ठक्षणी- - 
कृतैः सञ्जेरसप्रियेगुपतङ्गलोध्राजनयष्टिकाद्दैः ॥ ओपोदिकाभ्यzः ~ 
क्तिंरद क्र ७ ० रि ह द ४. 
; पलाशैः प्रवष्टन नाशयते<ब्बुदानि ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-वातजन्य अब्बुदरोगमें स्तिग्धमांसका वेशन वनाय ठेप॑ करना, स्वेददेना, , 
नामिसे शिङ्गीके द्वारा रक्त निकालना आदि कर्म करने श्रेष्ठ हें ॥ २६ ॥ पित्तजन्य अब्बुदरोगर्मे , 
मुदुस्त्रेद, मृदुप्रढेप, पित्तनाशक पथ्य, विरेचन आदि कमे श्रेष्ट हैं । गूलर और गोजियाके पत्तिं | 
अधु मिलाय लेप करनेते अ्ुदरोग दूर होताहे ॥ २७ ॥ एवं राळ, छूलप्रियंगु, जलमइआ, टोच 


{ 


रसोत, मुळहठी इनको एकसाथ महीन पीसकर लेप करं तथा रोगस्थानोंमें पोईका रस लगाकर | 

क. परे पोइके पत्तोंकों बांधदेनेसे भी सतरप्रकारके अन्चुदरोग नष्ट होते हैं ॥ २८ ॥ | 
नि "2 हेपन॑ शंखचर्णेन शुष्कमूठकभस्मना ॥ । 

“क - कष्डखुदापह कुम्यौद्रन्धादिषु विशेषतः ॥ २९ ॥ 


भा० टी ०-/खचूर और सूखी मूळीके मस्मसे लेप करना कफजन्य अबुदका नाशक है। । 
बिशेषत; यह ढेप गंध आदिकोंमें उपयोगी है ॥ २९ ॥ 


( २८२ ) ' बृन्दवेद्यफक- [ गर” चि०ऽधिकारः ४९] 


निष्पावपिण्याककुलत्थकल्केमासप्रगादेदेधिमदितैश्व ॥ छेपं विद- 
३ ्यात्ङृमयो यथाऽ मुञ्चन्ति नाऽऽयान्ति च मक्षिकाश्च ॥ ३० ॥ 

अल्पावशिष्ट कृमिभिः प्रजग्धं लिखेत्ततोऽम्निं विदधीत पश्चात्‌ ॥ 

तर्याऽऽशु मूल तपूताम्रयष्टीसवेष्टपत्रैथवा:5यसेश्व ॥ ३१ ॥ 

क्षारामिशब्राण्यवतारयेदि मृहृमहुः प्राणमवेक्षमाणः ॥ यहच्छया 

चोपगतानि पाक पाकक्रमेणोपचरेद्धि धीमान ॥ ३२ ॥ 
' भए टी०-छोविया, खळी, कुलथी, मांस इनको दिके संग खरड करके लेप .करे परन्तु 
0 उससमय ऐसा यत्न करे कि, जिससे घात्रमे कृभि और मक्खीका पतन न हो || १० ॥ घावे 
कुछ दोष रहगया और कमिपात होगया हो तो घावकों शात्रसे छीलकर उसकी जडमें कांच, 
त्र वा लोहेकी सलाईसे अग्निदग्ध कोर ॥ ३१ ॥ इसप्रकार रोगीकी प्राणशक्तिको देखताहुआ 
बार २ क्षारप्रयोग, अग्निप्रयोग और शात्रप्रयोगको कस्तेरहे | यदि अर्बुद अपने आप पकंगया 
हो तो त्रणपाकोक्त विधिके अनुसार चिकित्सा करे॥ ३२ ॥ 

उत्पादिका काजिकतक्रपिश लेपोपनाहो लवणेन मिश्रः ॥ 

९ ७. करे € 
इश्टोबुदानां प्रशमाय केब्चिद्दिनेदिने रात्रिषु मर्मजानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भा? टी०-किसीने ऐसा कहा है कि, मरमस्थानमें उपजे हुए अ््बुदोंकी शान्तिके 


। ये प्रतिदिन और प्रतिरातरिमें कांजी और तक्रके संग पीसीहुई पोईके क्रमे नमक. 
= मिलाय लेप करे || ३१ ॥ 


। स्नहीगण्डारेकास्वेदो नाशयत्यबुदानि च ॥ वणेनाऽथवा स्वेदः 
क सीसकेन तथैव च ॥ ३४ ॥ हारेद्वालोध्रयष्टीमिगृहधूमो मनः- 
` शिला ॥ मधुप्रगाढों लेपोऽयं मेदोब्जुदहरः परः ॥ ३५ ॥ एता- 
| ` मब किया कुय्यादशेषां श्कराबुदे ॥ संपेपारिषटपत्राणि दरवा 
| भहडातक; सह ॥ छागमूत्रेण तत्पिष्ठा सापचीध प्रलेपनम्‌ ॥३६॥ 
हा 


2 
र थूहूर टट्‌ पे गड 2. ~ ८० २ दि ~ “भी व 
भा? टां ०-यूहर और गंडारेका वा लवण वा सीसके द्वारा विधिपूर्वक स्वेद. देलेलें भी . 


रोग नष्ट होताहे | ३४ || हळदी, लोध, पुल्हठी, ग्ृहधूमकी धूर, इनके चूम 
दुसे उपजाढुआ अबुदरोग नष्ट होता हैं इसी क्रियाको 
मिलछावाफलकों 'अन्तथूमविधिसे भस्म 

अबुदरोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ $ 
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-[इठीपदाधिकार: ४६ ] भाषाटीकासहित। _ (२८३ 


पाण भाते द्वादशचांगुठानि मात्वेन्द्रवारिंत पारेवाम्य सम्यक ॥ 
बिदाय्यै मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो निष्कत्य जाढान्यनल बिद्ध्यात३७॥ 
भा० टा०-एडीके प्रति बारह अंगुलका अन्तर छोडकर इन्द्रवस्तिके पशवाडौंको फाडनेके 


, अनन्तर वहांसे 


हासि मच्छीके अण्डोंक समान जाळखूप दोषोंकों निकाठक कर अन्निकम कर्‌ | ३७ || 


मणिबन्धोपारिक्षाद्वा कुर्थ्यादेतां क्रियां भिषक ॥ 
अगुलान्तारत सम्यगपचीनां प्रशान्तय ॥ ३८ ॥ 
भार टा०-किवा मणिवन्ध ( हाथका गट्टा) के ऊपर एक अगुलका अन्तर छो इकर 
इस दवाक्त कियाको करनेसे सवप्रकारके अपचीरोग शान्त होतेहे || ३८ ॥ 
गण्डमाळापह तेल सिद्ध शाखोटक तथा ॥ निम्बत्वक्सारनिर्गण्डी- 
साधित वा तदथळत ॥ ३९ ॥ आयङ्गासाधमन्नणा गण्डमालां 
सुदारुणाम्‌ ॥ छुच्छुन्द्य्या [विपकेन तेंलनेकक्षणादपि ॥ ४० ॥ 
चन्दन चाऽमया लाजा वचा कटुकरोहिणी ॥ एतेस्तेळं शृतं पीते 
समूलमप्ची जयेत्‌ ॥ ४१॥ 
भा० टी०-शाखोटकतैलके मर्दनसे वा नाम, वांस, सह्याळु इनक संग पेड्रण तळक मई 
नस दारुणरूप गण्डमाढा नष्ट होतीहै ॥ ३९ ॥ एवं छुछुन्दरीके संग पकेहुए तैळके मईन 
करनस दारुणरूप गण्डमाठा तत्काळ टूर होर्ताहै ॥ ४० ॥ चन्दन, हरड, लज्जा, वचा 4 
कटुको इनके संग पकेहुए तेलको मदन करनेसे अपची रोग जडसे नष्ट होताहै 19:40 


` होत श्रामत्सदानन्दकतप्रसादमाघाटीकासहित वृन्दे गल्गण्डादिचिकित्साधिकार: | ४५ | 


अथ छीपदाधिकारः ४६. 
पाणिनासीएकर्णेषु वदन्त्येके तु पादवत्‌ ॥ »लीप५ जायते तच 
देशे$नूपे मृशंमृशम्‌ ॥ १॥ चन्दनाठेपनैः स्वेदेरपरे क्रमोक्षणेः ॥ 
प्रायः श्ठेष्महर रुक्षः श्ठीपद समुपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ धत्तरेरण्डनिर्गे- 
ण्डीवर्षामृशिग्रुसपपेः ॥ प्रलेपः श्लीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारु- 
णम्‌ ॥ ३ ॥ निष्पिष्टमारनाठेन रूपिकामुछवल्कलम्‌ ॥ प्रलेपा- 
` च्छ्रीपदे इन्ति बद्धमृलमपि हृठस ॥ ४ ॥ 


HR जा जब 


{ २८४ ) बृन्दवेदाक- [ रठीपदा-< 
` झा० टी०-छीपदरोग केवल पेरोमे ही नहीं प्रत्युत हाथ, नांसका, ओठ और कानोंमें भी 
पैरोंकी तरह उपजताहै, यह रोग अनूपदेशोंमें विशेषकर होताहे ॥ १ ॥ चन्दन आदिका छेप, 
स्वेदकम. फप्त और कफनाइक रूख पदाथाकें द्वारा प्राय छीपदरोगकी चिकित्सा करे ॥२॥ 
घतूरा, एरण्डीजड, निगुण्डी, पुंडारेया, सैजन, सरसों इनके लेप करनेसे बहुतकाठका उपजा- 
हुआ दांरुण छीपदरोग भी नष्ट होताहे || ३ ॥ सफद आकका जड और दाळ्चीनीको 
कांजामें पीसकर लेप करनेसे वद्धमूळ और दढरूप इलीपद नष्ट होताह ॥ ४ ॥ 
हितश्च लेपने नित्यं चित्रको देवदारु च ॥ सिदाथेशिग्रकल्को वा 
सुखोष्णो मत्रपेषितः ॥ ५ ॥ ख्रेहस्वेदोपनाहांश्व श्लीपदेडनिलजे 
भिषक्‌ ॥ कत्वा गुल्फोपारे शिरां विध्येतत्चतुरंगुठे ॥ ६ ॥ 
गुल्फस्याधः शिरां विध्येच्छीपदे पित्तसम्भवे ॥ पिततत्रीच्च क्रिया 
कुथ्यातित्ताब्बुदविसपवत ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-चीता और देवदार वा सरसों, सैंजन इनके कल्कको गोमूत्रमें पीसकर 
छपक्रना भला हे || ५ ॥ वातजन्य छीपदमें स्नेहकर्म, स्वेदकमे और लेप करके गुल्फके ऊपर 
चार अंगुलके अन्तरमें शिराभेदन करे || ६ ॥ पितजन्य छीपदमें गल्फके नीचे शिरामेदन करके 
पित्तजन्य अबुंद और विसर्पकी भांति पित्तनाशक क्रिया करे || ७॥ 
~ मञ्जिष्ठां मधुकं राखा हिंम्राञ्च सपृनर्नवाम्‌ ॥ पिष्टाऽरनालेलेपोऽये 
पित्तश्ढीपदशान्तये ॥ ८ ॥ शिरां सुविदितां विध्येदंगुप्ठे श्लेष्पश्ली- 
` पदे ॥ मधुयुक्तानि वा तीक्ष्णकषायाणि पिबेन्नरः ॥ ९ ॥ 
भा० टी ०-मंजीठ, मुलहठी, रासना, बालछड इनको कांजामें पीसकर लेपकरनेसे पित्त- 
जन्य छीपदरोग नष्ट होताहै ॥ ८ ॥ कफजन्य 'छीपदमें पैरके अंगूठेकी नाडीकों वीधे और मधु- 


७९ a 


युक्त तीक्ष्ण क्रार्थोंको पीवे॥ ९॥ 
` पिबेद्राऽप्यभयाकल्कं मूत्रेणाऽन्यतमेन वा ॥ पिबेदेव गुडूचीं वा 
नागरं भद्रदारु च ॥ १० ॥ रोगी सर्षपतैलेन श्ळीपदानां निवृत्तये॥ 
करञ्ज सयवक्षाररसं वापि यथाबलम्‌ ॥ ११ ॥ 


कि 


` गिठोय, शोंठ और Et करे ॥ १७ ॥ अथवा छीपदरोगीको उचित है कि 
दूर होता है॥ ११॥ 


| स्का भा० टी०-अधवा हरेद्के कब्ककों गोमुत्र वा किसी अन्य वस्तुकै संग पींवे, इसीप्रकार . 


यथाशक्ति जवाखारके रससहित प्रतिकरक्षकों सरसोतैलके संग पीवे इससे स्लीपदरोग - 


| 11 ७ | ४६] भाषाटीकासहित । (२८९ ४ 


पळाशमूठस्तेरसः पिच तेठञ्च तुल्य संतसषपाणामू ॥ मत्रण 
_ पथ्यासुरदारुविश्व सगुग्गुछु श्लीपदिभिनिषेव्यम्‌ ॥ १२ ॥ काञ्जि- 
केन पिबेच्चर्ण वृद्धदारुकसम्भवम्‌ ॥ निशां गडसमायक्तां गोमूत्रेण 
पिवेन्नरः ॥ १३ ॥ गन्धर्षतैङभृष्ट हरीतकी गोपरेण यः पिबति ॥ 
श्ठीपदबन्धनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १४ ॥ धान्याम्छं तैल- 
संयुक्तं कफवातविनाशनम्‌॥ दीपनं वातदोषत्र मेहश्लीपदनाशनम्‌॥ १ ५॥ 
भा० टी०-सफेद सरसोंके तैलमें उतना ही पठाशकी जडका खरस मिळाय पीवे । किंव 
हरड, देवदार, शोंठ, गोगळ इन सबको गोमूत्रके संग छीपद्रोगियोंको सेवना उचित है ॥१२॥ 
विधाराके चूणेको कांजीके संग और गुडयुक्त हळदीको गामूत्रक संग पीव ॥ १३॥जो 
मनुष्य गंधवेतळमें मनीहुई हरडको केवटी मोथाके रस वा गोमूत्रके संग पीवे वह सात ही दिनमें 
पदक बन्धनस मुक्त हाताह || १४ ॥ तेलयुक्त काञ्जी कफवात, वातदोष, प्रमेह तथा छीपद- 
रोगका नाशक और दीपनं होती है॥ १५ ॥ 
अथ समबृद्धदारकं चूर्णम्‌ । 
i ` त्रिकटु त्रिफला चब्ये दाव्वीं वरुणगोक्षरो ॥ अलम्बुषा गुइची च 
ह समभागानि चूर्णयेत्‌ ॥ १६ ॥ स्वेषां चर्णमाहृत्य वृद्धदारस्य 
तत्समम्‌ ॥ काञ्जिकन ततः पयमक्षमाज् सुधीमता ॥ १७॥ 
।रणऽस्मिन्पारेकतेव्यं भोजने सावकामिकम्‌ ॥ नाशयेच्छीपद 
स्थौल्यमामवातञ्च दारुणम्‌ ॥ १८ ॥ गुल्मकुष्ठारुचहर वातश्ले- 
ष्मरुजापहम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-त्रिकठु, त्रिफला, चव्य, दारुहलदी, बरना, गोखरु गोरखमुण्डी, गिलोक 
इन सवका समान भाग लेकर चूर्ण बनावे || १६ ॥ पीछे इस चूर्णके समान विधाराके चूर्णको भी 
उसमें मिळाय अक्षप्रमाण मात्रा लेकर काँजीके संग पीवे || १७ || जाणरोग होय तो सेत्रनकाळमें . 
अभीष्ट भोजन करे नहीं तो पथ्यपूर्वक रहे । इस चूर्णसे छीपद स्थूलता, आमवात, गुल्म, कोढ 
| 4 अरुचि, वातशफसंबंधी रोग यह सब नष्ट होते हें ॥ १८॥ १९ ॥ 


अथ पिप्पल्याद्यं चरणम्‌ । 
पिप्पढी त्रिफळा दारु नागरं सपुननेवमू ॥ भागेद्विपलिकेरेषां तत्समं 
वृद्धदारकम्‌॥ २०॥ कांजिके न तु तच्चर्ण पिमेत्कपेप्रमाणतः ॥ जीणें 


Be) बुन्दवेद्यक- __ [ इलीक्दाधिकारः ४६ ] 


नचाऽपारेहारः स्याद्वोजन सावेकामिकम्‌ ॥ २१॥ श्लीपद वातरोगांश्च 
हन्यात्प्ठीहानमेव च ॥ अग्निश्च कुरुते घोरं भस्मकञ्च नियच्छति॥२२॥ _- 
भा० टी०-पिपली, त्रिफला, देवदार, शोंठ, पुंडारेया इनके दो २ पल भाग और १४पछ 
'बिधारा भागको लेकर चूर्ण बनावे ॥२०॥ इस चूर्णको एक २ करै प्रमाणसे कांजीके संग पीवे | 
जोणेरोग होय तो पध्यमे वर्ज्यीवज्ये वस्तुका विचार नहीं । यहांपर कोई ऐसा अर्थ करतेहे कि, 
चूर्णके राझजानेपर यथेच्छ भोजन करे नहीं तो पथ्यपूवेक रहे ॥ २१ ॥ यह चूर्ण छीपद, बात 
रोग, प्टीहा और भस्मास्तिको नष्ट करके जठराग्निको बढाताहे ॥ २२॥ 
$ अथ कृष्णाद्यो मोदकः । 
कष्णाचित्रकदन्तीनां कर्षमद्ध पं पस्‌ ॥ 
विशतिश्च हरीतक्यो गुडस्य तु प्रयस्‌ ॥ २३ ॥ 
मधुना मोदकं खादेच्छ्रीपदं इन्ति दारुणम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-आधा कप पिपी, आधा पळ चीता, १ पळ दंती, २० हरडे, २ पर झु 
इन सबका मोदक बनाय मधुके संग खानेसे दारुण क्लीपदरोग नष्ट होताहै।| २ ३॥२४॥ 
अथ शोरेश्वरं घृतम्‌ । 
| ओ-  पुरसापन्थिकव्योषविडङ्गामिवचाशटी ॥ पाठेलाहबुषा श्यामा- 


कि 
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चव्यदारुसमन्विता ॥ २५॥ सपश्चलवणक्षारैः कार्पिकेविपचेद्धविः ॥ 
स्थं तदंशरवान्याम्छदशमूलाम्बुमस्तुभिः ॥ २६ ॥ त्रिभिरेव 
दिने; पानाच्छ्रीपदं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ वृद्धयशोंग्रहणीरोगगलग- 
ण्डाबुदापचीः॥ २७॥ घत शौरेखर नाम कृमिश्लीपदकुष्ठनुत्‌)॥ २८॥ | 
भा० टी०-एक प्रस्थ दशमूलके रसमे १ प्रस्थ कांजी, एकप्रस्थ दधिजळ और एक २ ‘ 


७ 
कर्षप्रमाणसे तुल्सी, गठिवन, त्रिकटु, वायविडङ्ग, चीता, वचा, कचूर, पाठा, 


क ण १ इलायची, हाऊबेर, 
लाप्रयंग, चव्य, देवदार, पञ्चलवण, 


जवाखार इनके कल्कको मिलाय एक प्रस्थ वृत पकावे 
१ २५ ॥२६॥ इस वृतके सेवनेसे तीन ही दिनमें कठिन लीपद, अंडबरद्धि, ववाशीर, ग्रहणीरोग, - 


ह गळगंड, अबुंद, अपची, कृमि,कोढ यह सब नष्ट होतेहे | इसका नाम शौरेश्वर घत हे॥२७॥२८॥ | ig 
रय अथ विडङ्गाद्यं तेलम्‌ । हि ` 
७ =e > र 2 
... विडज्ञभरिचाकेंष नागरे चित्रके तथा ॥ भद्वदाव्वेंटकाव्मेंप सर्वेष | 
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वणेषु च॥२९॥ तैल पक्वं पिबेद्वापि श्ठीपदाां निवृत्तये॥ ३०॥ 
` ता टा० ायविडङ, मिरच, आक, शोंठ, चीता, देवदार, इलायची, कालीजीर, पष”. 
= वण इनके कल्कमें तैठको पकाकर पानकरनेसे छीपदरोग दूर होता हे॥॥ २९॥ ३०॥ | 


श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे छीपदाधिकारः ॥ ४६ ॥ हि 


( विट्रैपिरोगाधिकारः ४७] भाषाटीकासहित । (२८७) 


अथ विद्रधिरोगाधिकारः ४७. 

0 जलोक/पातन शस्तं सर्वस्मिन्नेव विद्रथो ॥ मृदुर्विरको लब्वलं 

। स्वेदः पित्तोद्भवं विना ॥ ३ ॥ वावत्रमलकल्केस्त वसातैठवत- 
छुतेः ॥ सुखोष्णबहुलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधो ॥ २ ॥ स्वेदो- 
पनाहाः कृतव्याः शिगरुमठसमन्विता यवगोधूममुद्रेश्व सिद्ध 
पिष्श्व लेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ विलीयते क्षणेनेवमपक्कश्चेव बिद्राविः ॥ 
पननवादारुविश्वदशमूलामयाम्भसा ॥ ४ ॥ गुग्गुळ रुब॒तैल वा 
पिवेन्मारुतविद्यो ॥ पेत्तिकं शकराठाजामधकेः शारिवा 
न्वितः ॥ ७ ॥ प्रदिद्याद्षीरपिश्वां पयसोशीरचन्दनेः ॥ पिबेद्वा 
नेफछाकारथ तरिवृत्कल्कादिसंयुतम्‌ ॥ ६ ॥ इष्टकासिकतालोइ- | 
गोशकत्तषपांशुभिः ॥ मूत्रपिष्टेश्च सततं स्वेदयेच्छ्रेष्मविद्रविम्‌ ॥ र 
॥ ७ ॥ दशमुलकषायेण सस्तेहलवणेन च ॥ शोथं ब्रणञ्च 


AN 
काष्णन सशुल पारषचयंत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-वातादिदोष, त्वचा, मांस रुधिर आदि धातुओंको दुषित करके झ्य | 
गोलाकार वा ढंबी सूजनको उत्पन्न करते हैं इसीका नाम विद्रधिरोग है, यह वाह्य और अन्त:स्थ ४ | 
मेदसे दो प्रकारका है । बाह्य तो शरीरके बाहिर और अन्तर्विद्रधि शरीरके भीतर गदा, वस्ति हे 


आदि अङ्गोमे होता है। सबप्रकारके विद्रधिरोगमें जोक लगाकर दूषित रक्तको निकाढना एवं हलका 
दस्त और हलका भोजन श्रेष्ठ है, स्वेदकर्म तो पित्तज विद्रधिके अतिरिक्त वरिद्रधियोंमें करना उचित 
है ॥१॥ बातजन्य विद्रधिमे वातनाशक औषधियोके जडका कल्क वनाय वसा,घृत और तैल्के संग 1 
-मन्दोष्ण करे अनन्तर उसका गाढा लेप करे ॥ २ ॥ एवं सैंननकी जडको पीसकर लेप करना हि | 
और स्वेददेना उचित हे | तथा जौ, गेहूं, मूंग इनको काले धत्तरेके संग पीसकर लेप करनस 
तत्काळ ॥ ३ ॥ अपक विद्र्धिरोग भी नष्ट होता है । एवं पंडारेया, देवदार, शोंठ दशमूल 
हरड इनके क्वाथमें || ४ ॥ गोगळ वा एरण्डीके तेलको मिलाय पीनेसे वातजे विद्रधिरोग दर 
“श होता है । पित्तजन्य विद्रधिरोगमें शक्कर, लाजा मुळहठी, सारिवा ॥ ९ ॥ इनको दघमे पीसकर | 
“बा खस, चन्दनको दूधमें पीसकर लेप करे ॥ कवा निशोत आदिके कल्कसे युक्त त्रिकलाके क्ाथको [i ; 
'पीवे ॥ ६ ॥ ईट, बाळू, लोहा, गोबर, भूसा इनके चूरको गोमूत्रमै पीसकर स्वेद देनेसे कफ- | 
जन्य विद्रधिरोग बूर होता है ॥ ७ ॥ स्नेह और लवणसहित दशमुलके काथको मन्दोष्ण बनाय | 
आलयुक्त सूजन और घावमें परिषिक करे || ८ | र ड 


खुन ha कि र ४ न 
(२८८) न्द्वद्यक- [त्रणशोथा> 


| पित्तविदधिवत्सर्वा क्रियां निरवशेषतः ॥ | 

| विद्रध्योः कुशलः कु्याद्क्तागन्तुनिमित्तयोः ॥ ९ ॥ | 

| भा० ढी०-रक्तज डोर आगन्तुक विद्रधिरोगमें पित्तविद्रधिमें कहेहुए प्रयोग करने उचित है॥॥ । | 

| शोमाञ्जनकनिम्यूहो हिंगुमेन्धवसयुतः ॥ अचिरादिद्रवि हन्ति 

| ्रातःप्रातनिषेवितः ॥ १० ॥ गिग्रमूछै जळे धौतं दरपिष्टे प्रगाल- 

| येत ॥ तद्रसं मधुना पीला हन्त्यन्तविद्राधिं नरः ॥ ११ ॥ श्वेत- 
वर्षाभुवो मूलं त्वचं वरुणकस्य च ॥ जलेन कथितं पीतमपक्वे 
विद्राविं जयेत्‌ ॥ १२ ॥ शमयति पाढामूछं क्षौद्रयुतं तण्डुछाम्मसा 
पीतम्‌ ॥ अन्तर्गत विद्रधिमृद्धतमाश्वेव मनुजस्य ॥ १३ ॥ अपङ्वे 
तवेतदुदिष्ट पक्वे तु व्रणवत्क्रिया ॥ प्रियंगुवातकीलोधे कट्फलं 


दि A CTS व्य ~ ~ के त 
म (तानेसत्वचा ॥९४॥ एभ्र्तळ [वपक्तव्य विद्र्धा त्रणरपणमू ॥१५॥ 
स्‌ ~ 0०2 183० ७०५ 299 ७ [a ~ में ~ रनेसेः नन 
भा० डी०-संजिनेके क्याथमें हींग, सेवा मिलाय प्रतिदिन प्रातःकालमें सेवन करनेसे 
विद्रधिरोग नष्ट होता है॥ १० ॥ सैजिनेकी जडको जलसे धोकर थोडा कूटदेवे अनन्तर उससे. ` 
रत निचोडकर मधुके सँग पीनेते अन्तविद्रविरोग नष्ट होता हे ॥ ११ ॥ सफेद पुननवाकी /| 
जड और वरनाकी छाळका क्त्राथ बनाय पीनेसे अपक्व विद्रधि नष्ट जानिये ॥ १२॥ पाठको | 
॥ जडमे मधु मिलाय चावछ॒जलके संग पीनेसै उद्धतरूप अन्तर्विद्रविरोग नष्ट होता है ॥ १३६७४ . 
यह सत्र क्रिया अपक्न बिद्रधिके लिये कही है, पक्त विद्रधिमें तो त्रगशोथोक्त क्रिया करनी उचित | 
है । प्रियंगु, घाई छोध, कायफळ और तिरिच्छाकी छाल इनके कल्कके द्वारा तेल पकावे । यह तेळ | 
४ शवको रोपता है ॥ १४ ॥ १९ ॥ | 
सि श्री > षाटीकासहिते ००० Lo थि 
[ इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीक बृन्दे विद्रधिरोगाधिकारः || ४७१) 
| । अथ त्रणशोथाधिका : ४८. | 
नि ~ ८ 0 ७ न हु — oo > र 
व; आदो किलापन कुष्याह्वितीयमवसेचनमू ॥ तृतीयमुपनाह तु चतु | 


थीं पाटनक्रियाम्‌ ॥ १ ॥ पञ्चमं शोधन कुर्थ्यात्षष्ठ रोपणमि- 
ष्यते ॥ एते कमा बरणस्योक्ताः सप्तमो वेळतापहः ॥ २ ॥ मातु- 
ठङ्गामनिमन्थो च सुरदारु महौषधम्‌ ॥ आहिंसा चैव राखा च 
प्रलेपो वातशोथहा ॥ ३ ॥ दूर्वा च नठमूलञ्च मधुकं चन्दने | 


9252 53:02 te नट ४ १ 2. 
पट E> SN 4200 लै २३ ज्य 


पा उजुर क्सा का तय कि RR rE es ५. 


ऽधिक्रारः ४८ ] भाषाटीकासहित । ( २८९ ) 


तथा ॥ शीतलश्च गणाः स्वे प्रलेपः पित्तशोथहा ॥ ४॥ 
Pr nS ° ~ ८6 ७ >> 
न्यमांधादुम्बराश्वत्थप्ठक्षवंतसवल्कठः ॥ सप्तापष्कः प्रटपस्तु 
८७ ° ~ ३0. 

7 शोथनिर्वापणः स्मृतः ॥ ५ ॥ शोथे तु शोणितोत्थे च एष एव 
विधीयते ॥ ६ ॥ अजगन्धाऽश्वगन्धा च काळा सरल्या सह ॥ 
एकोऽपि चाऽजश्चङ्गयाश्च प्रलेपः शछेष्मशोथहा ॥ ७ ॥ 
भा० डी०-किसी एक अंगमें प्रथम सूजन उत्पन्न होकर त्रण ( घाव ) होजाता है 

इसीका नाम त्रगशोथ है । यह वातज, पित्तज, कफज, द्वन्द्वज, सनिपातज, रक्तज, आगन्तुक 
भेदसे सात प्रकारका है । व्रणशोधमें प्रथम विग्छापन, द्वितीय अवसेचन, तृतीय प्रलेप, चतुर्थ 
त्रणच्छेदून, पञ्चम शोधन, छठा रोपणकरम और सातवां वैकृतनाश यह विधान क्रमशः 
करने उचित हें ॥ १ ॥ २ ॥ बिजोरा नीवू, अरणी, देवदार, शोंठ, काकादनी, रासना 
इनका लेप करनेसे वातजन्य त्रणशोथ दूर होता है ॥ ३॥ दूब, नीठकी जड, मुल्हठी, 
चन्दन और उत्लादि शीतळगणीय द्रव्योंका ळेप करनेसे पित्तज त्रणशोथ दूर होता हैं 
1] ४ ॥ वट, गूळर, पीपल, पाखर और वेतकी छाळका पासकर छप करनस पित्तज ब्रणशोथ 
दर होता है ॥ ५ ॥ प्रायः स्क्तजन्य ब्रगशोथमें भी यही क्रिया अभीष्ट है || ६ ॥ तिळवन, अस- 
गंध, कलंत्रक और धूपसरछ इनको पीसकर लेप करनेसे कफजन्य त्रणशोथ नट हाता € इसी 
ग्रकार ककडाशिड्डीके लेपका फळ है ॥ ७ || 


पुननेवादारुशियुदशमृलमहोषवेः ॥ | 
कफवातळते शोथे लेपः कोष्णो विधीयते ॥ ८ ॥ 


। भा० टी०-कफ्वातसे उपजेंहुए त्रणशोधमें पुंडरिया, देवदार, सैंजन, दशमूल, शोंठ इनके (5 
| कल्कको कुछ गरम वनाय लेप करना उचित है ॥ < ॥ f पु 
। शुष्यन्ते समुपेक्षेत भदेह पीडनं प्रति ॥ न मुखे चेनमाठिम्पेचतेन ॥ 
| दोषः प्रसिच्यते ॥ ५ ॥ कल्कः काजिकसंपिष्टः ख्िग्धः शाखो | 
| 


टकत्वचः ॥ सुपणं इव नागानां वातशोथस्य नाशकः ॥ १० ॥ 
रक्तावसेचनं क्यादादावेव विचक्षणः ॥ शोथे महति सख्य 
वेदनावति च बरणे ॥ ११ ॥ यो न याति शमं ठेपैः स्वेदसेकावत- 
पणे; ॥ सोऽपि तात बजत्याशु शोथः शोणितमोक्षणात्‌ ॥ १२॥ 
एकतश्च कियाः सवौ रक्तमोक्षणमेकतः ॥ रक्त हि दोषमापन्ने | 


त्च नास्ति न नास्ति रुकू ॥ १३॥-न प्रशाम्यति यः शोथः 
१९ 


| 
| 
| 


( २९०) वन्दवेद्यक- [ ब्रणशोथा~ 


प्रलेपादिविधा नतः ॥ द्रव्याणि पाचनीयानि दयात्तत्रोपनाहने॥ ३ ४॥ 
सतिला सातसीबीजदध्यम्छा सक्तपिण्डिका ॥ सुखोष्ण शोथपा- 
| कार्थपुपनाहः प्रशस्यते ॥ १५ ॥ हस्तिदन्तं नलेवृष्टं बिन्दुमात्र- 
। प्रलेपनात्‌ ॥ अत्यर्थकठिने चापि शोथे पाचनभेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-सूखते इए ब्रणपर प्रतीक्षा करे अर्थात्‌ एकाएक चिकित्सा न.करे किन्तु 
प्रीडके प्रति लेपकरना उचित है, त्रणके मुखपर लेप न करे क्योंकि वह राधआदि दोष निकल- 
नेका स्थान है॥ ९ ॥ शाहोराकी छाळके कल्कको कांजीमें पीसकर स्निग्ध वनाय ठेपकरनेसे 
चातजन्य त्रगशोथको केसे नष्ट करता हे जैसे गरुड सपाँको ॥ १० ॥ बडे वेगे उठतेहुए 
झोधमें और वेदनायुक्त त्रणके होनेमें प्रथम ही रक्तावसेचन कर्म करना उचित है || ११ ॥ जो 
` शोथ स्त्रेद, सेक, लेप और अवतर्पणोसे भी शांत च हो वह दूषित रक्तके निकालने ( फस्त ) से 
शीत्र ही शान्त होता है॥ १२॥ सब उपाय एक ओर और दूषित रक्तका निकालना एक ओर, 
क्योंकि दूषित रक्तके अभावसे रोग भी नहीं रहता ॥ १३ ॥ अथवा प्रलेपादिसे शांत न होने- 


ने वाळे त्रगशोथमे पकानेवाळी औषधियोंका लेप करे || १४ || तिळ, अढसीके वीज, दधि, छांछ 

त इनकरके सत्तूकी पिण्डी बनाय कुछ गरम करने अनन्तर व्रगशोथके पाकके लिये लेप करना 

) अला है ॥ १९॥ हाथीदांतको नीलके संग विसकर विन्दुमात्र लेपकरनेसे अत्यन्त कडा शोध 
ओ भी पककर फटजाता है ॥ १६ ॥ 


पिच्छिलानाञ्च इव्याणां त्वळूमूळानि प्रढेपपेत्‌ ॥ यवगोधूममापाणां 
चूर्णानि च समासतः ॥ १७ ॥ न रात्रौ छेपनं दद्यात्तं च पतित 
तथा ॥ न च पर्युषितं शुष्यमाणं नेवाऽवधारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चिरबिल्वाम्िकौ दन्ती चित्रको ह्मपसारकः ॥ कपोतकङ्कगधराणां 
पुरीषाणि च दारणः॥ १९ ॥ क्षारूब्याणि चाऽम्झानि क्षारो 
वा दारणः परः ॥ ततः प्रक्षालनः क्वाथः पटोलछारिष्टपत्रजः 


| ॥ २० ॥ अविशुद्धे विशुद्धे तु न्यग्रोवादिसमुद्भवः ॥ पश्चमूल- 
इयं वाते न्यग्रोधादिश्च पैत्तिके ॥ २१ ॥ आरगधादिको 
' . योज्यः कफजे सर्वकर्मसु ॥ अपेतपूतिदोषाणां निःशोथानाञ्च 
. : प्शणात्‌ ॥२२॥ कल्कः संरोपणः कार्थ्येस्तिलानां मधुका- 


न्वितः ॥ निम्बपत्रमधका््या युक्तः संशोधनः प्रः ॥ २३॥ 


€ 


साम्यां सिषा वापि युक्त्वाऽप्यपरोपणः ॥ निम्बपत्तिलँः 


शी 


ऽधिकारः ४८ ] भाषाटीकासादित । (२९१ ) 


कल्को मधुना क्षतशोधमः ॥ २४ ॥ रोपणः सर्पिषा युक्तो यव- 
कल्को ह्ययं विविः ॥ निम्बपत्रधतक्षोद्रदा्व्वीमधकसंयृता ॥ २५॥ 
बाततस्तिळानां कल्को वा शोधयेद्रोपयेट्रणम्‌ ॥ मधुकं निम्बपत्राणि 
छेपः स्याद्रगरोपणः ॥ २६ ॥ त्रिफळा खदिरो दार्वी न्यम्रोधादि- 
येळा कृशाः ॥ निम्बमूलकपत्राणि कषायः शोधनो हितः ॥२७॥ रं 
यृष्टीतिढाष्टयुक्ता वा सघृता व्रणरोपणा ॥ एक वासारिष्टमछ सवेत्रण- - 
विशोधनमू ॥ २८ ॥ 


भा० टो०-पिच्छिड द्रव्योंकी त्वचा और जडको तथा जौ, गेहूँ और उरदके चूनको 
पीसकर ब्रगशोथम लेप करे || १७ ॥ रात्रिमें लेप न करे एवं जो लेप कियागया और जो लेप 
करनंत्राद छूटगया उसका फिर दुबारा लेप न करे तथा, ठेपकरने अनन्तर जो सूखगया और 
. वासी होचा उप ळेपको उतारदेवे || १८ ॥ करंज, मिळावा, दंती, चीता यह त्रणशोथका ही, 
अपसारक गग है, कपोतकी वीट, कळूपक्षीकी वीट, चीठकी वीट यह समुदाय तणशोथकों हिः 
'पकाकर फाडता है॥ १९ ॥ खट्टे और खारीपदार्थ वा केवळ जवाखार भी व्रणशोथका विदा 
है । एवं परवळ और नीमके पत्तोंका काथ ब्रगशोधका शोधक है || २० ॥ न्यग्रोचादिगणीय ह 
द्व्यॉंका काथ शुद्ध वा अझुद्र त्रगशोयमें प्रयोजनीय है | वातजन्य त्रणशोथमें दशमूठका, पित्तज 
| व्रणशोथमे न्यप्रोवादिगणीय द्रव्यासे || २१ ॥ चौर कफजन्य व्रगशोधमें आरखथादिगणीय 
| द्रव्योंते लेप सेकादि कर्म करने उचित हैं | जब घावपर दुर्गन्धि और राध आदि दोष तथा 
शोथकी शांति होचकी तत्र ॥ २२ ॥ सुळहठी और तिलोंका कल्क बनाय घावको रोपे | 
नीमके पत्ते और सुळहठीका कल्क त्रगशोथका संशोधक है || २३ ॥ एवं घुतयुक्त मरोरफलीका 
| कल्क ब्रणशोयका आरोपक हे । पुनः नीमके पत्ते और तिलोंका कल्क मधुके संग त्रगका परम | 
शोवक है || २४ ॥ पुनः जौका कल्क घतके संग त्रगका आरोपक होता है यह क्रमानुसार | 
करनेका विवान है | नीमके पत्ते, घी, सहद, दारुहळदी, मुल्हठी || २५॥ और तिळ इनके | 
कल्ककी वर्तिका वरको शुद्र करती और रोवता है । एवं सुलहठी और नीमके पत्तोंका लेप भीं | 
चगको रोपता है ॥ २६ ॥ त्रिफला, खैर, दारुहळदी, न्यम्नोधादिगण, खिरेंटी, कुशादि पञ्चमूल, 

पु नीमकी जड और पत्ते इनका कषाय भी त्रणको शुद्ध बनाता है॥ २७॥ मुलहठी और 
` तिलाष्टकवर्गीय द्रव्योंका लेप घृतके संग त्रगको रोपता है। वांसा और नीमकी जडका | र 
केप करता त्रगशोषनका एकमात्र उपाय है ॥ २८ ॥ 


सप्दलदग्यकल्कः शमयति दुष्व्रणं प्रठेपो$्यमू ॥ मधुयुक्ता सुरसा | 
च सर्ववणरोपिणी कथिता ॥ २९ ॥ पत्चवल्कळचणं वा शुक्तं 


CR) वुन्द्वेद्यक- [ ब्रणशोथाविकार: ४८ ]. 


। ७ JS RR क छान CA YY: 


चर्णसमन्वितम्‌ ॥ धातक्रीलोप्रचूर्ण वा समारोपयते व्रणाच्‌ ॥ ३° ॥ 
सदाहा वेदनावन्तो ये ब्रणा मारुवोत्तराः ॥ पिडान्युहासयः 
सिदधांस्तेनेवापिष्य लेपयेत्‌ ॥ ३१ ॥ कर्रटनिशुणडारिस 
हन्याद्रणान्कमीच ॥ कुलायविदळीपत्रकोपाब्रास्थिशपूरणस्‌ 

॥ ३२ ॥ सुरसादिरसेः सेको लेपन छशुनेन वा ॥ निम्बससा- , 
कजात्यकेसप्तपणोश्व मारकाः ॥ ३३ ॥ कुमित्चा मत्रसयुक्ततकढ- | 
पावधारणेः ॥ प्रच्छाद्य माँसपेश्या वा कृष्यन्ते कमथः क्षणात ॥ | 
॥ ३४ ॥ ये क्वेदपाकशषुतिगन्धवन्तो ब्रणा महान्तः सरुजः | 


सशोथाः॥प्रयान्ति ते गग्गसंयुतेन पीतेन शान्ति तिफलारसन॥ ३५ 

भा० टी ०-सतौनाके दूधका लेप 'करनेसे दुश्त्रण भी शान्त होता हे । मधुयुक्त ठल्सका 
लेप भी सब प्रकारके त्रणोंको रोपता है॥ २९, ॥ वट आदि पूर्वोक्त पांच इक्षा छाला चूर्ण भी 
वा शखचूरसाहित धाई और छोधका चूणं भी घावका रोपता है॥ २० ॥ जो घाव वायुकॉ | 
अधिकतासे उपजेहुए और दाह तथा वेदनासे युक्त हों उन घावोंपर यह चिकित्सा करनी के | 
तिलोंकों भनकर दूधमें सिद्ध करे और पीछे उसी दूँधमें उनको पीसकर लेप करे॥३ १|करज,नस ८ 
और निरुण्डीके रसते घावके कमि नष्ट होकर घाव आराम होता है । कछाय थान और निशो 
तके पत्ते तथा कोशामफळकी गुठलीके चूणेसे घावका भरना ॥ ३२ ॥ एव सुरसादिगणक 
रससे सेक करना, लहशुनका लेपन तथा नीम, अमळतास, जाति, आक, सतौना यह सत्र 
मारक वस्तु हैं ॥ ३३ ॥ अधीत गोमूत्रके संग इनका सेक और लेप करनेसे घावके कमि नट 
होते हैं । किंत्रा, मांसपेशीसे घावकों ढकनेसे सब कृमि शीघ्र ही खींची जाती हैं॥ ३४ ॥ जी 
चाव बहुत वड होकर करिन हों एवं जिनसे राध और दुर्गन्धि निकळती हो एवं जिनमे पीठ आओ 
और सूजन अधिक हो वह घाव गोगलसहित त्रिफलारसके प्रयोगसे शान्त होते हैं || ३१ ॥ १ 


त्रिफलाचणसयुक्तों गुग्गुलवेटकीकृतः ॥ विगग्बणविबन्धन्नों त्रण- 


SSS 


शाधनरोपणः ॥ ३६ ॥ अमृतागुग्गुछः शस्तो हित तेलं च वः 


. कम्‌ ॥ विडडूगत्रिफळाव्योषचणे गुग्गुठना सह ॥ ३७ ॥ सिषा 
` वाट्काः ऊत्वा खादद्वा हितभोजनः ॥ दुष्टवरणापचीमेहनानाकुट- 
विशोधनः ॥ ३८ ॥ अमृतापटोलमुळत्रिफलात्रिकटुकमिश्नानाम्‌॥ 
| समभागानां चणे सर्वसमो गुग्गुलोमौगः॥ ३ ९॥ प्रतिवासरमेकैका खाः 


देदक्षांशपारेमाणाम्‌॥बरणवातोदरगुल्मश्वयथून्पाण्डं जय॒त्यरोषेण॥ ४ ° ॥ 


! सद्ोत्णाधिकारः ४९ ] भाषाटीकासहित । २९३ ) 


771० टा०-त्रफ डाचूर्ण आर गाोगलको चटिका वनाय सेत्रन करनेसे तिस्यग्त्रणका विबंध 


“नट हाता आर त्रगमात्रक्ा शोधन तथा रोपण होता है ॥ ३६॥ खं अमृतागुग्गठु-नापक योग 


[र वज्रक तेछ भी ब्रगशोथमें मळा है । अथवा वायविङङ्ग, त्रिफला, त्रिकट, गोगळ इनकी 
तक संग वटिका वनाय सेवन करे और पीछेते पथ्य भोजन करे इस योगसे दष्र्त्रग, अपची 
प्रमेह और नानाप्रकारके कुष्टरोगोंका शोधन होता है॥ ३७ || ३८ ॥ गिलोय, पटकी 
जेड, हरड, बहेडा, आंवछा, शोंठ, मिर्च, पीपल, वायचिडङ्ग इनके प्रथक्‌ २ एक २ पछ भाग 
शर & पछ गोगलभागकों ळे अक्षप्रमाण गुटिका बनावे । प्रतिदिन एक २ गुटिकाको सेवन 


'करनेसे ब्रणशोथ, वातोदर, गुःम, शोधरोग ओर पाण्डुरोग भी निर्मूल होता है ॥ २९ ॥ ४०॥ | 


मनःशिला च मञ्जिष्ठा सळाक्षा रजनीद्रयम्‌ ॥ 
प्रलेपः सवृतक्षोद्रस्त्वम्विशुद्धिकरः परः ॥ ४१ ॥ 


भा० शा०-मनशिठ, मज्ञीठ, छाख, दोनों हळदी. इनको पीसकर घत और मधुके संग 


“लेप करनेस श्रगस्थानकी त्वचा शुद्र होतो है ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमव्सदानन्दङ्गतप्रसादभाषाठीकासहिते दृन्दे त्रगशोथाधिकारः || ४८ ॥ 


अथ सद्योत्रणाधिकारः ४९. 
स्यःक्षतं बं वैधः सशूल पारिषेचयेत्‌ ॥ यष्टीमधुकयुक्तेन किञ्चि- 
दुष्णेन सर्पिषा ॥ ३ ॥ सद्योब्रणेष्वायतेषु सन्धानार्थं विशेषतः ॥ 
मधुसपिश्च युञ्जीत पित्तत्नीश्च हिमाः क्रियाः ॥ २ ॥ क्षतोष्मणों 
निग्रहार्थं तत्काळं विस्तस्य च ॥ कषायाः शीतमधुराः स्निग्धा 
- ठेपादयो हिताः ॥ ३ ॥ आमाशयस्थे रुधिरे वमनं शस्तमच्यते ॥ 
'पक्काशयस्थे देये स्याद्विरेचनमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ काथो वंशत्वगेर- 
ण्डश्व्देष्राशममिदा कृतः ॥ सहिङ्गुसैन्धवः पीतः कोष्ठस्थं स्रावये- 
दसक ॥५॥ यबकोठकुठत्थानां रसेः स्रेहविव्जितेः॥ भृञ्जीताञन्न . 
शवाग वा पिवेत्सेन्धवसंयुताम्‌ ॥ ६ ॥ अत्यर्थमस्नं स्रवति प्राय- 
शोऽन्वत्र विक्षते ॥ ततो रक्तक्षयाद्रायो कुपितेऽतिरुजाकरे ॥ ७ ॥ 
स्मेहपानपरीषेकर्वेदछेपोपनाहनम्‌ ॥ स्नेहवस्तिश्च कुव्वीत वातप्नो 
'बधसावितम्‌ ॥ ८ ॥ इति साप्ताहिकः प्रोक्तः सयोव्रणहितो विधि; ॥ 
सप्ताहाहतवेगे तु पर्वोक्तं विविमाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ २९ वृन्द्वेद्यक- ___[ सद्योवणा- 


भा० टी०-टकर आदिके छगनेसे तत्का जो घाव होता है उसका नाम सद्योत्रण है | 
सके विधष्ट मर्दित आदि आठ प्रकारके भंद हैं, वाग्मटआदि संहिताओंमें इनका विवरण विशेष 
है वैद्यमों उचित है कि, पीडायुक्त सद्योत्रणमें मन्दोष्णरूप सुल्हठी वृतसे परिसेक्र करे॥ १ ॥ 
बडे २ सद्योत्रगोंके जुडानेके निमित्त मधु, घृत देवे और पित्तनाशक शीतळ उपचार करे ॥ २॥ 
तत्काळ बढीहुई घावकी गरमायशके दुरानेके लिये ठण्ढे और मधुर कपाय तथा स्निग्घरूप 
सेक लेप करने उचित हैं ॥ ३ ॥ यदि ऊंची टक्कर खानेसे आमाशयम ( पेटम ) रक्त पडगया 
हो तो वमन कराना अच्छा है । पक्काशयमें रक्त गिरगया हो तो उत्तम विरेचन देना उचित 
है ॥ ४ ॥ वंश ( साठकी छाळ ), दाङचीनी, एरंडीजड, गोखरु, पापाणभंद इनके काथमें । 
हींग और सेंधा मिळाय पीनेसै कोष्ठका रक्त फटजाता है ॥ ५ ॥ अथवा जौ, वडवेर, कुल्थी 
इनके स्नेहरहित रसोंके संग सिद्धकिये अन्नको वा सेंघानोनसहित यवागूको खाते ॥ ६ ॥ कहीं 
घावसे अधिक रक्त टपकजाता है तब रक्तक्षय होनेके कारण वायु कुपित होकर महती पीडा करता- 
है ॥ ७ ॥ इस दशमै स्नेहपान, परिपेक, स्वेद, लेप, स्नेहवस्ति ओर वातनाशक ओऔषधियोंका 
प्रयोग करे ॥ ८ ॥ यह सदयोत्रणमें केवळ प्रारंभिक ७ दिनका विधान कहा हे । सप्ताहसे उपरांत 
वेगरहित सद्योत्रणमें त्रणशोथोचित चिकित्सा करनी उचित हे ॥ ९ ॥ 
अथ गोराद्य तेलम्‌ । 
\ ~ ७ र ~ _ ७. ~» 
गोरा हारिद्रा मञ्जिष्ठा मांसी मधुकमेब च ॥ प्रपौण्डरीक हीव्र 
+ > ज ~ ० a 
भद्रमुस्त सचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ जातीनिम्बपटोळञ्च कर्जः कटुः 
> 12 हि त 12 ऱ हने घृ = 
रोहिणी ॥ मधूच्छिष्ट समधकं तथेव च महासहा ॥ ११ ॥ पञ्चः 
डी 2२० ज्र ७ 9 ; 0 ०१ र वि 
वृल्कळतायंन तलप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ एतद्गोरायमुद्रीय सवब्रणाव- 
शाधनम्‌ ॥ १२॥ आगन्तुका [नजाश्चव चिरोत्थाश्चापि ये ब्रणाः॥ 


विषमानाप तान्नाडा शापयोत्क्षप्रमंव तत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-सफेद सरसौ, हळदी, मंजीठ, मांसी, सुलहठी, पुण्डरिया, हाउवेर, भद्रमोय 
चन्दन, जाती, नीम, परवर, करञ्ज, कटुकी, मोम, मषवन || १० ॥ ११ ॥ इनके कल्कका 
पंचबल्कलके काथमें मिलाय एक प्रस्थ तेलको पकावे सिद्ध होनेपर इसका नाम . गोरादि तैल 
यह तेळ अधिक पराक्रमी और सबप्रकारके व्रणोंको शुद्र करता है॥ १२॥ किं बहुना, आगन्तुक .- 
( जो घाव टक्ररठगनेसे उपजे ), निज ( जो घाब वातादिदोपोंसे उत्पन्न हों ) और बहुतकाल्से । 
उपजइए विषम घाव तथा नाडीब्रण भी इस तेलके प्रभावसे शुद्र होते हें ॥ १३ ॥ 

अथ करजाद्य तलम्‌ | 
नक्तमाठस्य पत्राणि तरुणी त्रिफळा तथा ॥ सुमनायाश्च पत्राणि 


पटाठारेशयोस्तथा ॥ १४ ॥ द हारिद्रे मधूच्छिष्ट मधुक तिक्तरो- 


| 
| 
§ 
| 


तन 


ऽधिकारः ४९ ] भाषाटीकासहित। | (२९५) 


हिणी ॥ मंजिष्ठा चन्दनोशीरमृसळं सारिवा जिवृत ॥ १५ ॥ 
एतषा कापकभागर्तळप्रस्थ वपाचयत्‌ ॥ दश्बणप्रशमन तथा 
विशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा० टा०-परब्जक पत्त, घीकुवार, त्रिफळा, चमेळीके पत्ते, परवळके पत्ते, नीमके पत्ते 
दोनों हळदी, मोम, मुल्हठी, कटुकी, मंजीठ, चन्दन, खस, नीलकमळ, साखा. निसोत इनके 
एक २ कप कल्कमागोंके संग एक प्रस्थ तेलको पकावे सिद्धहोनेपर यह तेळ दुष्त्रणोंकों शांत- 
करता और नाडीत्रगको शोवता है || १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

अथ जातीकाद्यं घृतम्‌ । 

जातीनिम्बपटोळपत्रकटुकादारव्वीनिशासारिवामळजप्टाभयसिक्थतु 

त्थमधुकनंक्राहबीजेः समः ॥ सर्पिः साध्यमनेन सूक्ष्मवदना 

मर्माश्रिताः खाविणों गम्भीराः सरुजो व्रणाः सगतिकाः शुध्यन्ति 

रोइन्ति च ॥ १७ ॥ 


भा० टी०-चमेळीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवलके पत्ते, कटुकी, दारुहलदी, हल्दी, अनन्तः 


मूल, मंजीठ, काळावाळा, शिरसके बीज, तूतिया, मुलही, करञ्जके बीज इनकरके सिद्ध कियेहुए 
घृतके प्रयोगसे सूक्ष्ममुखवाळे तथा मममें आश्रितहुए और क्वेदवाले एवं गंभीर और बहनेवाळे 
पीडायुक्त घाव तत्काळ झुद्रहोकर जम आते हैं || १७ ॥ 
धृच्छिष्ट समधुकं लोधं स्नेरसं तथा ॥ 
मंजिष्ठा चन्दन मूवा पिष्ठा सर्पिविपाचय्ेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सवेषामेव दग्धानामेतद्रोपणमृत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-मोम, मुळहठी, लोध, राळ, मंजीठ, चन्दन, मूवी इनको पीसकर पिष्टकल्कके 
संग घृत पकावे || १८ ॥ यह घृत सर्वप्रकारके अग्निदगधत्रणोंका रोपक हे ॥ १९ ॥ 
प्रपौण्डरीकमजिष्ठामधुकोशीरपञ्चकेः ॥ सहारिद्रैः छतं सर्पिः सक्षीरं 
व्रणरोपणम्‌ ॥ २० ॥ सिद्ध कषायकल्काभ्यां पाटल्याः कदुतै 
लकम्‌ ॥ दग्धव्रणरुजा्तावदाहावर्फाटनाशनस्‌ ॥ २१ ॥ चन्द- 


` नञ्च वटो गुञ्जा मेजिष्ठा मधुकं तथा _॥ एतेस्तेढं विपक्तव्यं सपि | 
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( २९६) ) वृन्दवेद्यक- [मञ्चा-- 


कडचे तेलको पावे, यह तैल दग्धत्रणकी पीडा, बहाव, शूळ, दाह और विएफोटकको नष्ट करता 
है ॥२ १॥ चन्दन, वडकी छाल, गुंजा, मंजीठ,मुलहठी इनके कल्कके संग घृत, दुग्बसहित तेलको न 
पकाकर प्रयुक्त करनेसे अग्निदग्धत्रण तत्काल जम आता है॥ २२॥ २३॥ हं 
अथ कुटेंरकाद्यं तेलम्‌ । हँ 
कुटेरकात्पलशते क्वथयेन्नल्वनेऽम्भसि ॥ तेन पादावशेषेण तेलप्रस्थं 
र € > हन द्भ 
विपाचयेत्‌ ॥ २४ ॥ कल्कैः कुटेरापामाग्गप्रो्िकामसिकोद्वैः ॥ 
229९ bo 
एतत्तेल कुटेरस्य व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ २५ ॥ नाडीषु प्रमोऽ- 
भ्यङ्गो निजास्वागन्तुकासु च ॥ २६ ॥ 
_ भा० टी०-१०० पछ तुलसीको एक क्रोणजलमें प॒कावे जब चतुर्थाश रहे तब उसमें 

तुलसी, चिरचिणा, प्रोष्टिका, निगुण्डी इनका कल्क मिलाय १ प्रस्थ देळको पकावे यह कुटेरा- 
दितेल त्रगशोधक ओर ब्रगरोपक है ॥ २४ ॥ २५ ॥ एवं आगंतुक वा निजरूप नाडीन्रणोंमें 
मदैनकरनेसे हित हे | २६ ॥ 
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अथ दूरवोद्यन्तेलम्‌ । त 
दुर्वास्वरससिद्धं वा तेलं कम्पिहकेन च ॥ १, छ 
दार्व्यीलचञ्च कल्केन प्रधान त्रणरोपणस्‌ ॥ २७ ॥ 


भा० टी०-दूवाके खरसमें कवीला और दारहळदीकी छाटका कल्क मिलाय पकायाहुआ 
तैल घावको रोपनेवाला हे || २७ | 


१६१ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्दे सद्योत्रणाधिकार: ॥ ४९ ॥ 


अथ भग्नाधिकारः ५०. 
शस्राधतिन पातायैभङ्गोब्स्थ्ना यत्रकुत्रचित्‌ ॥ भग्न इत्युच्यते तत्र 
प्रायः सोभुतिक चरेत्‌ ॥ १॥ अवनामितमुन्हयेदुन्नतश्चाऽवपीडयेत्‌ ॥ ' 
आ्छेदनिक्षिप्तमधोगतश्चोपारे वर्तयेत्‌ ॥ २ ॥ संस्थाप्य स्थाप- 
नोपायेवेन्धनायैः कुशान्वितेः ॥ सम्यक्चिकिल्ेद्विषजां वारेष्ठो, . 
भनएल्वणम्‌ ॥ ३ ॥ आलेपनाथ मञ्जिष्ठामधुकश्चाऽम्ळवेतसम्‌ ॥ 

` शतधौतवृतोन्मिश्ं शालिपिष्ट्च लेपनम्‌ ॥ ४ ॥ घ्यहाल्यहादती 
वरम समाहान्मोक्षयेद्धि ॥ साधारणे तु पत्चाहाद्रभदीषवरोन 


किक... Ot i 22 कक, 


ऽधिकारः ५० ] भाषाटीकासहित । (२९७) 


वा ॥ ५ ॥ न्यग्रोधादिकपायेण ततः शीतेन सेचयेत्‌ ॥ पश्च- 
मूलीकषायन्तु क्षीरं दद्यात्सवेदने ॥ ६ ॥ सुखोष्णमवधार्य्य वा 
कल्कतेलं विजानता ॥ विभज्य देशं कालं च वातघोपधसाधि- 
तम्‌ ॥ ७ ॥ मांस मांसरस क्षीरं सर्पियूपरसांस्तथा ॥ वृहणं 
चाउन्नपान स्याददेयं भग्माय जानता ॥ ८ ॥ गृष्टिक्षीर समपिष्कं 
अधुरौषधसावितमू ॥ शीतलं लाक्षया युक्त प्रातभग्रः पिवेन्नरः ॥ 
॥ ९ ॥ सन्मिमृक्तेऽस्थिपृक्ते च पिवेवक्षीरेण मानवः ॥ रसोनं 
मधुना साञ्यसिताकल्कं हमस्तुक्म्‌ ॥ १० ॥ तद्द्वराटिकाचर्ण 
दविगुंजं वा त्रिगुकस्‌ ॥ अपकक्षीरपीते स्याद्रभास्थीनां प्र- 
रोहणम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा० टी ०-शल्लकी चोट लगने और पाषाण आदिसे गिरनेके कारण जहां तहां हड्डी 
ड्ूटनेका नाम भग है, भम्नदशामें प्रायः सुश्रुतसंहिताके अनुसार बन्धनादि स्थापनोपाय करे ॥ १॥ 
नीचेको नमीहुई हड्डीको ऊंचाकरे और ऊपर उठीहुई हड्डीको नीचे नवावे, असन्त क्षिप्तविक्षिपतहुई 
हड्डीको आञ्छित करे और असन्त बाचेको प्रात हड्डीको उपस्क ओर लावे ॥ २ ॥ इसके 
अतिरिक्त कुशके द्वारा पट्टीवन्धनादि अन्यान्य स्थापनोपायोसे ट्रटीहुई हड्डीको स्थापित करके 
मळीभांति चिकित्सा करे ॥ ३ ॥ मज्ञीठ, मुलहठी, अमळवेत, और १०० वार धोयेहुए घरतसे 
“मिश्रित चावळपीठीका लेप करना भग्नस्थानमै उचित है ॥ ४ ॥ गरमीके दिनेंमें तीन २ 
दिनमें पट्टीको खोले तथा शीतकाढमें सात २ दिनमें और शरदू, बसन्त आदि साधारण समयर्मे 
पाँच २ दिनके वाद वा भझ्दोषके अनुसार पट्टीको उतारता रहे ॥ ५ ॥ पीछे न्यग्रोधादिगणीय 
दषते शीतळ क्राथते सेचन को यदि पीडा विशेष हो तो पश्चमूलके काथमें पकायेहुए दूधका 
सेचन करे ॥ ६॥ किंवा देशकालके अनुसार वातनाशक औषधियोके कल्क और क्वाथमै पकाये हुए 
जेळको मन्दोष्ण वनाय प्रयुक्त करे ॥ ७ ॥ भस मनुष्यके लिये मांस, मांसरत्त, दूध, वृत, यूध- 
रस और यत्कित्रित्‌ पोष्टिक अन्नपान देने उचित है ॥ ८ ॥ बृतते युक्त आर 
मधुर औषधोंते साधित तथा लालसे युक्त एकन्पानकी गायके शीतळ दूधकों प्रातःकाल 
भमरोगी पीवे i जी ९] जब हड्डी सन्धिस्थानसे छूठगई वा मांसस्थान हडीसे अरग होंगया 
तब्र अस्थिसन्धानके लिये मधु, घृत, सक्कर सहित ठ्युनको द्धिजळके संग छन ॥१०॥ 
इसीप्रकार २ रती बा ३ स्तीके प्रमाणसे कोडीचूरको अपक दुखके संग पीनसे टूटीइई 


हड्डियां जम आती हैं; ॥ ११ ॥ 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Di, itized b 
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(२९८) बृन्द्वेद्यक- [ नाडीत्रगा-- 
अथ लाक्षाएग्छुछुः । 
ठाक्षास्थिसंहत्ककुभाखगन्धा वर्ण तथा नागबलान्वितञ्च ॥ 
सहकपृर्चाऽस्थिरुजं निहन्यादङ्गानि कृष्यात्कुलिशोपमानि॥ १२॥ 
भा० टी०-लाख, हडजुडी, कोह, असगन्ध, गंगेरन इनके समभाग चूणमें चूणके सा 
गोगल मिलाय उपयुक्त करनेसे ' हड्डियोंकी पीडा दूर होती आर प्रत्येक अंग वज़के समान 
दृढ होते हैं॥ १९ ॥ 
४ अथाभागग्जुछुः । 
आभाफलत्रिकव्योषेः सर्वेरेभिः समीकृतेः ॥ 
तुल्यो गुग्गुठुरायोज्यो भम्नसन्विप्रसाथकः ॥ १३ ॥ 
- भा० टी०-वबूर, त्रिफला, त्रिकटु इनके समभाग और इन सबके समान गोगळका प्रयोग 
करनेसे टूटेहुए जोड जुड जाते हें॥ १३॥ 
सवणस्य तु भञ्नस्य वणसंर्पिमधूत्तरैः ॥ प्रतिका यकषायैश्व शेष भग्न- 
वदाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ भन्ने नेति यथा पाके प्रयतेत तथा मिष€ ॥ ह 
) वातव्याधिविनिर्दिशन्ल्लेहानत्राईपि योजयेत्‌ ॥ १५ ॥ लवणं 
कटुकं क्षारमम्ठं मेथुनमातपम्‌ ॥ व्यायामं न च सेवेत भग्नो 
. रुक्षान्नमेव च ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-पदि हड्डी 'टूटनेमे घाव भी फटगया हो तो सद्योत्रणमे, कहेहुए घृत तथा मधुकेः 
संग प्रतिकारक कषायोंको प्रयुक्त करे, शेष क्रिया भम्रके समान करनी ॥ १४ ॥ वैयको ऐसा 
यत्न करना उचित हे कि, जिससे भझ पके नहीं । यहाँ वातरोगोक्त तैलोंका भी प्रयोग करना 
उचित है ॥ १५ ॥ भमन मनुष्यको उचित है कि, आरामहोदे पर्यन्त नमकीन, कडुवे, खारी 
तथा खट्टे पदार्थीको एवं मेथुन, घाम, कसरत और रूखे अन्नको न सेवे ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दङ्गतप्रसादभापाटीकासहिते इन्दे भमाधिकारः || ५० ॥ 


अथ नाडीब्रणाधिकारः ५१. 
नाडीनां गतिमन्विष्य शम्रेणा54पाट्य कर्मवित्‌ ॥ सरवे व्रणक्रमे 
कुष्योच्छोधन रोपणादिकम्‌ ॥ १ ॥ नाहीं वातरुतां साधपाटितां 
ठेपयेद्रिषक्‌ ॥ प्रत्यक्पुष्पीफल्युतैस्तिलेः मिष्टः ससैन्धैः ॥२॥ 


ऽधिकारः ५१ ] भाषाटीकासहित । (२९९ ) 


_पैत्तीन्तु तिल्मजिष्ठानागदन्ती निशाह्वयैः ॥ श्लेष्मिकी तिढयष्ट्या- 
हः AN SES Nee Ne 
हनङृम्भाररटत्तन्ववः ॥ ३ ॥ शल्या तिठमव्वाज्येंटपयाच्छ” 
न्नशोविताम्‌ ॥ अशख्नङृत्या मेपिण्या भिक्तान्ते सम्यगेषिताम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ क्षारपीतेन सूत्रेण बहुशो दारयेद्गतिस्‌ ॥ बरणेषु दुट्टमू- 
क्ष्मास्यगम्भीरादिपु साधन्‌ ॥ ५॥ या वत्यां यानि तेढानि 
तन्नाडीष्वपि शस्यते ॥ पिं चंचफलुं लेपान्नाडीबणहरं परम्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ वोण्टाफलत्वग्लवणं सळाक्षं वूकस्य पत्र वनितापयश्च ॥ 
नुगकूदुग थान्वित एप कल्को वर्तीकृतों हन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥७॥ 
भा० टी ०-क्रियाकुशछ वैद्यको उचित है कि, नाडियोंकी गतिको भलेप्रकार ढूंढकर 
शल्लसै फाडे तदनन्तर व्रणरोगमें कही झोत्रनरोपणआदि क्रिया करे ॥ १ ॥ वातसे उपजीडुई 
नाडीको भठेप्रकार फाडकर चिरचिराके वीज, तिळ, सेवा इनको पीसकर पाटित स्थानमें ठेप- 
करे ॥ २ ॥ एवं पित्तजन्य नाडीको तिळ, मंजीठ, हाथीशुण्डा, हळदी इनसे ठित करे तथा 
कफजन्य नाडीपर तिळ, सुळहठी, दन्ती, नीम, सेधा इनका लेप करे ॥ ३ ॥ एबं शव्यसे उपजी- 
हुई नाडीको फाउने और झोधनेके अनन्तर तिळ, मधु, और घृतसे ठेप करे । मेपिण्या नाडी- 
पर शोधन कर्म करे ॥ ४ ॥ और गतिको भळीमांति ढूंढकर क्षारपीत सूत्रसे अनेकवार. विदीण 
करे । दुष्ट, सूक्ष्ममुल और गंभीर आदि व्रणोंमें जो वर्तिका और जो तैछ आदि साधन क 
वही नाडीव्रणमें भी प्रयुक्त करने | तथा चेबुनाके फलको पीसकर लेप करनेसे नाडीत्रण दूर 
होता. है ॥ ५॥ ६ ॥ सुपारोबक्षका छाळ,-सधा, लाख, एस्डाका पत्ता तरीका दूध, शहरका दूध 
आकका दुध इनके कल्ककी वर्ति बना देनेसे थोडे काळमें नाडीत्रग दूर हाता है ॥ ७ ॥ 
वर्तीकृतं माक्षिकसम्प्रयृक्तं नाडीव्रमुक्त लवणात्तम च ॥ दुष्बण 
यद्विनिहन्ति तेल तस्सेव्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ ८ ॥ जात्यकः 
सम्पाककरअदन्तीतिन्धूत्थसोवचठयावशूक ॥ वतिः कता हन्त्य- 
चिरेण नाडीं सनुक्क्षीरपिष्टा सह चित्रकेण॥ ९॥ कशदुबळमीरूणां 
नाडी मर्म्मोशिता च या॥क्षारसूत्रेण तां ठिन्यान शख्रण कदाचन १० 
भा० टी ०-सेंधानोनकी बत्ती बनाय मधुके संग प्रयुक्त करनेसे नाडीत्रण नष्ट हो । एवं 
जो तैळ दृष्ट्य़मका नाशक है वही नाडीगतिका नाशक है ॥ ८ ॥ जाती, आक, अमळतास 
करजञ्ञ, दन्ती, सेंधा, काळानोन, जवाखार, चीता इनको थूहरके दूधम पीसकर वत्ति वनाय 
देनेसे तत्काल नाडीत्रण नष्ट होता है ॥ ९. ॥ जो मनुष्य कृश, दुवेळ और डरपोक हों उनकी 
नाडीको और ममैपर रहनेवाळी नाडीको भी क्षारपीतसूत्रसे विदीर्ण करे शख्रसे नहीं ॥ १० ॥ 
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अथ सताँगणुग्गुछङुः । 
गग्गुलुत्रिफलाव्योष; सर्मासराज्ययोजिते 
नाडीं दृष्टव्रण शूलं नाशयेच भगन्दरम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० ८ी०-गोगळ, त्रिफळा, त्रिकठु, मांस इनको वृतके सँग प्रयुक्तकरनेप्ते नाडीव्रग 
दुष्टत्रग, शूळ, भगन्दर यह नव नष्ट होते हें॥ ११ ॥ 
अथ स्वर्जिकादं तेलम्‌ । 
स्पज्जिकाम्री सिन्धुदन्तीहूपिकानळनीलिकाः ॥ 
खरमञ्जारबीजानि तैठं गोमत्रसाधिबमू ॥ १२ ॥ 
दुष्टव्रणमशुमनं कफनाडीत्रणापहस्‌ ॥ १३ ॥ 

। भ्ा० टी०-सजी, चीता, सफेद सुहागा, दन्ती, सफेद आक, नरसळ, नीली, चिर- 
सिराके वीज इनके कल्कको गो पत्रमे मिलाय तेळ पकावे|| १२ || यह तैछ दुप्त्रग और कफ 
जन्य नाडीत्रणको नष्ट करता है ॥ १३ ॥ 

ह अथ कुस्नाकाय तलम्‌ । 

_ कृुम्भीकखञ्जरकपित्यबिल्ववनस्पतीनां कुशलाष्श्वर्गे ॥ कत्वा 
कषायं विपचेतु तल कल्कान्पछांशान्सरलासियङ्गोः ॥ १४ ॥ 
 सोगन्धिकान्मोचरसाहिपुष्पाह्लोधाच दत्वाऽत्र तु धातकीञ्च ॥ एतेन ` 

` शल्यप्रभवा हि नाडी रोहेद्रणाश्वापि सुखं इतं स्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

 भा० 21० -जरुकुम्मी, खजूर, केथ, वेल, पिपलियावेल और अष्टवर्गान्तगत ओषधि _ 
` इन सबका काथ बनाते । चतुथीश रहनेपर उसमें धूपसरल, प्रियंगु, कमल, मोचरस, अहिपुष्प 
इनके एक २ पल कल्कोंको मिलाप तेळ पकावे | इस तेळसे शल्पसे उपजीहुई नाडी और 

अन्य वाव भी जम आते हैं ओर सुख मिलता हे॥ १४ ॥ १५॥ 

[ छ 2 अथ भल्कातकाय तलम्‌ । 

छातकाकेसारचलवणात्तमंन सिद्ध विडङ्गरजनीद्वयचित्रकश्च ॥ 

Ft माकजेन च रसेन निहन्ति तेल नाडीं कफानिलकृतामपची बणञ्च१६ 


र र _2[०-मिलावा, आक, मारिच, संधा, बायविडङ्ग, हळदी, दारुहळदी, चीता इनके 
` वल्कको फ़टप्रियं] और आकके काथमें मिलाय तेळ पक्तावे | यह तैछ कफवातसे उपजीहुई 
व्रग 
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अथ भगन्द्राविकारः ५२. 
|. गुदस्य शयथ दशा विशोष्य शोधयेन्नरः ॥ रक्तावसेचनं कर्प्या- 
। यथा पाक न गच्छाति ॥ १ ॥ वपपत्रेष्रकाशुण्टीगुइच्यः सपुन- 
| नवाः ॥ सुपिष्टाः पिडिकावस्थे लेपः शस्तो भगन्दरे ॥ २ ॥ 
पिडिकानामपक्रानामवसन्तर्पणं पुरा ॥ कभ कुरष्यादिरेकान्त 


| | मिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ ३॥ एपणापाटनक्षाखद्विदाहादिकं 
| क्रमम्‌ ॥ विधाय बणवत्कार्य यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिवृत्तिता नागदन्ती मंजिष्ठा सह सर्पिषा ॥ उत्सादनं भवेदेतत्सै- 


| न्ववश्षोइसंयुतम्‌ ॥ ५ ॥ रसाञ्जनं हरे द्रे मंजिशनिम्बपहवाः ॥ 
|, त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को दुर्नामनाशनः ॥ ६ ॥ सुद्यकेदुग्धदार्वी- | 
॥ भिवेति कत्वा विचक्षणः॥भगन्द्रगति ज्ञात्वा पुरयेत्तां प्रयत्ततः॥ ७ ॥ | 
५ एपा सवेशरीरस्थां नाडीं हन्यादसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ तिढाभयालो- 
|. रमापत निशे वचा कुष्ठमगारधूमः ॥ भगन्दरे नाउदुपर्दशयोश्व 
| दुषटत्रणे शोधनरोपणोऽयम्‌ ॥ ५ ॥ खरास्रपक्रभूरोहचर्णलेपो भग- 
|. न्दरे॥ हस्तिदन्त्यम्यतिविषालेपस्तद्रच्छुनोईस्थि वा ॥ १० ॥ 
| ` त्रिफलारसपिष्टेन माजोरास्था च लेपयेत्‌ ॥ भगन्द्रं निइन्त्याऽऽशु | र 
|:  दृष्टवणह्रं परम्‌ ॥ 11 ॥ त्रिफछापृरङष्णाःयक्चिपञ्चैकांशयो- | 
जिता ॥ गुटिकाऽसो शोधयति कुष्ट नाडीं भगन्दरम्‌ ॥ १२॥ | 
भा० टी ०-भग वा लिङ्गके नीचे गुदद्वारसे ऊपर वातादिदोषोंके अनुसार वर्णवाळी पिडिका 
| उत्पन्न होकर पकनेसे वह गुदद्वारसे लेकर भग वा छिंग परय्यन्तकी बस्तिको फाड डालती है 
Ee इसीसे इसको भगन्दर कहते हैं । चिकित्सा कहते हैं, जिसीसमय गुदाके दो अंगुळ उड क्षेत्रमे 
हि शोजा दिखाईदे उसीसमय लंघन, वमन, विरेचनोंसे शोधनकरने अनन्तर जोक आदिसे 
- उस पिडिकाका रक्त निकालदेवे. जिससे वह पके नहीं ॥ १ ॥ भगंदरकी उस , पिडिकापर 
चटपत्री, ईटका चूर्ण, शोंठ, गिलोय, पुननेवा इनको पीसकर ठेपकरे || २ ॥ जबतक पिडिका 
,पकी नहीं तबतक अवसन्तपेण आदि विरेकान्त कमे करने । पककर पृथक्‌ २ रूप और भिन्न रे 
मुखवाली उन पिडिकाओंकी क्रिया कहतेहँ ॥ ३ ॥ भगंदरकी पिडिकापर बवाशीरकी भांति अनेक ही 
सुख हुआकरतेहे सो प्रथम उन मुर्खोको चूनना तब वातादिदोषोंके अनुसार क्रमशः उनको 19 
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फाडना, क्षारका प्रयोग करना, अग्निसे फ्रुकडाठना आदि कमे करने अनंतर त्रगशोथकी 
भांति चिकित्सा करे ॥ 9 ॥ निशोथ, तिळ, हाथीशुण्डा, मंजीठ, घृत, सेंवा, सहद इनका लेप 
` अगंद्रका उत्सादक होता है ॥ ५ ॥ रसोत, हळदी, दारुहळदी, मंजीठ, नीमके पत्ते, निशोत, - ~ 
तेजबळ, दंती इनका कल्क भगेदरका नाशक है || ६ ॥ थूहरका दूध, आकका दूध, दारहलदी 
इनकी वक्ती बनाय भगंदरकी गतिको जानकर प्रयत्नसे प्रयुक्त करे || ७ ॥ यह वत्ती समस्तशरीर- 
पर स्थित हुई नाडीको नष्ट करतीहे || ८ ॥ तिळ, हरड, लोध, नीमका पत्ता, हळदी, दारुह- 
-ळदी, वचा, कूठ, गृहधूमकी धूर इनको पीसकर लेप करनेसे भगंदर, नाडी ओर उपदंश तथा 
दुष्ट त्रण शुद्ध होकर जम आतेहें ॥ ९ ॥ केंचुएको गदहीके टूधमें पकाकर लेप करनेसे वा हाथी- 
झण्डा, चीता, अतीस इनको पीसकर लेप करनेसे भगंदर दूर हो एवं कुत्तेकी हड्डीको त्रिफला- 
रसमें घिसकर लेप करना भी हित है ॥ १० ॥ अथवा त्रिफळाके रसमें विडाळकी हड्डीको घिसकर 
लेप करनेसे भगंदर तथा दुष्ट त्रण नष्ट हो॥ ११ ॥ तीन साग त्रिफला, ५ भाग 
` गोगल, १ भाग पिएळीको पीएकर गुटिका बनावे, यह गुटिका कुष्ठ नाडीत्रग और भगंदरको 


॥ ५ I 


शोधित करती है॥ १२॥ 
अथ सप्तविशतिको योगः । 

बिकट त्रिफळा मुस्तं विङङ्कासृतचित्रकम्‌ ॥ त्रिवृता पिप्पलीमूले 
छ हब॒ुषा सुरदारु च ॥ १३ ॥ तुम्बुरुः पुष्कर चव्यं विशाला रज- 4 
 नीद्यम्‌॥ विडं तोवचेलं क्षारः सैन्धवं गजपिप्पली ॥ ३४ ॥ 
यावन्त्येतानि चर्णौनि तावत्रिगुणगुग्गुुः ॥ कोछणमाणां गुटिकां 
9 भक्षयेन्मधुना सह ॥ ३५ ॥ कासं श्वासं तथा शोषमर्शासि च 
। भगन्द्रमू ॥ हच्छूल पार्श्वशूलञ्च कुक्षिवस्तिगुदव्यथाम्‌ ॥१६॥ 
तक अश्री मूत्रकच्छूच अन्त्रवृद्धि तथा कृमीन्‌ ॥ चिरज्वरोपसृष्टानां 
ह: क्षयोपहतचेतसाम्‌ ॥ १७ ॥ आनाहे च तथोन्मादं कुष्ठानि 
| चोद्राणि च ॥ नाडी दृष्टत्रणान्सवौन्प्रमेहै श्ीप तथा ॥ १८॥ 
 स्तावेशतिको हेष स्वेरोगनिषदनः ॥ १९॥ ` 
भा० टी ०-ऩरिकटु त्रिफठा, मोथ, वायविडङ्ग, गिलोय, चीता, निसोत, पिवळीमूल, . `) 
हाऊबेर, देवदार ॥ १३ || तुंबुरु, कूठ, चव्य, इन्ट्रायण, हळदी, दारुहळदी, विडलोन, काला- 
न ` नोन, जवाखार, सेधा, गजपीपछ ॥ १४ || इनके समभाग लेकर जितना चूर हो उससे तिगुनो . 


गोगळको छे तोठाभर गुटिका बनाय मधुके संग खावे ॥ १५ || यह गुटिका कास, श्वास, 


शोष, बवासीर, भगंदर, हंदयशूछ, पशलीशूछ, कुक्षिशूल, वस्तिशूळ, गुदायूठ ॥ १६॥ . 
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पथरी, मूत्रक्कच्ळू, अन्त्रदद्धि, करमिरोग, जीर्णजवर, क्षय || १७ ॥ आनाह, उन्माद, कुष्ट, 
लोदर, नाडीत्रग, दुष्त्रग, प्रमेह इलीपद इन रोगोंको नष्ट करती है || १८ ॥ सच तो यह 


- है कि, यह सत्तविशतिकयोग रोगसमूहका नाशक है || १९ ॥ 


पशञ्चतिक्तभुतः शस्तो गुग्गुठुश्व भगन्दरे ॥ 
न्यग्रोधादिगणो यस्तु हितः शोधनरोपणे ॥ २० ॥ 
तेळं घृत वा तत्पक भगन्द्रविनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
झा० टी०-पंचतिक्तते युक्त गुग्गुल्योग भी भगंदरमें भळा है । न्यग्रोधादिगणीय द्रव्य 
भी भगंदरके शोधन और रोपणके लिये भळे हैं ॥ २० ॥ अथवा इन पूर्वोक्त द्रव्योंमें सिद्र किया 


, रछ वा शृत भी भगंदरनाशक हाता है ॥ २१ ॥ 


अथ विष्पन्दनतेलम्‌ 
चित्रकाकों त्रिवृत्पाठे मलपूहयमारको ॥ सुधां वचाँ ळाङ्गलिकाँ 
हारिताछं सुवच्चिकाम्‌ ॥ २२ ॥ ज्योतिष्मतीञ्च संहत्य तैलं धीरो 
विपाचयेत्‌ ॥ एतद्विष्यन्द्न नाम तेलं दबाद्वगन्दरे ॥ २३ ॥ 
शोधनं रोपणश्चैव सावण्येकरणं परम्‌ ॥ २४ ॥ | 
भा० टी०-चीतेकी जड,,आककी जड, निसोत, पाठा, कठूमर, कनेरकी, जड, आककई 
दूध, वचा, कलिहारी, हारेताळ, सजी, मालकांगनी इनके कर्में विधिपूर्वक तेल पकावे | 


सिद्ध होनेपर इसका नाम विष्यन्दन तेल है । इसके प्रयोगसे भगंदर शुद्र होकर आराम 


होताहै ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
अथ करवीराद्य तलम्‌ । 


करवीरनिशादन्तीढाङ्गढीलवणादिमिः 
मातुठुङ्गार्कवस्साह्वैः पचेत्तेठ भगन्दरे ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-केनेर, हळदी, दंती, कलिहारी, 'सैधा, विजोरानीबूकी जड, आककी जड, 
कुडा इनके कल्कके संग तेलको पकाय मगंदसमें प्रयुक्त करे ॥ २९ ॥ 
अथ विशाय तलम्‌ । 
Cie ॥ सिद्वमःयञ्जने तैलं भगन्द्‌- 
रविनाशनम्र ॥ २६ ॥ व्यायामं मेथन युद्ध मिट पानं गुरूणे च 


संवत्सर पारिहरेदुपरुढव्रणो नरः ॥ २७ ॥ 


(३०४) वृन्दवेद्यक- [ उपदेशा- 


भा० टी ०-हळदी, आकका दूध, सेंधा, गोगळ, चीता कूडेकी छाछ इनके कल्ककरके 
सिद्धकियाहुआ तेळ भगंदरका नाशक होताहे || २६ ॥ जब भगंदर जमचुके ( आराम होजाय 9 
तब भी रोगीको उचित है कि, एकवर्ष पर्य्यन्त कसरत, मैथुन, युद्ध, मधुर पदार्थ, मद्यपान, गरिछ _ 
वस्तु इनको लागे रहे ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्तप्रतादभाषाटीकासहिते वृन्दे भगन्दराधिकार; ॥ ५२ ॥ 


अथोपदेशाधिकारः ५३, | 
स्रिधर्विन्नशरीरस्य लिङ्गमध्ये शिराव्यथः ॥ जलौकः- | 
पातनं वा स्यादूध्वांधःशोधनं तथा ॥ १ ॥ पाको रक्ष्यः 
प्रयत्नेन शिश्नक्षयकरो हि -सः ॥ प्रलेपैः क्षालनेश्वेव गुण्डनै- | 
_ स्तसपाचरेत्‌ ॥ २॥ पटोलनिम्बत्रिफलागुड्चीकार्थ पिबेद्वा 
खदिरासना$याम्‌ ॥ सगुग्गुळ वा त्रिफलान्वितं वा सर्वोपद- 
शापहरंः प्रयोगः ॥ ३ ॥ प्रपोण्डरीकमधुकराखाकुष्ठपुननेवा: ॥ 
सरलागुरुभद्राह्नेवातिके लेपसेचने ॥ ४ ॥ गेरिकाअनमंजिष्ठामधू- 
| कोशीरपकेः ॥ सचन्दनोललेः श्रेष्ट पैत्तिके लेपने मतम्‌ ॥ ५॥ 
| निम्वाज्युंनाश्वत्थकदम्बशालजम्बूवरोदुम्बरवेतसेपु ॥ प्रक्षाढनाः 
लपधुवानि कत्वा चूणश्व पित्तास्रभवोपदंशे ॥ ६ ॥- शाढाजकर्णा- 
श्वकणधवत्वग्मिः कफोत्यितम्‌ ॥ सुराषिष्टामिरुष्णामिरुपदंश 
प्रलेपपेत० | ७ ॥ त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा ॥ 
बणगरक्षाठनं कुथ्यादुपदंशप्रशान्तये ॥ ८ ॥ दहेत्कटाहे त्रिफर्ला 
समांशां मधुसंयुताम्‌ ॥ उपदंशभलेपोऽयं सो रोपयति त्रणम्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ जयाजात्यश्रमाराकंसम्पाकानां दलेः पृथक्‌ ॥ क्षतभक्षा- 
लने काथं मेढूपाके प्रयोजपेत ॥ १० ॥ ~ 
भा० टी०-दुष्टय़ोनिके संसर्गसे तथा हाथकी चोट लगनेसे एवं अन्यान्य दुर्विषयोंके विपे 0204 
गुहास्थानमें उपदंश ( आतशक वा फिरंग रोग ) उपजता है, उपदंश रोगीको प्रथम स्निग्ध और | 
स्वेदित बनाय ङिंगके बीचमें रिराभेदन करे किंवा जोंक ठगाकर दूषित रक्तको निकासे वा 
वमन विरेचनके द्वारा शोधन करे ॥१॥ वैद्यको उचित है कि, जिस प्रकार फुन्सी पके वहीं ऐसा 
यत्न करे क्योंकि पकनेसे लिङ्गके नाझ होनेका भय है । अतः प्रलेप, क्षालन और गुंडे 


~ 
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ऽधिकारः ५३ ] भाषाटीकासहित । (३०५) 


आदि उपायोसे उपदंशकी चिकित्सा करे || २ ॥ परवळके पत्ते, नीम, त्रिफला, गिलोय इनके 
काथका अथवा खेर और शाळके काथमें गोगल और त्रिफळा मिळाय पीवे | यह योग सब- 
=¬ ग्रकारके उपदंशोंका नाशक है || ३॥ पुंडारिया, मुळहठी, रासना, कूठ, पुनर्वा बूपसरळ - 8 
भगरु, मोथ इनके द्वारा वातजन्य उपदंशमें लेप और सेक करना उचित है ॥ ४ ॥ गेरुमाठी | 
रसात, मंजीठ, महु्वा, खस, पत्माख, चन्दन, नीळ कमळ इनके द्वारा पित्तजन्य उपदंदामें लेप 
करना श्रेष्ठ हे ॥ ५ ॥ पित्त और रक्तसे उपजेहुए उपदंशमें नीम, अज्जुन, पिप्पळ, कदम 
कछ, जामन, वट, गूलर, वेत इनके द्वारा क्षाठन ( घावको छालना ) तथा लेपन, घत और 
चण बनावे || ६ ॥ कफसे उपजेदुए उपदंशमें शाळ, विजयसार, ठताशाळ, घव इनकी छाळोंको 
श्रदिरामें पीसकर गरम बनाय लेप करे || ७ ॥ त्रिफलाके काथसे वा भगराजके रससे घावकों 
धोदेनेसे उपदंशरोग शान्त होताहे || ८ ॥ त्रिफलाके समभाग लेकर छोहेकी कढाईमें भनकर 
प्रधुके संग पीसने अनन्तर घावमें लेप करनेसे तत्काळ घाव जम आताहे ॥ ९ ॥ जयन्ती 
चमेली, कनेर, आक, अमठतास इनके पत्तोंका काथ बनाकर उपदंशके ,बावकों धोवे || १० ॥ 


अथ करञ्चा यं घृतम्‌ । 
करजनिम्बाज्जुनशालजम्बूवटादिभि; कल्ककषायसिडम्‌ ॥ सर्पि- 
निहन्यादुपदंशमेतद्दाह च पाकं स्रुतिदोषयुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ रसा- 
अनं शिरीषेण पथ्यया वा समन्वितम्‌ ॥ सक्षौद्रं वा प्रलेपेन सर्वे- 
 लिङ्गगदापहम्‌ ॥ १२ ॥ वर्वोळदलचर्णेन दाडिमत्वग्भवेन वा ॥ 
री गुण्डने त्रस्थिचर्णेन ह्युपदंशहरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-फरञ्ज, नीम, अज्जुन, शाल, जामन, बट इत्यादिकॉकी छाळके कल्कसे और 
इन्हींके कषायकरके सिद्ध हुआ घृत दाह तथा पीवको बहानेवाळे पाकसहित उपदंशको नष्ट दु 
 करताहरै॥ ११ ॥ रसोतके चूणको सिरसके चूर्णके साथ वा हरडके संग सहद मिलाकर लेप | 
करनेसे सबप्रकारके ढिङ्गरोग दूर होतेहे ॥ १२ ॥ बबूरके पत्तोंकां चूण वा अनारकी छाला | 
चूणे वा मनुष्यके हाडका चूर्ण छेप कियेजानेसे उपदंशरोग दूर होताहै ॥ १३॥ | ; 
अथ भूनिम्बाद्य घतम्‌ । 
भुनिम्बनिम्बरत्रिफ्लापटोलकसञ्जजातीखदिराशनानाम्‌॥ . 
सतोयकल्कैपृतमाशु पक्कं सर्वोपदेशापहरं प्रदेष्टम्‌॥ १४ ॥ 


"सार इनके काथ और कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । 
. शोंका नाशक है ॥ १४ ॥ 2 


पाकी खक I 8 स ् 0 TEE A NE पकन 


(३०६) बुन्द्वेद्यक- शूकदोषसेगा- | 
। : | 
अआथागारधूमाछ तलम्‌ । | 
२२८० भ्‌ गे जर ~ ०७ ७ | 
आगारधूमो रजनी पुराकिट्ट्य तैख्चिमिः ॥ ` मागोत्तरः पचेचेछ | 
कण्डशोधरुजापहम्‌ ॥ १७ ॥ शोधनं रोपणं चेव सावण्यकरण 
वरमू ॥ अशेसा छिन्नदग्धानां क्रिया कास्योपदेशवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अयवान्नमकौपाम्बु लवण च विदाहि च ॥ त्यजेनितल एुसार्थी 
य उपदेशरुजान्वितः ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-गृहधूमकी धूर, हळदी, मदिराका मेळ इन तीनोंके उत्तरोत्तरक्रमसे भागबृदधि 
केकरा तेल पकावे । यह तैल खुजली, शोथको नष्ट करके घावको शुद्ध बनाता और रोपता है | 
इसके अतिरिक्त उपदंरामें वही क्रिया करनी जो त्रिया छिन्न दग्ध बवाशीरोंकी होतीहे ॥ १९॥ 
॥ १६ ॥ सुख चाहनेवाले उपदंशरोगीको उचित है कि, आराम होनेपरय्यन्त जौके अतिरिक्त . 
, अन्नको, कूपजलके अतिरिक्त जढको, लवणको, विदाही पदार्थांको निय लागे रहे ॥.१७ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्द उपदंशाधिकार: ॥५६९॥ 


अथ शुकदोषरोगाघिकारः ५४. 
) शूकदोषरोगचिकित्सा 

अक्रमाच्छेफसो वृद्धि योऽभिवाञ्छति मूढधीः ॥ व्याधयर्परय 
जायन्ते दश चाळी च शूकजाः ॥ १ ॥ शकदोषेु सर्वेपु 
विपन्ना कारपेत्क्रियाः ॥ हितञ्च सर्पिषः पाने पथ्यञ्चाईपि बिरे 
चनम्‌ ॥ २॥ हितः शोणितमोक्षक्च यच्चापि ढघुभोजनम ॥ 
स्पा लिखितां सूद्ष्मेः कषायेरेव चर्णयेत्‌ ॥ ३ ॥ क्रिथेवमव- 
मन्थेऽपि रक्त स्राव्यं तथोभयोः ॥ अष्ठीलायां हते रक्ते “ठेग्म- 
अन्थिवदाचरेत ॥ ४ ॥ कुम्मिकायां इखक्तं पकार्या शोधित = | 
बगे ॥ तिन्दुकत्रिफलालोप्रेटेपस्तेळं च प्ली ॥ ५ ॥ अछज्यां 
` इतरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः ॥ स्वेदयेद्वन्थित शश्वन्नाडीर 

` बुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ सुखोष्णैरुपनाहैश्च सुर्नग्वैरुपनाह्येत ॥ 


~ 


उत्तमार्यां तु पिडिकां सञ्छिय वडिशोद्भताम्‌ ॥ ७ ॥ कल्के 
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ऽधिकारः ५४ ] भाषाटीकासहित । ( ३०७ ) 


*3 ०७, \ ~ दर 

कषायश्च क्षोद्रयुक्तरुपाचरेत्‌ ॥ क्रमः पित्तविसपक्तः पृष्करीमद- 
योहितः ॥ ८ ॥ लङ्पाके स्पशहानौ च सेचयेन्मृदिते पुनः ॥ 
नछातेलेन कोष्णेन मधुरेश्वोपनाहयेत्‌ ॥ ९ ॥ रसक्रिया विधातव्या 
लिखिते शतपोनके॥ पृथकपर्ण्या दितिदन्तु तैले देयमनन्तरम्‌॥ १ ०॥ 
रक्तविग्रधिवच्ाऽपि क्रिया शोणितजेऽऽ्बृदे ॥ कषायकल्कसर्पीषि 

तैलं चणे रसक्रियाम्‌ ॥ ११ ॥ शोधनं रोपणश्चैव वीक्ष्यवीक्ष्य 
प्रयोजयेत्‌ ॥ सवेषां शूकदोषाणा क्रिया ब्रणवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

भा० ढी०-जो मूर्ख शाङ्गक्रमको सागकर अर्थात विपेली औषधियोंका प्रयोग करके 
लिङ्गको बढाना चाहतेहें उनके सर्षपिका, अष्टीळा आदि भेदसे अठारह प्रकारके झूकदोप उत्पन्न 
होतेहे ॥ १ ॥ सत प्रकारके झुकदोषोंमें विनाशक उपचार करे । इसके अतिरिक्त घृतपान, 
-विरेचनक्मे ॥ २ ॥ फस्तदेना, हलका भोजन यह सत्र उपाय शूकदोपोंमें हितकर हैं। सपैपिका- 
नामक शूकदोषमें फस्त खुळाकर वट, मंजीठ आदिके कषाय चूणॉसे घावको भरदे || ३ ॥ 
-इसीप्रकार अवमन्थनामक शूकदोषकी चिकित्सा करनी | अष्टीलानामक झूकदोषमें दूषित रक्तके 
निकालने अनन्तर कफजन्य ग्रन्थिरोगकी भांति उपचार करे || ४ ॥ कुंभिका नामक शुकदोषमें 
यस्त खुळवावे और पकगया हो तो राध निकालकर झुद्ध करे । अनन्तर तेन्दू, त्रिफला, छोध 
इनके लेप करने तथा ब्रगशोधक तैल्के प्रयोगसे घाव जम आताहे ॥ ५ || यही क्रम अळजी- - 
नामक शूकदोषमें करना उचित है । ग्रन्धितनामा शूकदोपरमें नाडीस्वेदके ऋमसे वार २ स्वेद 
देकर ॥ ६ ॥ स्निग्ध और मन्दोष्णरूप लेप करे । उत्तमा नामक शूकदोषकी पिडिकाको संड- | 
झीसे उखाडकर ॥ ७ ॥ त्रणशोधक द्रव्योंके कल्क, चूर्ण और कपार्योको मधुके संग प्रयुक्त करे | 
पुष्करी और संमूठसंज्ञक शूकदोषोंमें पैत्तिक विसपरोगकी भांति चिकित्साक्रम करे ॥ ८ || त्वक्पाक, 
तथा स्पर्शहानि और मृदितनामक शूकदोपोके घावमें वळातेळको कुछ गरम वनाय सेचन करे, 
अधुर द्रब्योसे लेप करे ॥ ९ ॥ शतप्रोनसंज्ञक झूकदोषमें फस्त देकर रसक्रिया करनी और पिठ्नन 
आदि द्रव्योंके द्वारा तैळको पकाकर प्रयुक्त करे॥ १ ०॥।रक्तजन्य अब्चुदनामक शूकदोषमें रक्तज विद्व- 
-घिक्री भांति चिकित्सा करे । सव प्रकारके शूकदोषोंमें त्ररशोथकी भांति कषाय, कल्क, घृत ` 
बैल, चूर्ण, रसक्रिया, शोधन, रोपण आदि उपायोंकों विचारपूवेक करे ॥.१ १ ॥ १२ ॥ 
जलक श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादमाषाटीकासहिते कदे शकदोषरोगाविकार: ॥ ९४ ॥ 
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हा ३०८ ) ः बुन्द्वद्यक- | कुष्टरोगा- 


अथ कुष्ठरोगाषिकारः ५९५. 
बहुदोषं संशोध्यं कुछ बहुशोऽनुरक्ष्व च प्राणान्‌ ॥ दोषेऽत्यतिमा्र- 


` इते वायोहेन्याहरुं शीघ्रम्‌ ॥ १ ॥ पित्तोचरेपु योज्यो रक्तस्य 


विरेचने चोगम्‌ ॥ प्रच्छन्नेडल्पे कुछ महति च शर्त शिराव्यध- 
नम्‌ ॥ २ ॥ वचावसापटोलानां निम्बस्य फटिनीत्वचः ॥ कषायो 
मधुना पीतो वान्तिकुन्मदनान्वितः ॥ ३ ॥ विरेचन प्रयोक्तव्य 
त्रिवृहम्तीफठत्रिकेः ॥ एवमूईमधःशुद्धी लेपादिकमुपाचरेत ॥ ४॥ 
मनःशिढैछामारिचानि तैलमार्कै पयः कुष्ठहरः प्रदेहः ॥ करज्ञबी- 
जैडगज सकृ गोमूत्रपिष्ट किल कुछहारे ॥ ५ ॥ पर्णानि पिष्ठा 
चतुरंगुस्य तैलेन पणीन्यथ काकमाच्याः ॥ तैले कमाचस्य नरत्य 
कुष्ठनुतमवरतयेदश्वहरच्छदेश्व ॥ ६ ॥ ,एडगजकुष्ठसेन्ववसोवीरसषपेः 

कमिप्रेश्व ॥ रमिसिध्मदडरमण्डलकुष्टानां नाशनो लेपः ॥ ७ ॥ ` 
आरवधस्य पत्राणि चारनाठेन पेषयेत्‌ ॥ दठुकिट्टिमकुष्ठानि हन्ति 
सिध्मानमेव च ॥ ८ ॥ स्थौगेयरुभिशादूवीः सप्तवारान्प्रलेपयेत्‌ ॥ 
धत्ररसमिष्टास्तु कण्दूरुक्सिष्मनाशकाः ॥ ९ ॥ कासमद्देकमू- 
छन्तु सौवीरेण तु पेषितम्‌ ॥ दद्ुकिहिमकुष्ठानि जपेदेतललेप- 
नमू ॥ १०॥ बीजानि वै सर्पपमूलकानां ढजारजन्यौ प्रपुनाटबी- 
जम्‌ ॥ शीवेष्टकव्योषविडङ्ग कुष्ठ मत्रेण पिष्टं कैल कुष्ठजातिनुत्‌॥११॥ 


भा० टी०-मिथ्याहार, विहार, दिवाखाप, उत्कट पाप इत्यादि कारणोंस शारीरिक घातु | 
ओंको विकृत बनाकर कुष्ठरोग उपजताहै, अधिक दोषसम्पन्न होनेके कारण कुष्टरोगमे रोगीके 
आण बचा २ कर वार २ वमन, विरेचन और रक्तमोक्षण आदिसे शोधनकर्म करे । जब भडी- 
भांति दोषोंका संहार होचुका तब शीघ्र ही वायुबठको घटावे ॥ १ ॥ पित्तकी अधिकतावाले कुष्ठ, 
रोगोंमें ऐसा विरेचन देना जिससे दूषित रक्तकी रफाई हो । मुख्य बात तो यह है कि, गदल 
और अल्प सत्तावाठे वा अधिकरूप कुष्ठमें भी शिरामेदन कर्म करें ॥ २ || वचा, मांसरोहिणी, 
प्रखल, नीम, प्रियंगुकी छाल इनके कपायमें मैनफल मिठाय पीनेसे कुष्ठशोषक वमन होतेहे ॥ २॥' 
लज - निसोत, दंती, त्रिफला इनके द्वारा कुष्ठरोगीको विरेचन करात्रे । इस प्रकार वमन विरेचनांसे शुद्धि 
 ोनेपर वक्ष्यमाण ठेपादि कमै करे || ४ || मनसिळ, इलायची, मरिच, तैळ, आकका ढै इनके, 


>“ 
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द्वारा विधिपूर्वक लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर हो | एवं करंजके बीज, चकवड, कूठ इनको गोमृत्रमें 
पीसकर लेप करनेसे कुष्टरोग दूर हो ॥ ५ ॥ अमळतासके पत्तोंको तथा मकोयके पत्तोंकों एवं 
कनेरके पत्तोंकी प्रथक्‌ २ तेळमें पीसकर वातादि दोषोंके अनुसार ढेप करनेसे कुष्टरोग दूर 
होताहै ॥ ६ ॥ चकवड, कूठ, सेंधा, सौवीरकांजी, सरसों, वायविडङ्ग इनको पीसकर लेप करनेसे 
दाद, किश्रिम और कुष्ठ तथा किलासरोग नष्ट होतेहे ॥ ७ ॥ अमळतासके पत्तोंको काँजीके संग 
७ पीसकर लेप करनेसे भी उक्त रोग नष्ट होतेहे ॥८॥ थुनेर, कूठ, हळदी, दूरी इनको धत्त्रेके रसमें 

'पीसकर सातवार लेप करनेसे खुजली, कोढ और किलासरोग नष्ट हों ॥ ९॥ कसौंदीकी 

जडको सौवीरकांजीमें पीसकर लेप करनेसे दाद, किट्रिम और कोढरोग नष्ट होतेह।१ ०|| सरसोकि 

बीज, मूळीके बीज, छजा, हळदी, चकवडके बीज, धूपसरळ, त्रिकटु, वायविडंग, कूठ इनका 
गोमूत्रमै पीसकर लेप करनेसे सब प्रकारक कुष्टजाति नष्ट होताहें ॥ ११ ॥ 

_ विडंगैढगजेः कु्ठनिशासिन्धत्यसर्पपेः ॥ धान्याम्लपिटटेछेपोडयै 
ठ्ढुकुषठविनाशनः ॥ १२ ॥ दूर्वाभयासैन्धवचक्रमदेकुटेरकाः 
कांजिकतक्रपिशः ॥ त्रिमिः प्रलेपेरपि बद्धमूलाः कण्डूश्व दद्रृश्व 
विनाशयन्ति ॥ १३ ॥ तुल्यो रसः शाछतरोस्तुषेण सचक्रमद्दो5- 
प्यभयाविभागः ॥ पानीयभक्तेन तदम्बुपिष्टो लेपः कृतो दढुगजे- 
नतिः ॥ १४ ॥ शिखारिरसेन सुपिष्टं मूळकवीजं प्रलेपतः 
सिध्मम्‌ ॥ क्षारेण कदल्या वा रजनीमिश्रेण नाशयति॥ १५ ॥ 
गन्धपाषाणचणेञ्च यवक्षारेण पेषितम्‌ ॥ सिध्मान नाशयत्याऽऽशु 
कट्तळ्युतंन च ॥ १६ ॥ कासमईकबीजानि मूलकानां तथेव 
च ॥ गन्धपाषाणमिश्राणि सिध्माख्ये परमोषधम ॥ १७ ॥. 
थात्रीरसः सञ्जरसः सवाट्यः सोवीरपिष्टश्च नदीसुतश्व ॥ भर्वा 
सिध्मानि यथा न भूयर्तथेदुद्रतैनके करोति ॥ १८ ॥ पत्रको- 
चृणकासीसतेलान्यपि मनःशिलाः ॥ सप्ताहमुषिताः कारय सिध्म- 

ह 2 खित्रविनाशना; ॥ १९ ॥ धात्यक्षपथ्यारुमिशत्रुह्विभातका- 
हा. वल्गुजलोहभंगेः ॥ भागाभिवृदधैस्तिलतैठमिश्ैः सर्वाणि कुष्ठानि 
' निहन्ति लेहः ॥ २० ॥ शशाडुलेखा सावडङ्गसारा सापिप्पठी- | 

का सहुवाशमूला ॥ सायोमठा सामलका सतला सर्वाणि कुष्टान्य- | 


पहन्ति लीढा ॥ २१ ॥ 


जु . (३१०) वृन्दवेद्यक- [इश्ेगा= 


भा० डी०-वायविडङ्ग, चकवड, कूठ, हदा संधा, सरसों इनको कांजीमें पीसकर ल्पृ १ 
करनेसे दाद और कुष्ठरोग नष्ट हों ॥ १९ ॥ दूवी, हरड, सेधा, चकवड, तुन इनको काँजीमे | 
पीसकर तीनही वारके लेप करनेसे जडबंधीहुई खुजली और दाद नष्ट हों ॥ (६॥ १ माग | 
सालको छाल, १ भाग चकवड, १ भाग हरड, १ भाग सामराजा, ४ भाग गन्धरस इन सबका 
जळमे पीसकर कियाहुआ ठेप दादरूपी गजेन्द्रके नाशकरनेमें सिंहखरूप है ॥ १४ ॥ चिरचिराके 
रसके संग वा हळदीयुक्त कदलीखारके संग मूढीके वीजोंको पीसकर लेप करनेसे किलासरोग 
नष्ट होताहै || १५ ॥ गंधकके चूणेको जवाखार और कडुवे तेळके संग पीसकर ठप करनेसे | 
तत्वार किलासरोग नष्ट हो ॥ १६ ॥ कसोंदीके बीज और मूछीके बीजोंको गन्धकके संग पीस. 
. कर लेप करना किलासरोगकी परम औषध है॥ १७ | आंवलेका रस, राळ , खिरेटी इनको . 
. कांजीमें पीसकर उबटन करनेसे किलासरोग नष्ट होकर फिर २ उत्पन नहीं होता ॥१८॥ तेज 
i फत, मिर्च, कासीस, तेल मनशिळ इन सबको पीसकर सातदिनतक एक कांसीके पात्रमें 
पर्युषित रखकर लेप करनेऐे किलास और श्वेतकोढ दूर हों ॥ १९ ॥ आंवला, बहेडा, हरड 
` वायविङङ्ग, चीता, भिलावा, सोमराजी, अगरु, झुङ्गराज इनके उत्तरोत्तर क्रमसे एक २ भाग 
बढ़ाकर तिढतैछके संग लेह करनेसे सत्र प्रकारके कुष्ठ नष्ट होतेहें || २० ॥ गिलोय घा सोमराजी, | 
 वायविडङ्गका सार, पिपली, चीतेकी जड, मंडूर, आंवला, तेल इनका लेह करनेसे सवप्रकाः _ 

खे ष्ट नष्ट होतेहे ॥ २१ ॥ 
. वायस्येडगजाकुष्ठङष्णा मिगुटिका कृता ॥ वत्समूत्रेण निष्पिष्य लेपा- 
सामाविनारीनी ॥ २२ ॥ चक्राह्बीज र्नुकक्षीरभावितं मूत्र 
सयुतम्‌ ॥ रावेशतपत किञ्चित्तठेपन किट्टिमापहम्‌ ॥ २३ ॥ नित्य 
निम्बदलानाञ्च चणमामलकस्य च ॥ प्रत्यूषे भक्षयेचेव तस्य 
कष्ट विनश्यति ॥ २४ ॥ क्षारे सदुग्धे गठगण्डजे च गजस्य 
३ मत्रे णबहुसुते च ॥ द्रोणप्रमाणं दशभागयुक्त दा पचेद्वीजमवः | 
कु य ॥ २५ ॥ एतयदा चिक्रणतामुपैति तदा सुसिडी . 
उत्का प्रकृयात्‌ ॥ कित्र ्हिम्पेदथ तेन वृष्टं तदा व्रजत्याशु | 
 छमावम्‌ ॥ २६ ॥ उन्मत्तकस्य बीजेन मानकक्षारवारेणा ॥ | 
क विपक्तव्यं शोध्रं हन्ति विपादिकाम्‌ ॥ २७॥ नारिके 


४ ॥ न्यस्तास्तण्डुला; पृतितां गता; ॥ लेपाद्विपादिकां घ्रन्ति जु 
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कच्छूं दडू जयत्युग्रां सिद्ध एष प्रयोगराटू ॥ ३० ॥ कोमलसिंहा- 

स्यदळं सनिशं तुंरभीजठेन संमिश्रम्‌ ॥ दिवत्तत्रयेण नियतं क्षपयति 

कण्डूं विलेपेन ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-कौआठोडी, चकवड, कूठ, पिपछी इनको पीसकर गुटिका वनाय रक्ख पीछे 
उन्हें गोवत्सके मूत्रमें पीसकर टेप करे तो खुजळी नष्ट होय ॥ २२ ॥ चकवडके वीजकों थूहरके 
दूधमें भावना देकर गोमूत्रके संग थोडा सूर्थयकिरणोंमें तपावे तदुत्तर लेप कियेजानेसे किद्रिम 
कुष्ठको नष्ट करताहे ॥ २३ ॥ नीमके पत्तोके और आंवळेके चूणैको निस सवेरे उठकर सेवन 
करनेवाले मनुष्योंका कुष्ठरोग नष्ट होताहै ॥ २४ ॥ हाथीकी विष्ठाका भस्म ३२ सेर ठेकर हाथीके 
सूत्रमें २१ वार नितारकर छानळेवे इस क्षार नळको ६४ सेर ठेवे फिर इसमें ६ सेर बावचीके 
बीज मिलाकर पकावे जब पकते ९ गाढा व मुलायम होजाय तब उतारकर गोलियां बनालेवे, 
डून गोळियोंको घिसकर श्वेतकुष्टमें लगानेसे वह नष्ट होता और उञ्च्वळबणे होताहै || २५ ॥ 
॥ २६॥ मानकन्दकी लारके जलमें धतूरेके वीजोंका कल्क मिलाय कडुवा तैछ पकावे । यह तेल 
विपादिका कुष्ठ ( विमची ) को नष्ट करताहे ॥ २७ ॥ नारियळके दूधमें चावळोंकों रखदेवे जब 
उनमें दुगन्ध आनेळगे तब उनको पीसकर लेप करनेसे बहुतदिनोंकी विपादिका दूर होताहे 
॥२८॥ बावचीके बीज, कसौंदी, चकवड, हळदी, सेंधा इनके सममागोंको दधिजळ और कांजामें 


NS 


पीसकर लेप करनेसे कच्छू, कोढ और दाद नष्ट होतेहे ॥२९॥ बांसाके कोमळ पत्ते और हलदीको 


लुझसीदळके रसमें पीसकर लेप करनेसे तीन ही दिनमें खुजली नष्ट होतीहै || ३० ॥ ३१ ॥ 


अथ महा भछातकछुडः । 
निम्बं गोपारुणाकटी त्रायन्ती त्रिफला घनम ॥ पर्प्प्यवल्गुजा- 
नन्ता वचाखदिरचन्दनमू ॥ ३२ ॥ पाठाशुण्ठीशढीमारङ्गीवाशा- 
मूनिम्बवत्सकम्‌ ॥ श्यामेन्द्रवारुणीमूर्वाविङङ्गेन्द्रविषानलम्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ इस्तिकर्णामृताद्रेका पटोलं रजनीद्वयम्‌ ॥ कणारण्वध- 
सप्ताहृुष्णवेत्रोच्टाफलम्‌ ॥ ३४ ॥ भूकन्दं तृणपर्णञ्च जिङ्गी- 
प्माटमूस॒ली ॥ विष्वक्सेना च केटप्ये शरपुंखाऽथ कंचुकी 
॥ ३५ ॥ एषां द्विपलिकान्भागाञ्जठद्रोण विपाचयेत्‌ ॥ 
अष्ठभागावशेपन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ भद्ठातकसहस्राणि 


त्रीणि छि्ाऽ्मणेऽम्भसि ॥ चतुभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ | 


॥ ३७ ॥ तौ कपायौ समादाय वद्नपृतौ च कारयेत्‌ ॥ गुडस्य 


री आ म्या शं हैः शी.) 


( ३१२ ) _ बृन्दवेद्यक- [ कुष्टरीगा- 


च्‌ तुछां ताभ्यां कषायाभ्यां पचेद्रिषक्‌ ॥ ३८ ॥ भट्ठातकसह- 
स्राणां मनं तत्र दापयेत्‌ ॥ त्रिकटुत्रिफलामस्तसैन्धवाना पर्छ 
पलम्‌ ॥ ३५ ॥ दीपकस्य पलञ्चैव चातुञ्जांतं पलांशिकम ॥ 
सञ्चण्यै प्रक्षिपेदत्र कन्द्कञ्च चतुष्पलम्‌ ॥ ४० ॥ स्मिग्धभाण्डे 
बिनिक्षिप्प स्थापयेत्कुशलो भिषकू ॥ महाभहातको ह्येष महादेवेन 
निर्मित; ॥ ४१ ॥ जगतस्तु हितार्थाय जपेच्छीधे न संशयः ॥ 
श्वित्रमोदुम्बर दुमक्षजिह सकाणकम्‌ ॥ ४२ ॥ पुण्डरीकञ्च 
मर्माख्यं विस्फोट मण्डलं तथा ॥ कण्हू कपालगण्डूच पामानं 
सविपादिकम्‌॥ ४३ ॥ वातरक्तमुदावर्त पाण्डुरोगं वर्ण रूमीनू ॥ 
अशीसि षद्भकाराणि कासं श्वासं भगन्द्रम्र्‌ ॥ ४४ ॥ तद्या- 
सेन पछितमामवाते सुदुस्तरम्‌ ॥ अनुपाने प्रयोक्तव्यं छिन्नाक्कार्थ 


पयोऽथ वा॥४५॥ भोजने च सदा मोज्यमुष्णञ्चाऽन्नं विशेषतः॥ ४६॥ | 
भा० टी०-नीमकी छाल, अनन्तमूल, अतीस, कुटकी, त्रायमाण, त्रिफला, नागरमोथा, 


` पित्तपापड, बावची, गौरीसेर, बचा, खैर, ठाठचन्दन ॥ ३२ ॥ पाठा, शोंट, कचूर, भारङ्गी, 


वांसाकी जड, चिरायता, कूडेकी छाल, निसोत, इ्द्रायण, मूवी, वायविडङ्ग, इन्द्रजाँ, विष, 
'चीता ॥ ३३ ॥ एरण्डकी जड, गिलोय, बकायननीम, परवळके पत्ते, हळदी, दाए्हरदी, 
पिळी, अमळतास, सोया, कालावेत, घुंबची, जमीकन्द्‌, सुगन्धितृण, मज्ञीठ, पमाडके बीज, 
मुशी, फ़ूलप्रियंगु, नीम, सरफोंका, क्षीरकंचकी ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ इनके अळा २ दो २ 
पळ भागोंको छे १ द्रोण जलमें पकावे । जब ४ सेर जळ बाकी रहजाय तब उतारकर 
काथका छान ठेवे ॥३६॥ पीछे ३००० भिळावाफलोंको काट छाटकर १ द्रोण जलमें पकावे 
जब चतुर्थाश रस रहे तत्र उसे उतारकर छान लेवे || ३७ || फिर दोनों काथोंको कपडछान 
करके एकसाथ मिलालेवे | इसमें १०० पछ गुड और १००० भिलावाफलोंको डालकर 
पकावे । सिद्ध होनेके समय त्रिकटु, न्रिफला, मोथ, सेधा, जवायन इनके एक २ पलमागोंको 


, पथा दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर इनके एक २ तोळे भागोंको एवं चारपर्ण ६ 
` जमीकन्द्रको चूण करके उसमें डाळदेवे || ३८ || ३९ || ४० ॥ सिद्ध होनेपर एक स्निग्धः 


ह रखदेय | यह महादेवजीका बनायाइआ महामल्लातकनामक गुड हुआ ॥ ४१ ॥ यह 
भगताहितकारी गुड श्रित्रकुष्ठ, औदुम्बरकुष्ट, दहु, ऋक्षजिह, काकण || ४२ ॥ पुण्डरीक, चर्म 
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कुष्ठ, विस्फोट, मण्डल, कण्डू, कपालकुष्ठ, खुजली, विमची आदि कुष्ठजातियोंको || ४३ ॥ तथा 4 
सातरक्त, पाण्डुरोग, त्रण, मिरग, छः प्रकारकी बवाशीर, कास, श्वास, भगन्दर ॥ ४४॥ | 


ऽधिकारः ५५ ] भाषाटीकासहित । (३१३) 
घ्वामबात, एवं वळिपलितादि बैरूप्यको जीतताहै । इसमें अनुपान गिलोयका क्राथ वा दूध 
क ऐ ॥ ४९ ॥ इस गुडके सेवन करनेवाळेको नित्य उष्णद्रव्य और उष्णमोजन करना उचित है॥ १॥ 
हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोमत्रस्य पलद्वयम्‌ ॥ पिबेत्ततः कामचारी 
कच्छूपामाविनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ शोथपाण्ड्वामयहरं गुल्ममेहक- 
फापहम्‌ ॥ कच्छ्पामाहरञ्चैव गोमूत्रं हि वचान्वितस्‌ ॥ १८ ॥ 
पिबति सकटुतलं गन्धपापाणचच्णे रविकिरणसुतप्त पामनो यः पला- 
स्‌ ॥ त्रिदिनतदमुसिक्तः क्षीरभोजी च शीघ्रं भवति कनकदीतिः ` 
कामरूपी मनुष्यः ॥ ४९ ॥ निशासुधारग्वधकाकमाचीधामागेदा- 
वीप्रपुनाटबीजे; ॥ तक्रेण पिष्टैः कटुतेलमिश्रेः पामा दिषुद्रतनमेतदि- 
ऽस्‌ ॥५०॥ मांसीचन्दनसम्पाककरजारिष्टसषपम्‌ ॥ शढीकुटज- 
दा्व्यब्दं हन्ति कण्डूमयं गणः ॥ ५१ ॥ भर्मेसेवी कटुस्तेहवा- 
रिणा वाकुचीं पचेत॥क्षीरभोजी त्रिसतप्ताहाकुएरोगाद्विमृच्यते॥५२॥ 
'एडगजातिलसर्षपकुष्ठं मागधिकारजनीद्वयमुस्तम्‌ ॥ पृतिकतं दिवस-- 
-यमेतद्धन्ति सकुष्टठविचर्चिकददुम्‌ ॥ ५३ ॥ भह्ठातकीद्रीपिसुधा- 
कमल गु्जाफळः्यूषणशंखचर्णम्‌ ॥ तुल्यं सकुष्टं ठवणानि पञ्च 
क्षारदयं ठाङ्गलिकाञ्च पक्त्वा ॥ ५४ ॥ स्नुद्यकेदुग्धे घनमाय- 
सस्थे शलाकया तद्विदधीत लेपम्‌ ॥ कुष्ठे किछासे च कपाळके च 
सरोषदुन्नीमसु नाम शस्तम्‌ ॥ ५५ ॥ विषवरुणहरिद्राचित्रकागा- 
रधूममदनमारिचदूर्वाः क्षीरमकेस्नुहीश्यामू ॥ दहति तदतिमात्र 
कु्ठजातीरशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छकहर्ताद्विमुक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ज्रिफलापटोळरजनीमंजिष्ठारोहिणीवचानिम्बेः॥ एष कषायोऽभयस्तो 


निहन्ति कफपित्तजं कुष्ठम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हुआ. भा० टी०-२पल गोमूत्रमें हळदीके कल्कको मिलाय पीनेसे कुष्ठरोग नष्ट होकर मनुष्य . 
-कामचारी होताहै ॥ ४७ ॥ वचाके कल्कसे युक्त गोमूत्रको सेवन करनेवाले मनुष्यके शोथ, पांडु, 
-गुल्म, मेह, कफ तथा कुष्ठरोग नष्ट होतेहे ॥ ४८ ॥ कडुवे तेलमें गन्वकका चूणे मिलाकर . 

` -श्रूपमें गरम करके आधापलके प्रमाणसे इसको पीनेवाळे तथा शरीरपर मदन करनेवाले मलुष्यके 
*पामारोग नष्ट होकर सुवणके समान कान्ति हो । परन्तु इसके सेवनकाल्में क्षीरमोजन ही होना | 
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(३१४) बुन्दवे्क-' ` 1 कुष्ठंरोगा - 


उचित है || ४९ || हल्दी, गिळोय, अमळतास, मकोय, चिरचिराके बीज, दारहरुदी, चक” 
घडके वीज इनको छांछमें पीसकर कडुवे तैलमें मिलाय उवटन करना पामा आदि कुषरोगोमि 
अभीष्ट है॥ ९० ॥ जटामासी, लाळचन्दन, अमठतास, कर्ञ, नीम, सरसों, कचूर, कूडा, 7 
दारुहछदी, मोथा यह गण कुछनाशक है ॥ ५१ ॥ कडुवे तैछ और जळके संग बावचीको पकावे 
पीछे क्षीरमोजन और घेवन करताहुआ इसका प्रयोग करे इससे २१ ही दिनमें मनुष्य कुष्ठ" 
तसे नुत होगा ॥ ५२॥ चकवड, तिळ, सरसों, कूठ, जी, हलदी, दारही, मोथ' 
इनको तीन दिनतक बासी बनाय प्रयुक्त करनेसे कोढ, विचार्वेका और दाद नष्ट होतेहे ॥ ५३॥ 
मिळावा, चीता, गिलोय, आककी जड, छुंघुची, त्रिकठु, शंखचूर, कूठ, पांचों टवण, जवा- 
- खार, सजीखार, पिठ इनके कस्को छोहेके पात्रमें थूहरके और आकके दूधमें पकाकर 
सिद्धहोनेपर राळाईके द्वारा शरीरपर लेप करनेसे कोढ, किछास, कापालिक कुष्ठ और सबप्रका: 
रको बवाशीर नष्ट होतेहे || ५४ ॥ ५५ ॥ विष, वरना, हळदी, चीतेकी जड, गृहधूमकी बूर,. 
` मैनफर, मरिच, दूनी, आका दूध, थूहरका दूध इनको पीसकर लेव करनेसे सबप्रकारके 
कोढ केसे भस्म होतेहे जते इन्द्रेके सकोप हस्तसे छूटेहुए वन्ते वृक्ष ॥ ९६ ॥ त्रिफला, परवलू- 
पात, हलदी, मज्ञीठ, मांसरोहिणी, वचा, नीम इनके कषायके अभ्यास करनेसे कफपित्तसे उपजा: 
हुआ कुष्ट नष्ट होताहै || ५७ ॥ उ 
हि अथ महाकषाय; । i 
~ ~ >), NT AS ०७ 
निम्बभूनिम्बपाठाऽदैः पटोठतरिफलानतेः ॥ श्यामाश्यामकगायत्री- 
श्र 2 र शु > १ 
ाङ्गावाशकचन्दनैः ॥ ५८ ॥ वचामृताकणाशुण्ठीतिक्तकेन्डानि- 
0 MS FE [नन ° ज्ञ प्रे 
राह्वयः॥ वत्सकत्वक्फलानन्तामूर्वात्रायन्तिपपेटेः ॥ ५९ ॥ 
क एन ड | > प्नि जन्ते ¢ ने 
नदीव्याप्रीगजाहेश् वषारम्यारचन्दनः* ॥ महाकषायो मूत्रेण 
सवेकष्ठान्तकोऽकैवत्‌ ॥ ६० ॥ 
भा“ टी”-नीम, चिरायता, पाठा, मोथ, परवळ, त्रिफला, तगर, फ़लप्रियंगु, गन्धेजः 
oe खर, 01, हि EES CWE गिलोय, पिपी, शोंठ, कहु 
? एटी, कूडको छाल, इन्दजौ, गौरीसर, मूषी, त्रायमाण, पित्तपापड ॥ ९% ॥ 
र म, अतीस, वायविडङ्ग, कष्णचन्दन इनकरके सिद्ध कियाहुआ महाकषाय' 
क संग उपयुक्त होनेसे सबप्रकारके कुष्ठोंको दूरकरताहै, जेसे सूर्य्य अन्धकारको ॥| ६ ॥ - ` 
र अथ प्रकारान्तरेण महाकषायः । 
म्बेरण्डविडङ्ग मू ९ जाप यन 
TR ड विडङ्घना गरवचामूवोहारिदरा द्वयत्रायन्तीत्रिफलापटोङदहन- । 
> eS Ge 
दकामृतामाङ्गिशिः ॥ काष्ठोदुम्बारकाकरञ्जखदिरेः शाखोटस- 
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पच्छदेव्यांधीएस्वशिरीषवेतसकणाभूनिम्वशक्राहयेः ॥ ६१ ॥ 
थ्रापुन्नाटकवाकुचीकुशजटामातङ्गकर्णजलेः पाठापप्पेटकेन्द्रवारुणि- 
ष्‌ द्न IN ७ ०० ~ 
विपादन्तीतिबृचन्दनैः ॥ मंजि्ामयवासवेः सकटुकाराजद्रुमप्रन्थि- 
कैरतुल्याँश; सुरमीजळेन पिवतां सिद्ध कषाये नृणामू ॥ ६२ ॥ 
कत्या शोधनमोपवेः प्रथमतः पथ्याशिनां रोगिणां ददूदुम्बरपुण्डरी- 
ककिटिभाः कुष्टामयाः पामया ॥ नश्यन्ति भ्रुवमेव दोषजनिताः 
परोद्यमानानळज्बाळादग्धसुततकाञ्चनसमान्यङ्गानि राजन्ति च ६३॥ 
भा० टी०-नीम, एरण्डकी जड, वायबिडङ्ग, शोंठ, वचा, मूर्वा, हळदी, दारूहलदी, 
त्रायमाण, त्रिफला, परवळके पत्ते, चीता, बकायननीम, गिलोय, भारङ्गी, देवदार, गूलर, करंज, 
खैर, सहोरा, सतौना, कटेरी, मोथ, शिरस, वेत, पिपली, चिरायता, इन्द्रजी ।।६ १॥ चकवड, 
बावची, कुश, जटामांसी, हर्तिकणे, समुद्रफल, पाठा, पित्तपापड, इन्द्रवारणी, अतीस, दन्ती, 
निसोत, लाळचन्द्न, मंजीठ, कूठ, कूडाकी छाळ, कटुकी, अमळतास, गठिवन इनके समानभांग 
लेकर कषाय वनाय रकक्‍खे || ६२ || अनन्तर प्रथम वमन विरेचनके द्वारा कोष्टको शुद्र करे तब 
इस महाकषायको गोमूत्रके संग पीवे और पथ्यभोजन करता रहे । इस प्रयोगसे मनुष्योंके दाद, 
उदुंबर, - पुंडरीक, किटिभ, पामाप्रभति कुष्ठरोग नष्ट होकर तप्तसुवर्णके समान उज्ज्ठ अंग 
बिराजने छगतेहें || ६३ ॥ ; 
छिन्नायाः स्वरसं चाऽपि पीला रोगी यथाबलम्‌ ॥ जीणे घृतेन 
भुञ्जीत स्वल्पम॒ष्णञ्च भोजनम्‌ ॥६४॥ अपि पूतिशरीरोऽपि दिव्य- 
रूपो भवेन्नरः ॥ एतस्य सतताभ्यासात्कां सिद्धि त्रजेदिह ॥६५॥ 
पटोलखदिंरारिष्टत्रिफलाळष्णवेत्रकम्‌ ॥ तिक्ताशनः पिेत्कार्थ 
कुष्ठी कुष्ठ व्यपोहति ॥ ६६ ॥ विडङ्गत्रिफलाकष्णाच्चर्णं लीढ 
समाक्षिकम्‌ ॥ हन्ति कुष्ठं कमीन्मेहान्नाडीव्रणभगन्द्रान्‌ ॥ ६७ ॥ 

9. ~ तद © त्र € 
इन्द्रासनं समादाय प्रशस्तेऽहनि चोद्धतम्‌ ॥ तच्चण मधुसपिया 
ढिद्याक्षीरताशनः ॥ ६८ ॥ हत्वा च सर्वेकुष्टानि जीवेद्रपश- 
तत्रयम्‌ ॥ यः खादेदभयारि्ट शश्वचामलकानि च ॥ ६९ ॥ 
भा० टी०-गिलोयके खरसको अग्निवळके अनुसार पीकर जब वह रौझजाप तत्र घृतके 

संग गरम और थोडा भोजन करे ॥ ६४ ॥ इसप्रकार निरन्तर अभ्यास करनेसे मनुष्यका शरीर 
कुष्ठरोगसै कैसेही दुर्गन्धित क्यों न हो परतु वह भी दिव्यरूपी बनजाताहै ॥ ६५ ॥ परवळपात, 


कि 


(३१६) बुन्दवेद्यक- RE 
खैर, नीम, त्रिफला, काळावेत इनके क्राथके सेवन करनेके समय तिक्तपदार्थोको खाताइआ दुष्टी 
मनुष्य कुष्टरोगसे निर्मुक्त होताहै ॥ ६६ || वायविडंग, त्रिफला, पिपळी इनके चूणको मधुके ,संग 
चाटनेसे कुष्ठ, कृमि, प्रमेह, नाडीवण, भगंदर यह सब नष्ट होतेहे || ६७ ॥ झुभमुहूते शुभः 
दिनमै इन्द्राशन ( घुंघची वा संविदा ) को उखाडकर लावे पीछे उसका चूर्ण बनाय मधु, घृतके 
संग खावे और दूध, घृतके संग पथ्यभोजन करे ॥६८। इसके अभ्याससे और वार २ अभयारिष्ट 
'तथा आंवठेके सेवनसे सबप्रकारके कुषटोसे निसुक्त होकर ३०० वर्षपयैन्त जीवित रहे ॥ ६९ ॥ 

अथ पश्चाङ्गनिम्बा दिः । 
पुष्णकाल तु पृष्पाणि फलकाले फलानि च ॥ सञ्चूर्ण्य पिचमन्दस्य 
सङ्म्लानि दछानि च॥ ७० ॥ द्विपलानि समाहृत्य भागानेषाञ्च 
कल्पयत्‌ ॥ त्रिफला व्यूषणं माङ्गीश्वदट्रापृष्करा सचक्रम्‌ ॥ ७१ ॥. 
बिङङ्गोशीरवाराहीलोहचूर्णामृतामयाः ॥ निशाह्मयावल्गुजकव्या- 
विषाताः सशक्केरः ॥ ७२॥ कुेन्द्रयवपाठाश्च कत्वा वर्ण 
सुसंयुतम्‌ ॥ खदिरासननिम्बानां घनकाथेन भावयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सता पञ्चनिम्बादिमोर्केवरवरसेन च ॥ ल्लिग्धसिद्धतनुः श्रीमान्यो- " 
ज शुभ दिने ॥ ७४ ॥ मधुना तिक्तहविषा खदिरासनवारेणा ॥ 
काना वापे कोलवृद्धया पढे भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ जीर्ण च 
भोजन कार्य्य स्निग्ध लघु हितं भवेत्‌ ॥ आस्तिकेनाऽप्यकोपेन 
| के ॥ स्वयम्‌ ॥७६॥ विचर्चिकोदुम्बरपुण्डरीककपाल- 
त ॥ पामाख्यविस्फोटविसर्पमालाकफप्रकोपा 
क जसम ॥ ७७ ॥ भगन्दरश्लीपद्वातरक निहन्ति 
एडीवणशी्रोगाच्‌ ॥ सपपमेहान्प्रदराँश सर्वान्देष्राविषे मूाविष 
ल ॥ ७८ के स्थूठोदरः शिहरुशोदरश्व सुन्लिष्टसन्धिमैधुनोप- 
वया जीवेचिरं व्याविजराविमुक्तः स्वभावतथन्द्रसमानकान्तिः ७५॥.. | 
ह. पाको तथा क नीम फूठताहै उससमय उसके फूलोंको और फलनेके समय उसके . -- 
लचा र पत्ते, छाल और जडको भी चुनकर चूर्ण बनाठेवे ॥ ७० ॥ इसके प्रत्येक 
कट २ पटक प्रमाणसे होना उचित है इसके अतिरिक्त त्रिफला, त्रिकटु, ब्राह्मी, 
शू ह्य ९ 200 Sl ॥ ७१ ॥ वायविडंग, खश, वाराहीकन्द, मंडूर, गिलोय, अभया 
275 ) हळद, बावची, अमळतास, दारुहलदी ||७२॥ कूठ, इन्द्रजौ, पाठा इन सबके उचित | 
CC0, Guru Kangri Colection, Haridwar, Digiizod by eGango 
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प्रमाणसे समभाग लेकर चूर्ण बनाव; पीछे उस पंचाङ्गचूणेको भी इसी चूर्णके संग मिठाय खैरके 
तथा विजयसारके एवं नीमैके गाढे काथमें और मङ्गराजके स्वस्समें प्रथक २ सातवार भावना देवे 
=” पीछे कोष्टको स्निग्ध और शुद्र बनाकर रोगी इस चूर्णको शुभदिनमें सेव्रनकरना आरम्भकरे 
॥ ७३ ॥ ७४ ॥ मधु, तिक्तवृत, खेर और विजयसारका काथ, गरमजळ इनमेंसे किसीएकके 
संग एकतोलासे लेकर क्रमशः मात्रा बढा २ कर पळभर मात्रामें आकर चूर्णको समाप्त करे 
॥ ७५ ॥ प्रत्येक दिन जब चूर्ण रीक्षजाय तब हलके और स्निग्ध पथ्यको खावे | इसके सेवन- 
कालमें रोगीको आस्तिक और शांत होकर रहना उचित है ॥ ७६ | इसप्रकार इस चूर्णके 
ग्रयोगसे विचखिका, उदुंवर, पुंडरीक, कापालिक, दद्रु, किड्रिम, अछसक, पामा, विस्फोटक 
ब्रिसपै आदि कुष्टरोगकी जाति, कफकोप, अनेकप्रकारका किछासरोग || ७७ ॥ भगंदर, छीपद 
वातरक्त, नाडीव्रण, शिरोरोग, सबप्रकारके प्रमेह, सबप्रकारके प्रदर, सर्पआदिके दाढका विष 
स्थावरविष यह सब नष्ट होतेहें ॥ ७८ ॥ स्थूछोदर और बिश्रिष्टसंघिवाला मनुष्य इसको मधुके 
संग प्रयुक्त करनेसे सिंहके समान कृशोदर और सुद्लिष्टसंघि होताहै एवं अनेक आधि, व्याधि और 
बुढापेसे निमुक्त होकर चन्द्रमाके समान कांतिको धारण किये चिरकाठतक जीवता है ॥ ७९ ४ 


अथेकर्विशातिकों णुग्णुङ; | 

चित्रकत्रिफलाव्योषमजाजी कारवी वचा ॥ सेन्थवातिविषे कृष्ट 
चव्येलायावशूकजम्‌ ॥ ८० ॥ विडङ्गान्यजमोदा च मुस्तान्यमर- 
दारु च ॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रो हि गुग्गुः ॥८१॥ 
संयोज्य सर्पिषा साड गुटिकाः कारयेद्विषक्‌ ॥ प्रातभोंजनकाले तु 
 अक्षमेचयथाबलम्‌॥ ८२ ॥ हन्त्यशदशकुष्टानि कमीन्दृष्टव्रणानि . जो 
| च ॥ ग्रहण्यशोंविकारांश्च मुखदोषगलग्रहानू ॥ ८३ ॥ गृप्रसीमम | 
भश्चञ्च गुल्मं शोथञ्च नाशयेत्‌ ॥ व्याधीन्कोष्ठगतांश्रान्याअयेद्विष्णु- . 
 . शिवाऽसुरान्‌॥८४॥ - 
‘a भा० टी०-चीतेकी जड, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिर्च, पिपली, कालाजीरा, अजः 
वायन, वचा, सेंधानोन, अतीस, कूठ, चव्य, इलायची, जवाखार || ८० ॥ वायविडंग,अजमोद, 
% मोथ, देवदार, भद्रमोथ इनके समभाग लेकर जितना चूर्ण हो उतना ही गूगल लेकर घृतके संग | र 
. खरंड करके गुटिका बनावे, इनको प्रातःकाळ भोजनके समयमें अग्निबळके अनुसार खाव 
॥ ८१ ॥ ८२ ॥ इनके सेवनसे अठारह प्रकारके कुष्ट, कमि, दुष्टबण, प्रहणीदोष, बबाशीर 
 मुखदोष, गलग्रह ॥ ८९ ॥ गुध्रसीवात, भभ, गुत्मरोग, शोथ और कोष्ठके समस्तरोग कैसे नष्ट 
, होतेहे जैसे. विष्णुदेवके झात्रसे दानवगण ॥ ८४ ॥ 


(३१८) दुन्दुवेद्यक- | [ कुछसेगा- 
अथ तिक्तषर्पलघृतम्‌ । 
निम्बरपटोळकदार्यीदुरालभातिक्तरोहिणीत्रिफलाः ॥ कुथ्यादङपलांशाः 
यर्प्टक जायमाणाञ्च ॥ ८५ ॥ सिद्धां धात्रीं च वचां रसेऽद्ैभागे ` 
क्षिपेसूते ॥ चन्दनाक्किराततिक्तकमागविकात्रायमाणाश्च ॥ <६॥ | 
- . मुस्तकवत्सकबीजं कल्कीकत्याथ्डकषाशब्‌ ॥ ववसापः षट्पलि- | 
कमेतत्सिड घृत पेयम्र ॥ ८७ ॥ कुशासग्दोषाशोगलयह शोथम- 
पहरति ॥ पामाविसर्पपिडिकाः कण्ड्मपरे च थे रोगाः ॥ ८८ ॥ 
भा० टी०-नीम, पखळ, दारहळदी, दुरालभा, कटुकी, त्रिफळा इनके आधा २ एल | 
भाग और पित्तपापड, त्रायमाण, ऋद्धि, आंवला, वचा इनके एक २९ पट भाग लेकर काथ _ | 
-बनावे, जत्र पकते २ आधा रस रहे तब उसे छानकर उसमें चन्दन, चिरायता, जूही, त्रायमाण. | 
ओथ, इन्द्रजा इनके आधा २ क्षे भागोंका कल्क वनाय डाळदेवे अनन्तर छःपळ नवीन घृतको 
उसके संग पकावे । सिद्ध होनेपर इस घृतके पानसे कोढ, रक्तदोष, बवासीर, गलग्रह, शोथ, | 
थामा, विसँ, पिडिका, कण्डू और अन्यान्य रोग भी नष्ट होतेहे ॥ ८५ | ८६॥ ८७॥ ८८॥ । 
अथ पश्चातिक्तकं वृतम्‌ । जे 
निम्बं परोल व्याघ्रीञ्च गुडूचीं वासकं तथा॥ कुष्यों दशपलान्भागान्त्र- 
त्येक च छुकुट्टितान्‌॥ ८५ ॥ जलद्रोणे विपक्तव्य पचे्पादावशेषितम्र॥ | 
वृतप्रस्थं पचेत्तेन जिफलाभागसंयुतम्‌ ॥९०॥ पञ्चतिक्तमिदं ख्यातं 
सापः कुष्ठविनाशनम्‌॥ अशीतिवातजात्रोगांश्चत्वा रिश्च पैचिकान्‌ ॥ 
॥ ९१ ॥ विशतिश्लेष्मिकांश्वेव पानादेवाउपकर्षति ॥ दुष्टव्रणरु- 
, मीनशःपञ्चकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ ९२ ॥ | 
भा० टी०-नीम, पखळ, कटेरी, गिळोय, वांसा इनके दश २ पछ मागोंको कूट. 
कर ॥ ८९ ॥ एक द्रोण जळमें पकावे जव चौथाई रस रह जाय तब उसमें त्रिफळाका कक 
। सिठाय १ प्रस्थ घी पकावे | ९० ॥ सिद्ध होनेपर इसका नाम पश्चतिक्त घृत है । यह घृत क. 
। अकारके कुष्ट, ८० प्रकारे वातरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, बीसप्रकारके कफरोग, दुध्र कमि ५ 
` ग, ववाशीर, पांचप्रकारके कास इन सत्रको पान कियेजातेही नष्ट करता है ॥ ९१॥ ९२६ | 
लक अथ तिक्तक घृतम्‌ । 
_,  उनेफलादिनिशावासायासपप्पेटमूलकान्‌ ॥ त्रायन्तीकुष्ठनिम्बाश्व 
 अतेके दिपलोन्मितान ॥ ९३ ॥ कथयित्वा जठब्रोणे पादशेषेण 
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तेन तु ॥ पृतप्रस्थं प्चेद्वयक्षै; पिप्पलीषनचन्दनैः ॥ ९४ ॥ 
आयन्तीशक्रभूनिम्बेः पीतं तत्तिक्तकं वृतम ॥ हन्ति कुष्ठज्वराशीसि 
ग्रहणीशोथपाण्डुकान्‌ ॥ ९५ ॥ 
भा० टी०-हरड, वहेडा, आंवला, हळदी, दार्हळदी, बांसा, जवासा, पित्तपापडेकी जड, 
त्रायमाण, कूठ, नीम इनके दो २ पळमागोंको | ९३ || एकद्रोण जळमें पकावे जब चतुर्थीस 
“रस रहजाय तव उक्षमें पिपळी, मोथ, चन्दन, त्रायमाग, कूडा, चिरायता इनके दो २ अक्ष 
भागोके कल्कको डाळकार १ प्रस्थ घत पकावे । इस तिक्तक घृतके पीनेसे कुष्ट, ज्वर, ववाशीर, 
ग्रहणी, शोथ, पाण्डुरोग यह सब नष्ट होतेहे || ९४ ॥ ९५ ॥ 
अथ महातिक्तक उतम्‌ । 
समच्छदप्रतिविषासम्पाकं तिक्तरोहिणी पाठा ॥ मुस्तमुशीरं त्रिफछा- 
पटोळपिचुमन्दपर्परकमू ॥ ९६ ॥ धन्वयवासकचन्दनमुपकुल्याप्‌- 
अकं रजन्यौ च ॥ षड्ग्रन्था तिक्तयृता शतावरीसारिवे चोग्रा ॥ 
॥९,७॥ वत्सकबीजं वाशा मूवोमृताकिराततिक्ताश्च ॥ कल्कान्कु- 
स्योन्मतिमान्यष्ट्याहतायमाणाच ॥ ९८ ॥ कल्के च चतुर्भागे 
जलमष्टगुणं रसोऽमृतफलानाम्‌ ॥ द्विगुणो वृतासदेयस्तत्सर्पिः पाच- 
येस्सिडम्‌ ॥९९ ॥ कुष्ठानि रक्तपित्त नाशयतेऽरशासि रक्तवाहीनि 
विसर्पकाम्लपित्ती वातासम्प्रन्थिरोगविस्फोटान्‌ ॥ १०० ॥ पामोञ- 
न्मादविकारान्सज्वरकण्डूं च कामलां पाण्डुम्‌ ॥ हद्रोगगुल्मपिडिका Eo 
असुग्दरं गण्डमालाञ्च ॥ १०१ ॥ हन्यादेतत्सयः पीत काळे 
यथाबलं सर्पिः॥ योगशतेरप्यजितान्महाविकारान्बलात्कारः॥ १०२॥ | 
१ ` भा० टी०-सतोंना, अतीस, अमछतास, कटुकी || पाठा, मोथ, खश, त्रिफला, परवळ, 
नीम, पित्तपापड ॥ ९६ ॥ कांह, जवाता, छाळचन्दन पिपली, पद्माख, हलदी, दारुहलदी, | 
उ कचूर, कूडा, शतावरी, दोनों सारिवा, वचा ॥ ९७ ॥ इन्द्रजो, वांसा, मूर्वा, गिठोय, चिरा | 
` ` यता, सुळहठी, त्रायमाण इनके समभागनिष्पन कल्कके चार मागोंको ३२ भाग जळमें पकावे, | 
 . जत्र चौथाई रहजाय तब उसमें १ प्रस्थ घृत और २ प्रस्थ आंवलेका रस मिठाय पकावे | ९८॥ , 
॥ ९९ । सिद्व होनेपर इस महातिकक घृतके प्रयोगसे सबप्रकारके कुछ, रक्तपित्त, रक्तको हाने 
चाळे बवाशीर, विसर्प, अम्डपित, वातरक्त, गठिया, विस्फोटक, पामा, उन्माद, ज्वर, कण 


(३२०) बृन्द्वेद्यक- [ कुष्टरोगा- 


कामला, पाण्डुरोग, हृदोग, गुल्म, पिडका, असुग्दर, गंडमाळा यह सब तत्काळ नष्ट होते ३ | 
कि बहुना, जो उत्कट रोग सैकडों उपायोंते नहीं जीतेजाते वे सब यथाशक्ति यथासमय इसके 
पानसे नष्ट होते हैं ॥| १००॥ १०१ ॥ १०२॥ 
अथ महाखदिरिघृतम्‌ । 
-खंदिरिस्प तुलाः पञ्च शिंशपासनयोस्तुळे ॥ तुलार्डाः सबै एवैते 
करञ्ञारैष्टवेतसाः ॥ १०३ ॥ पर्पटः कुब्जकश्वेव विषः कृमिहर- 
स्तथा ॥ हारिद्रे कतमालश्व गुडूची त्रिफला त्रिवृत ॥ १०४ ॥ 
सप्तपणेश्व पुक्षण्णा दशद्राण तु वारणः ॥ अदभागावशषन्तु कषा- 
यमवतारयेत्‌ ॥ १०५ ॥ धात्रीरसं च हुल्यांशं सपिषश्वादक | 
पचेत्‌ ॥ महातिक्तककल्केश्व यथोक्तेः पछसम्मितेः ॥ १०६ ॥ | 
निहन्ति सपेकुष्ठानि पानाएयङ्गनिषेवणेः ॥ महाखदिरमित्येतत्परं 
कुष्ठविकारनुत ॥ १०७ ॥ | 
भा० टी०-५०० पल खैर, १०० पल सीतम, १०० पछ विजयसार, ५० पळ | 
कर्‌, ५० पछ नाम, ५० पळ वेत, १० पल पित्तपापडा,५० पछ कजा, ५० पछ विष. ५० 
पछ वायविडङ्ग, ५० पछ हळदी, ९० पछ दारुहलदी, ५० पछ अमळतास, ५० पढ गिलोय 
१९० पछ त्रिफला सम, ९० पळ निशोत, ५० पछ सतौना इन सबको कटछांटकर दशद्रोण- 
जठम पर्काव, जब अष्टमांश रस बाकीरहे तबे उसमें चारप्रस्थ घत और ४ प्रस्थ आंवढेका रस | 
एवं महातिक्तवृतमें कही ओषधिओंके पछ २ भर कल्कोंको भी डालकर विधिपूरवक पकावे । इस. | 
पहाखदिरवृतके पीने और मईन करनेसे सबप्रकारके कुष्ठविकार नष्ट होते हे॥ १०३-१०७॥ 
अथ गग्गुलुपश्वतिक्तक॑ घृतम्‌ । या 
निम्बामृतावृषपटोलनिदिग्धिकानां भागान्पूथग्दशपलान्विपचेद घटे 
तु ॥ अद्ध॑शशिषितरसेन सुनिश्चितेन प्रस्थ घतस्य विपचेसरमाग- | 
कल्क; ॥ १०८ ॥ पार्गावडङ्गसुरदारुगजोपकल्याद्विक्षारनागर” 
निशानिशिचब्यकुरै; ॥ तेजोवतीमारेचदीपकदीप्यकाभिरोहिण्य- 
रुकखचाकणमूलयुक्तेः ॥ १०९ ॥ मञ्जिष्या च सहितेरथ | 
सेद्मतत्कुष्ठानि सवेगदगुल्मगुदो त्थमेहान्‌ ॥ यक्ष्मारुचिश्वसनपीन- १ 
सकापशापहत्पाण्डुरोगमदविद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ ११० ॥ क 
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भा० टी०-१० पठ नीम, १० पळ गिलोय, १० पळ वांसा, १० पछ कटेरी, १० 
` प्र पटोलपात इन सत्रको १ द्रोण जहमें पकावे जब्र आधा रस रहजाय तव उम्नमें १० पळ 
शुगर और एक २ पळके प्रमाणसे पाठा, वायविडंग, देवदार, गजपिपछी, जबाखार, सज्जीखार, 
झोंठ, हळदी, चव्य, कूठ, माळकांगनी, मारिच, अजवायन, अजमोद, चीता, कटुकी, मिळावा 
बचा, पिपछीमूछ, मंजीठ, इनके कल्कको डालकर १ प्रस्थ घृत पकावे । यह सिद्ध घृत सब- 
प्रकारके कुष्टोंको तथा गुल्म, ववाशीर, प्रमेह, क्षय, अरुचि, श्वास, पीनस, कास, शोष, हृद्रोग. 
पाण्डुरोग, मदात्यय, विद्रधि और बातरक्तको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
अथ बज्त्रकघृतम्‌ । 
वासागुइचीत्रिफलापटोळकरञ्जनिम्बाज्जुनकृष्णवेत्रम्‌ ॥ : 
काथेन कल्केन घृते विपक्वं तढ्वजक कुष्ठहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ १११ ॥ 
विशीणेकणागुलिहस्तपादः कुष्टेन दुष्टेन विभिन्नकण्ठः ॥ 
नरो निजां कान्तिमवाप्य जीवेदव्याइतं वषेशत तु कुष्टी॥।११२॥ 
आ० डी०--वांसा, गिलोय, त्रिफला, परवळ, करञ्ज, नीम, कोह, काळावेत इनके काथ और 
केल्कमे पकायाहुआ घृत कुडनाराक और वत्रकनामक कहा है ॥ १११ ॥ कुष्टी मनुष्यके 
कान, अंगुलि, हाथ और पेर भी क्यों न विखरगयेहों, कण्ठ क्यों न फटगयाहो परन्तु 
इस घृतके प्रभावसे वह अपनी वास्तविक कान्तिको प्राप्तहोकर १०० वर्षपर्यन्त निर्विन्न 
जीता है॥ ११२॥ 


| अथ तृणकतेलम्‌ । 
है. मंजिष्ठारुमिशाचक्रमदोरग्वधप्दवैः ॥ 
तृणकस्य रसे सिद्धं वेले कुष्ठहरं कटु ॥ ११३ ॥ 
आए टी०-मंजीठ, कूठ, हलदी, चकवड, अमलतासके पत्त इनके कल्कको सुगन्धिः 
| “ तुग्रकै काथमें मिलाकर कडुवे तेलको पकावे । यह तेळ कुष्ठनाशक है | ११३ ॥ 
ह - अय वज््रकतेलम्‌ उ 
¬ तपर्णकरञ्जाकैमाळतीकरवीरजम्‌ ॥ मूं तृणशिरीषाश्यां तथा 
वहिभवे भिषक्‌ ॥ ११४ ॥ करञ्जबीजत्रिफलाकटुत्रिकनिशाद्रः 
य॒म्‌ ॥ सिद्धार्थकं विडङ्गं चप्रपुन्राट च संहरेत्‌ ॥ ११५॥ 
मत्पिष्टेः पचेनैठमेमिः कुष्ठविनाशनम्‌ ॥ आयङ्गाद्जक नाम _ 


नाडीदृष्टठव्रणापहम्‌ ॥ ११६ ॥ 
38 
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(३२२) वृन्द्वेद्यक- [कुट्टरोगा- 
भा० टी ०-सतौना, करञ्जुवा, जाक, मालती, कनेर, सुगन्धितृण, शिरस, चीता ड्न्‌ 
सवकी जड तथा करञ्जुवेके बीज, त्रिफळा, त्रिकटु, हळदी, दारुहलही, सरसों, वायबिडङ्ग 
चकवड इन सबको गोमूत्रमें पीसकर कल्क बनावे | पीछे इस कले द्वारा तेळको पकाबे सिद - 
होनेपर यह वञ्रकतेल हुआ । इ तैलको शरीरपर मलनेसे कुष्ट, नाडीत्रण और दुषण, 
नष्ट होते हैं ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ 
: अथ महामरिचाद्यं तेलम्‌ । 
मरिचं त्रिवृता दन्ती क्षीरमाक्कै शळद्रसः ॥ देवदारु हरित दरे 
मांसी कुष्ट सचन्दनम्‌ ॥ ११७ ॥ विशाला करवीरञ्च हरितालं 
मनःशिला॥चित्रको लाङ्गठीयाख्यं विडङ्गं चकम्दकम्‌॥ ११८॥ 
शिरीषकुटजी निम्बः सप्तपर्णः स्नुहामृता ॥ शस्याकनक्तमालाब्दख- | 
: दिर पिप्पली वचा ॥ ११५ ॥ ज्योतिष्मती च पलिका विषय | 
द्विपछं भवेत्‌ ॥ आढकं कृटुतैलस्य गोमूत्रश्च चतुगुणम्‌ ॥१२०॥ | 
मृत्पात्रे लोहपात्रे वा शनैमेद्रञनिना पचेत ॥ सिद्धमेतन्महात्ैछ ` 
ठेपयेको हिकान्त्रणाच्‌ ॥ ३२१ ॥ पामाविचचिकादडूकण्डूविस्फो- 
टकानि च ॥वळयः परितं छाया नीली व्यङ्गं तथैव च ॥ १२२॥ 
अङ्गेन प्रणश्यन्ति सौकुमास्यैश्व जायते ॥ चन्द्रमण्डलमध्याङ्ग- 
स्फुरतीयूषकान्तयः ॥ १२३ ॥ प्रथमे वयति स्रीणां यासां 
नस्यन्त॒ दापयेत्‌ ॥ परामपि जरां प्राप्य न स्तनो याति नमः , 


7 वाम ॥ १२४ ॥ बढीवदेस्तुरङ्गो वा गजो वा व्याधिपीडितः ॥ | | 
४ ___ जिभिरम्यजनेरेव भवेन्मारुतविक्रमः ॥ १२५ ॥ ह 


१ 1  झा० टी ०-मारिच, निशोत, दन्ती, आकका दूध, गोबर, देवदार, हलदी, दारुहलदी, 1 त | 
+ ` मांसी, कूठ, चन्दन ॥ ११७॥ इन््रायण, कनेर, हारेताळ, मनशिल, चीता, पिठवन, वायः है. 
4 विडङ्ग, चकवड || ११८ ॥ शिरस, कडा, नीम, सतोना, थूह्र, गिलोय, अमळतास, करन, 4 | ) 
| र घोष, खेर, पिपली, वचा || १ १९ || मालकांगुनी इन सबके एक २ पछ भाग और दोप | 
ज्ञ विषका र्य बनाय एकद्रोण गोमूत्रमे ४ प्रस्थ कडुवे तेळके संग || १२० ॥ मिट्टीके वा लोहेके 
पात्र शनेः २ कोमळ अग्निसे पकावे । सिद्ध होनेपर कोढीके घाबोंपर प्रयुक्त करे॥ १२१॥ 
| । ® तैलको शरीरपर मईन करनेसै पामा, विचर्चिका, ददू, विस्फोटक, कष्ट, वढिपडना, केश 
ही र ईमा, छाहपडना, नौठी, व्यहदोष ॥ १२२ ॥ यह सब नष्ट होतेहे और झरी 
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ऽधिकारः ५५ ] भाषाटीकासहित । (३२३) 


'सुक्कुमारता छा आतीहै एवं चन्द्रमंडडके समान कान्ति लहलहाने छगतीटै ॥१२३॥ जिन खियेकि 
हली अवस्थामें यह तेळ नस्यके द्वारा प्रयुक्त कियागया उनके स्तन अत्यन्त बढापाके आनेपर भी 
` नहीं झुकते || २२४ ॥ यदि वायु आदि व्याधिसे पीडित वेळ, घोडा और हाथीपर भी इसक 
“तीन ही वार प्रयोग किया जाय तो वे नीरोग होकर वायुके समान पराक्रमी होतेहे | १२५ ॥ 
थ विषतेंलम्‌। 
नक्तपाढनिशायुग्ममङङह्तगरमेव च ॥ करवीरवचाकुष्ठमार्फोता- की. 
रक्तचन्दनमु ॥१९६॥ मालती सप्तप्णश्व मञ्जिष्ठा सिन्दुवारकः ॥ । 
एपामङपलान्मागान्विषस्य पलिकं तथा ॥ १२७ ॥ चतुगुणे हट । 
गवा मूत्र तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ श्रित्र विचर्चिकायाश्व ठृतावि- ~ 
स्फोटकादयः ॥ १२८ ॥ कण्डूकच्छूविकाराश ये ब्रणादिविद्‌- | 
षिताः ॥ विषतेळमिदं नाम सर्वानेतान्विशोधयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
भा० टी०-करज्ञ, हळदी, दारहळदी, आक, तगर, कनेर, वचा, कठ, साखिन, छाल- 
चन्दन ॥ १२६ ॥ मालती, सतोना, मंजीठ, मेउडी इनके आधा २ पछ भाग और पळभर 
। विषको पीसकर कल्क बनावे || १२७ ॥ इसी कल्कके संग १ प्रथतैलको ४ प्रस्थ गोमूत्रके संग 
१. कावे । इस तैलकों मईन करनेते श्वेतकोढ, विचार्चिका, ळूता, विस्फोटक कण्डर, कच्छूआदि 
| रक्तविकार और सब प्रकारके त्रण शोधित होतेहे || १२८ ॥ १२९ ॥ 
अथ करवीराद्य तेलम्‌ । 
। श्वेतकरवीरमूळं विषेण संसावित गवां मूत्रे ॥ चमेदलुसिध्पकृषपा- | । 
| माविर्फोटकाअथेत्तेळम्‌ ॥ १३० ॥ श्ेतकरवीरकरसो गोमूत्रं .. 
 . चित्रके विडं तैलम्‌॥ कुष्ठेषु तेलयोग; सिदधोऽयं सम्मतो भिषजाम्‌॥ १३१॥ 
भा० टी०-सफेद कनेरकी जडको विषके संग गोमूत्रमें तेळसहित सिद्ध करके प्रयुक्त 
करनेसे 'चमेदळ, सिम, कुष्ठ, पामा, विस्फोटक आदि कुष्टजाति नष्ट होताहे || १३० ॥ 
दूसरा प्रकार-सफेद कनेरका रस, गोमूत्र, चीता, बिडळोन, तेळ इन सबको एकत्र पकाकर जो. 
तैळ सिद्ध होताहै वह कुष्टरोगोंके ऊपर प्रसिद्ध और वैद्यसम्मत है ॥ १३१ ॥ 
न अथ सिन्द्रायं तेलम्‌ । 
सिन्दूरं जीरपछं पिष्टा पलाष्टकम्‌ ॥ - जु 
. कटुतैलं पचेत्ताथ्यां सयः पामाहरं परम्‌ ॥ १३ र ॥ 
` भा० टी ०-आधापल सिन्दूर और पळमर जीरको पीसकर इनके कस्को ` US 
अत्रे तैळको पकावे । यह तेल तत्काळ पामानाशक होताहे ॥ १२१ 
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(३२४ ) वृन्दवेद्यक- एठुठ्टरोगाधिकार; ५५] 
अथ महासिन्द्राद्यो तेलम्‌ । 
“सिन्दूर चन्दनं मांसी विडङ्गं रजनीद्रयम्‌ ॥ प्रियङ्गु पञ्चकं कुष्ठ 
मञ्जिष्ठा खदिरं वचा ॥१३३॥ जात्यकत्रिवृतानिम्बकरंज विषमे- 
व च ॥ कष्णाचित्रकळोध्रश्च प्रपन्नाटञ्च संहरेत्‌ ॥१३४॥ सूक्ष्म 
पिष्टा तु सर्वाणि योजयेत्तैङमात्रया ॥ आभयङ्गेन प्रयुञ्जीत सर्वकृष्ठ- 
विनाशनम्‌ ॥ १३५ ॥ पामाविर्चाचकाकच्छूविसर्पादिहित मतमू॥ 
रक्तोत्थितान्हन्ति रोगानपरान्विविधान्बहून्न ॥ १३६ ॥ | 
भा० टी०-सिन्दूर, चन्दन, मांसी, वायविडङ्ग, हळदी, दारुहलदी, झूलपरियंगु, प्यास, | 
कूठ, मंजीठ, खेर, वचा ॥ १३३ ॥ जाती, आक, निसोत, नीम, करञ्ज, विष, पिपली, चीता, . 
लोध, चकबड इन सबको एकत्रित करे ॥ १३४ ॥ और सबको बारीक पीसकर तैलके संग 
सिद्ध करे । रोगियोंके शरीरपर इसको मळनेसे सब प्रकारके कुष्ट ॥ १३५ ॥ एवं पामा, विच- 
चिका, कच्छू, विसपे और अन्यान्यप्रकारके कितनेही रक्तविकार नष्ट होतेहे ॥ १३६ ॥. 
अथ सिन्द्राद्यं तेलान्तरम्‌। 
सिन्दूरगुग्गुठुरसा्नसिक्थतृत्यैः कल्कीरतेश्व कट॒तेलमिदं बिप- 
कम्‌ ॥ कच्छं सचित्रपिडिकामथवापि कुष्ठान्यायञनेन सकदुद्ध- 
रति प्रसद्य ॥ १३७ ॥ 
भा० टी०-सिनदूर, गूगल, रसोत, मोम, तूतिया इनके कल्कद्वारा पकाए हुए कहुए 
तेलको शरीरपर एकवार ही मळनेसे कच्छू, चित्रपिडिका, कुष्ठ यह सब नष्ट होजातेहें ॥ १३७), 
अथादित्यपाकतेलम्‌ । 
मंजिष्ठाजिफलालाक्षानिशाशैलेयगन्थकेः ॥ 
चणितैस्तैढमादित्यपाक पामाहरं परम्‌ ॥ १३८ ॥ 
'भा० टी०-मंजीठ, त्रिफूला, लाख, हळदी, पत्थरफ़ूछ, गन्धक इनके चूर्णको तैल्में 


मिलाय सूर्यैकिरणोंके द्वारा पकानेसे आदित्यपाकतैल सिद्ध होताहै यह भी पामानाशक दै॥११८॥ | 


अथ ट्वोद्य तेलम्‌ । 
स्वरसेन तु दूर्वायाः पचेजैछं चतुग्गुणम्‌ ॥ 
` केच्छूविचाचिकापामा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ १३९ ॥ | 
भा० टी०-दूवोके खरसमें पकायेहए चौगुने तैठके अभ्यङ्गसे ही कच्छू, विचर्थिक) | 


पामा दूर हों || १३९ ॥ 


[ उददेकोठ्शीतपित्ताधिकारः ५६ ] भाषाटीकासहित । ९३२५) 
अथाकंतेलम्‌ । | 


अक्कपत्ररस पक्कं रजनीकल्कसंयुतम्‌ ॥ 
कटुतैछं पचेसामाकच्छूवेचचिकापहम्‌ ॥ १४० ॥ 
भा० टी०-आकके पत्तोंके रसमें हळदीकल्कके सँग पकाइआ कडुवा तेल पामा, कर्छू 
और विचर्चिकाका नाशक हे ॥ १४० ॥ 
अथ गण्डी रिकातेलम्‌ । 
गण्डीरिकाचित्रकमाक्केवाक्केकुष्ठडुमत्वग्लवणेः समूत्रै।तैलं पचेन्म- 
ए्हळकुष्ठददरदृष्टव्रणान्हन्ति च किट्रिमञ्च ॥१४१॥ शालिकोदवगो- | 
धूमयवमुद्रादयो हिताः ॥ पुराणाः कुहिने तिक्तशाकजाङ्गठसँ- 
युताः ॥ १४२ ॥ क्षतरोमनखो नित्यं नित्यमोषधतत्परः ॥ योषि- 
न्मांसपुरावर्जी कुष्ठी कुष्ठं व्यपोहति ॥ १४३ ॥ 
भा० डी०-सैंड, चीता, भुङ्गराज, आक, कूठकी छाळ, सेंधानोंन इनके कल्कको गोमू- 
त्रमें मिलाय तेलसहित पकावे । यह तेळ मंडलकुष्ट, दडू, दुषटत्रण, और किद्िम कुष्टको भी नष्ट 
करता है ॥ १४१ ॥ कुष्ठरोगीके लिये पुराने शाळिचावळ, कोदो, गेहूं, जौ, मूरा, तीतेशाक, 
और जांगळामिष हित हैं || १४२ ॥ समय २ में केश और नखोंको काटनेवाला, नित्य औषध ॥॥ 
'सेबनमें तत्पर, एवं ख्रीप्रसङ्गघ और मय,मांसको त्यागनेबाछे ढुष्टीका कुष्ठरोग दूर होता है॥१४३॥ | 
इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे कुष्ठरोगाधिकारः ॥ ५९ ॥ 


अथोददकोठशीतपित्ताधिकारः ५६. | 
अभ्यङ्गः कटुतैलेन सेकश्रोष्णाम्बुभिस्ततः ॥ उददे वमने काय्य | 
पटोळारिष्ट्यारिणा ॥ १ ॥ त्रिफळापुररष्णाभिविरिकश्वाऽत्र 


शस्यते ॥ त्रिफलां क्षोद्रसहितां पिबेद्वा नवकार्षिकीम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 

._ विसर्प्पोक्तकम सर्व भिषगत्राऽपि योजयेत्‌ ॥ पिप्पलीवर्दमान वा FE 
= . शुनं वा प्रयोजयेत॥ ३॥ सगुडं दीपकं यस्तु खादेखथ्यान्नमुङ्‌ न- : 
| रः ॥ तस्य नश्यति सपाहादुददैः सबैदेहजः ॥ ४ ॥ सिद्धाधेर- Fr 
जनीकल्कै; भपुन्नाटतिेः सह ॥ कटुतैलेन सम्मिशरमेतदुद्ततनं | 


हितम्‌ ॥ ५ ॥ दूर्वानिशापृनलेंपः कच्छूपामाविनाशनः ॥ कृषि. | 
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(३२६) बुन्द्वेद्यक- [ उदर्दकोठशीतपित्ताधिकार ५ १] 


डूहरश्चेव शीतपित्तापहः स्मृतः ॥ ६ ॥ कुष्ठोक्तञ्च क्रमे कुष्योद- 
स्लपित्तप्रमेव च ॥ सर्पिः पेयं महातिक्तं कार्य्यं रक्तविमोक्षणम्‌॥ ७॥ 

निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविमिभाण्यथवोपयुञ्ञ्यात्‌ ॥ 

विस्फोटकोठक्षतशीतपिचं कण्ड्म्लपित्त वमनञ्च हन्याद ॥ ८ ॥ 
क्षे गव्यघृतस्या5पि कर्षा मारेचस्य च ॥ एकीकत्य पियेत्मातः 

शीतपित्तविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ कुष्ठं हरिद्रे सरसां पटोलं निम्बाश्वग- 
न्थासुरदारु शिट ॥ ससर्षपं तुम्बुरुधान्यचर्णं संहृत्य चर्णानि 
समानि कुर्ष्यात्‌ ॥ १० ॥ तेस्तक्रयुक्तेः प्रसभं शरीरं तैला क्तमुदरपै- 
यितु यतेत ॥ ततोऽस्य कण्डूः पिडिकाः सकुष्ठाः कोठानि शोथाथ 
शमे ब्रजन्ति ॥ ११ ॥ तैलोद्वतेनयोगेन योज्य एलादिको गणः॥ 

भोजन सवेदा कार्य्य लावतित्तिरजेन च ॥ १२ ॥ शीतलान्यः 
पानानि बुद्धा दोषगतिं भिषक्‌ ॥ उष्णानि वा यथाकामं शीत- 
पित्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भा० टी०-कक्षकी अधिकतावारे शीतपित्तविकारको उद्दै और वातकी अधिकतावाळे | 
शीतपित्तको शीतपित्तरोग कहते हैं । और वमनके द्वारा निकलते हुए पित्तादिदोषोंको रोकः _ 
नेसे जो रोग उपजता है उसको कोठरोग कहते हैं । इन लीनोंकी चिकित्सा कहीजाती है। | 
कहुवे तेठसे अभ्यङ्ग करना, गरम जलका सेक तथा परवळ और नीमके जलसे वमन ठेना उदई- 
रोगमें हित हैं॥ १ ॥ इस रोगमें त्रिफला, गूगल, पिपली इनके द्वारा विरेचन लेना भी हित 
है। तया प्रयोजनसे नौकृ्ष त्रिफडाको मधुके संग चाटना भी गुणकारक होता है॥२॥ | 
` विसर्परोगमें कहेहुए क्रमको इसरोगमें भी करे । अथवा पिपी और एण्डीको वा रुशुनको प्रयुका _ 
_ केरे॥ ३॥ जो मनुष्य पथ्यभोजन करताहुआ गुडसहित जवायनको सेवन करता रहे उसका 
एकही साहे स्देहव्यापी उदईरोग नष्ट होता है ॥ ४ ॥ सरसों हळदी, चकवड, तिळ इनके 
i त्क कुवे तैलमें मिछाय उबटन करना उचित है ॥ ९ ॥ वार २ डवा हरिद्राका डेप कच्छ 
` षि, ददू और शीतपित्तका नाशक होता हे ॥ ६ ॥ इसरोगमें दुष्ठनाशक और अम्छः | 
“सा या न त मी करने ह ८ । अतः महातिक्तनामक घृत पिछाना और रकम च 
5 ऊना उचित हे॥ ७॥ अथवा आंवलेके चूर्णसहित नीमके पत्तोंको पीसकर निस घतके | 
बि चाटनेते विस्फोटक, कोढ,सरोत्रण,शीतपितत कण्डू, अम्लपित्त छर्दी यह सब नष्ट होते हैं ॥८॥ 
आतमा प्रतिदिन १ क गोघृत और आधाकर्ष कालीमिस्चकों एकसंग सेवन करनेसे शीतपिं 
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[ अम्लपित्ताधिकारः ५७ ] भाषाटीकासहित | ६ ३२७ ) 


चरोग नष्ट होय ॥९॥ कूठ, हळदी, दारुहलदी, सफेद पनिळर, परवळ, नाम, असगन्य देवदार 
सैंजन, सरसों, तुम्बुरु, धनियां इनके समभाग लेकर चूर्ण बनावे॥ १० ॥ पीछ उस चूका 
= छो मिलाय तैळाम्यक्त शरीरपर उवटन करे ऐसा करनेसे कंडू, पिडिका, कोढ, कोठ, शोध 
यह सब शांत होतेहे || ११ ॥ तेळके साथ एलादिचूणेसे उबटन करना भी उपयांगा ह) उक्त- 
प्रकारके रोगियोंको सर्वदा ठावा और तीतरके मांसरसके संग पथ्यभोजन करने उचित हैं ॥१२॥ 
शीतपित्तरोगमें दोषके वळावळको विचार कर शीतोष्ण पदाथाँको प्रयुक्त करे || १३ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभापाटींकासाहत दन्द उददैकोठशीतपित्ताधिकारः ॥ ५६ ॥ 


अथाम्लपित्ताधिकारः ९७.. 
अम्लापित्तचिकित्सा । 

वान्ति कत्वाऽम्ळपित्तेषु विरेकं मृदु कारयेत्‌ ॥ सम्यग्वान्तविरि- 
क्तस्य सुस्निग्धस्याऽनुवासनम्‌ ॥ १ ॥ दोषसंसगैजा काथ्या 
भेषजाहारकल्पना ॥ ऊव्वेगं वमनेयीमानधोगं वमनेहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
तिक्तभयिष्ठमाहारं पानञ्चाऽपि प्रकल्पयेत्‌ ॥ यवगोधूमविळातिं 
तीक्ष्णसंस्कारवज्जिताम्‌ ॥ ३ ॥ यथारवं ढाजसक्तून्वा सिता- 
मधुयुतान्पिबेत॥ तेनाऽस्य दोषो विषमः साम्यं याति न संशयः ॥ 
॥ ४ ॥ कफपित्तवमीकण्ड्ज्वरविस्फोटदाहजित्‌ ॥ पाचनो दीपनः 
काथः शङ्गवेरपरोळयोः ॥ ५ ॥ पटेल नागरं धान्यं कथयित्वा 
जल पिबेत्‌ ॥ कण्ड्पामातिथलग्रमम्लपित्ता्चिमान्यजित्‌ ॥ ६ ॥ 
यवकृष्णापटोलानां काथं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥ नाशयेदम्ठपिततञ्च 
अरुचि च वमिं तथा ॥७॥ वाशामुतापर्पेटक निम्बभूनिम्बमाकवे ॥ | 
. _ त्निफठाकुलकेः काथः सक्षोद्रो हम्लपित्तजित्‌ ॥८॥ फूठत्रिकपटो 

दु ठाख्यतिक्ताकाथः सितायुतः॥ पीतः क्रीतकमध्वाक्ती जवरच्छयम्छ 
पित्तजित्‌ ॥९॥ वासानिम्बपटोलत्रिफळासनयासयोजिती जयति॥ _ 
अधिककफमम्लपित्त प्रयोजितो गुग्गुः क्रमशः ॥ १० ॥ परेछ 


ES त उड 


९ ३२८) बुन्दवेद्यक- [ _ 


~ ~ ha) 
शामक्रम्‌ ॥ ११ ॥ गुडपिप्पलिपथ्याभिस्तुल्यामिमोंदकः कतः ॥ 
TR कप 

पित्तश्ेष्मापहः प्रोक्तो मन्द्मभिळ्च दीपयेत ॥ १२ ॥ 

भा० टी०-विरुद्ध, गरिष्ठ, दुष्ट, खड़े और विदाही पदाथोंके सेवनसे वर्षीकालमें बिगडा- 
हुआ पित्त अम्लपित्तरोगकों उत्पन्न करताहै | कडवी और खट्टी डकार आना, हाथ पैसेंमें दाह, 
अग्निमान्य आदि अम्डपित्तके चिह्न हैं, अम्लपित्तरोगमें पहिले वमन और पीछे हळका दस्त 
देवे | जब भलीभांति वमन विरेचन होचुके तत्र रोगीके स्निग्ध बनाय स्नेहवस्तिकर्म करे ॥१॥ 
अम्छपित्तमें वातकफका संसग भी हुआकरताहै । अतः दोषबलके अनुसार ही औषधी और पथ्य 


होने उचित हैं | जव यह ऊध्वेसज्ञारी होताहै तब वमन और जब अधःसंचारा होताहे तब 


विरेचन देना उचित है ॥२॥ इस. रोगमें प्रायः कटुताकी अधिकतावाळे खान पान होने योग्य है 
तोक्ष्णसंस्कारसे रहित जौ और गेहूंके पदर्थोंको सेवे किवा, शक्कर और मधुसे मिश्रित लाजास- 
चूको पीवे । इससे विषमदोष सम होताहै || ३ ॥ ४ || सोंठ और परवलका क्वाथ इसमें पाचक 
और दीपन होताहै तथा कफपित्त, वमन, कण्डू, ष्वर, विस्फोटक और दाहको जीतताहै ॥ ५॥ 
परवल, सोंठ, धनियां इनका क्वाथ बनाय पीनेसे कण्डू, पामा, झूल, पीडा, अम्लपित्त, अग्निः 
मान्य यह सब नष्ट होतेहे ॥ ६ ॥ एवं इन्दजौ, पिपली, परवळ इनके काथमें मधु मिलाय पीनेसे 
अम्ठप्ति, अरुचि, छद यह सब नष्ट होतेहे || ७ ॥ वांसा, गिळोय, पित्तपापडा, नीम, चिरा- 
जता, भङ्गराज) त्रिफला, परवल इनके क्काथमें मधु मिलाय पीनेसे अम्लपित्त दूर हो ॥ ८॥ 
अथवा त्रिफला, परवल, कटुकी इनके काथमें शक्कर, मुलहठी और मधु मिलाय पीनेसे ज्वर, 
री और अम्डितत नष्ट होतेहे ९ ॥ बांसा, नीम, परवल, त्रिफला, बिजयसार, जवात्षा इनके 
काथके संग क्रमश! प्रयुक्त कियाइआ गूगल कफकी अधिकतावाळे अम्लपित्तको जीतताहै ॥१०॥ 
परवल, त्रिफला, नीम इनके काथको मधुके संग पीनेसे कफ, छदी, दाह और शूल शांत होतेहे 


॥ ११ गुड, पिपली, हरड इनके सममागोंसे बनायाइआ मोदक फ्तिकफका नाशक और 


मंद हए अग्निका व्क है ॥ १२ || 


एकांशः पअनिम्बानां द्विगुणो वृद्धदारकः ॥ सक्तुदेशगुणी देयः 
शककरामधुरीकतः ॥ १३ ॥ शीतेन वारेणा पीते शूलपित्तकफा- 
न्तकम्‌ ॥ निहन्ति चूर्ण सक्षौद्मम्लपित्त सुदारुणम ॥ १४ ॥ 


मिद्वाञ्जाजी च धान्याकं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ कफपित्तारुचिहर 
चाम मन्दानछं जयेत ॥ १५ ॥ 
- भा० टी०-१ भाग नीमका पञ्चा 


कु DICT कप ७ पीने ८५७ क बनेसे ०, >> 
A अ जलके संग पीनेसे शूळ, पित्त, कफ नष्ट होते और मधुके संग से दारूण अम्ळु | 


में, २ भाग विधारा, १० भाग शक्कयुक्त सत्तू इनकें 


| ऽधिकारः ५७ ] भाषाटीकासहित | (३२९) 


पित्त नष्ट होताहै ॥ १३ ॥ १४ | कालीजीर और चनियांके कद्रारा विधिपूवक १ प्रस्थ चत 
प॒काव यह घृत कफ, पित्त, अरुचि, ळर्दी, मन्दाग्नि इन सवका नाशक है | ॥ 


१ पटाळशुण्ठीकल्काभयां केवळ कुलकेन वा ॥ वतप्रस्थ विपक्तव्यं 
कॅफापंत्हर परसू ॥ १६ ॥ पिप्पढीक्वाथकल्केन घृत [सद्ध मुः 
प्लुतमू ॥ प्रातः समुत्थाय पिवेदम्लपित्तनिवृत्तये ॥ १७ ॥ द्राक्षा- 
मृताशक्रपटोळकल्केः सोवीरधात्रीघतचन्दनेश्च ॥ जायन्तिकापन्न- 
किरातधान्येः कल्कैः पचेत्सरपिरुपेतमेमिः ॥ १८॥ बुञ्जीत . मात्रा 
सह भोजनेन बलासपित्त यहणा प्रवृद्धम्‌ ॥ क[साभिंमान्यज्वरम- 
म्ळपित्तं सर्व निहन्त्याशु सुधोपमं हविः ॥ १५ ॥ शतावरीमल- 
केल्क घुतप्रस्थ पयःसमम्‌ ॥ पचेन्मृद्रम्िना सम्यङ्क्षीरं दयाचतु- 
गुणम्‌ ॥२०॥ नाशयेदम्छपित्तञ्च वातपित्तोद्ववा रुजः ॥ रक्तपित्त 
तृषा मूच्छा श्वास सन्तापमेब च ॥ २१ ॥ अम्छपिते प्रयो क्तव्यः. 
'कफपित्तहरो विधिः ॥ गुडकृष्माण्डकञ्चैव तथा खण्डामढक्यपि ॥ 

॥ २२ ॥ गुडक्षीरकणासिद्ं सर्पिरत्रापि योजयेत्‌ ॥ ज्वढन्त- 
मिव चात्मानं मन्यते ह्यम्लपित्तवान्‌॥ २३ ॥ तस्य संशोधनं पेच 
न शान्तिः शोधन विना ॥ अचिरोत्थे चिरोत्ये वा वमन तत्र 
'कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-परवल और सोंठके कस्कद्रारा वा केवळ परवळकेही कल्कसे १ प्रस्थ घृत 
'पकावे । यह घत कफपित्तका नाशक हे ॥ १६ ॥ पिपछीके काथ और कल्कके द्वारा सिद्ध 
'कियेहुए घृतमें मधु मिलाय प्रातःकाळ उठकर सेवन करनेसे अम्लपित्त नष्ट होताहै ॥ १७॥ 
“दाख, गिलोय, इन्द्रजौ, परवल, सोवीर, आंवळा, सरळका गोंद, लाळचंदन, त्रायमाण, प्माख, 
'चिरायता, धनियां इनके कल्कद्वारा वृतको पकाय || १८ ॥ सोजनके साथ मात्राप्रमाणके अनु- 
सार सेवन करनेसे बलास, पित्त, ग्रहणीदोष, कास, अग्निमान्य, ज्वर, अम्लपित्त यह सत्र नष्ट 

-# ` होतेहे ॥१९॥ रातावरीके कल्कके संग १ प्रस्थ घृत १ प्रस्थ जळ और चारप्रस्थ दूधको मंद आंचसै 

पकावे ॥ २० ॥ सिद्ध होनेपर यह घत भम्ळपित्त, वातपित्तजन्यरोग, रक्तपित्त, तृषा, मूच्छा 

श्वास, संताप इन सबको नष्ट करताहै ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त कफपित्तताशक विधान और. 
गडकष्मांडकयोग तथा खण्डामळकयोगका भी प्रयोग करना रक्तपित्तमे उचित हे ॥ २२ ॥ गुड, 


दूध और प्रिपलीके द्वारा सिद्ध कियाइआ घृत भी इस रोगमें प्रयोजनीय है क्योंकि अम्डपित्ती 


Es भं 


( ३ ३० ) वृन्दवेद्यक- < [ विसपैविस्फोटा- 


मनुष्य अपनेको अग्निव्वलित जैसा समझताहे ॥ २३ ॥ अम्ळपित्तीका पित्तसंशोधन होना बहुत 
आवश्यक है. विना शोधनके शांति नहीँ होता । अत रोग नवीन हों वा जीण हो परन्तु 
उसमें बमन करना ही उचित है || २४ ॥ £ 
अथ क्षीरापप्पला । 
कणाचर्णस्य कडवं पट्पठं हविषस्तथा ॥ शवावरीरसस्या्शी 
पढान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ २% ॥ सण्डपरस्था समादाय क्षीरमस्थद्व् 
पचेत्‌ ॥ त्रिजञातमुस्तधान्याकशुण्ठीमांसीद्विजीरकस््‌ ॥ २६ । 
अभयामलक्चैतच्चर्ण द्वादशमाषिकम्‌ ॥ मारेच नागपुष्पञ्च सार 
खादिरमेव च ॥ २७ ॥ शूलारोचकहदाहछाद्वपेत्ताम्डपत्तनुत्‌ ॥ 
न अग्नि च कुरुते दीपं क्षीरपिप्पलिकाभिवः ॥ २८ ॥ 
४ भा० टी ०-३२ तोला पिपछीका चूर्ण, छःपळ घृत, ८ पछ शतावरीरस, २ प्रस्थ खाड, 
दो प्रस्थ दूध इन सबको एकपात्रमे पकावे । सिद्धहोनेके य इसमें इलायची, दालचीनी, तेजपात 
रोध, धनियां, सोंठ, जटामांसी, दोनों जीर, हरड, आंवला, मरिच, नागकेशर, खैरका गोंद इन , 
छै सबका १२ मासा चूर्ण मिठाठेवे ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ इस क्षीरपिप्पलीयोगके प्रयोगसेः 
शू, अरोचक हृदयदाह,छददीं, पित्त, अम्लपित्त यह सब नष्ट होतेहे और जठराग्नि बढतीहै॥२८॥ ˆ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्देषम्लप्त्ताधिकार: ॥ ५७ [| 


अथ विसपेविस्फोटाधिकारः ५८, 


विरेकवमनालेपसेचनासृग्विमोक्षणेः ॥ उपाचरेयथादोष विसर्पान- 
: विदाहिभिः ॥ १ ॥ पटोळपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन वा ॥ 
बिसपें वमनं शर्त तथेवेन्द्रयेः सह ॥ २ ॥ त्रिफलारससंयुक्तं 
` सर्पिश्रिवृतया सह ॥ प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्पज्वरशान्तये ॥ ३॥ 
रसमामठकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥ तृणवज्ज प्रयोक्तव्ष -. 
पञ्चमूखचतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ शताह्वमस्तवाराहीबंशातगलधान्यकमोः `` 
सुराह्वा रृष्णगन्धा च कुष्ठं ठेपोऽनिळात्मके ॥ ५ ॥ प्रपोण्डरीकम- 
 निष्ठापञ्कोशीरचन्दनेः ॥ सयष्टीन्दीवरेः पित्ते क्षीरपिष्ट; प्रलेप- 
` येत्‌ ॥ ६ ॥ प्रदेह; परिषेकश्च शस्यते पञ्चवल्कलेः ॥ पञ्रकोशीरः | 


ऽधिकारः ५०] 


शंबूकचन्दनेवों प्रशस्यते ॥ ७ ॥ पप्मिनीकर्दमः शीतः पिट 
मौक्तिकमेव वा ॥ शंखः प्रवालं शुक्तिवी गैरिक वा घृतान्वितम्‌॥ 
॥ < ॥ न्यग्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगभ एव च ॥ विपप्रन्थिश्व 
लेपः स्याच्छतथोतघृताप्लुतः ॥ ९ ॥ ` हरेणुयवशूराश्च मुद्राश्वेव 
सशालयः ॥ पृथक्पृथङप्रदेहाः स्युः सर्वे वा सर्पिषा सह ॥ १० ॥ 
द्राक्षारवधकाश्मग्येज्रिफलाखण्डपीटुमिः॥ त्रिवृद्धरीतकीभिश्च विसमे 
शोधनं हितस्‌ ॥ ११ ॥ गायत्रीसप्तपर्णाब्दवाशारग्वधदारुमिः ॥ 


कुरन्नटेभवेहठेपो .विसपें श्लेष्मसंभवे ॥ १२ ॥ ; 

भ्रा० डी०-अग्निदग्धका भांति शरीरपर फुकने उठतेहें और जहांतहां सर्पने छगते हैं इसीका. 
नाम विसपेरोग है । बिसर्परोगमें दोषवळके अनुसार वमन, विरेचन, सेचन, लेपन, रक्तमोक्षण 
आदि अविदाही उपायोंके द्वारा चिकित्सा करे || १ ॥ पखल, नीम, पिपली, मेनफळ, इन्द्रजकः 
इनके द्वारा विसर्परोगमें वमनदेना उचित है ॥ २॥ निसोत और त्रिफलारससे युक्त व्रतको बिरे 
चनकेलिये देवे जिससे विसपेज्वरकी शांति हो ॥३॥ किंवा, घृतमिश्रित आंवछारसको वा तृणकों 
ठोडकर पञ्चमूलकी शेष चार ओषधियोंके रसको देवे || ४ ॥ वातजन्य विसर्पं सॉफ, मोथा, 
वाराहीकन्द, वांसा, नीलीकटसरेया, धनियाँ, हलढुआ, सजन, कूठ इनका लेप करे || ९ ॥ 
पित्तजन्य विसपेमें चकवड, मंजीठ, पद्माख, खश, चन्दन, घुळहठी, नीलकमल इनका दुधम पीस- 
कर. लेप करे॥ ६ || पञ्चवल्कलके कल्कसे ठेप और सेक दोनों कमे भलेहें । एवं पद्माख, खस, 
जलसीपी और चन्दनसे यह दोनों कर्म होतेहें॥७॥ किंवा, कमलिनीके नीचेका ठंढा २ कोचड 
मोतीचूर था झंखचूर, मूंगाचूर, जलसीपीका चूर्ण, गेर इनमेंसे किंसीएकमें शद्ध त्रत मिलाय 


«. हि 


भाषाटीकाल्ताहेत । (३३१): छि 


लेप करे || ८॥ किंवा, वटकी जटा, भद्रमोथ, केळेकी भीतरी नाळ, कमलनालकी गांठ ईनके भु 
कल्कको सौवार धोयेहुए घतसे भिगोकर लेप करना. उचित है ॥ ९ ॥ रेणुका, जो, मसूर, 
मूग, शाछिघान्य इनमेंसे किसीएकके वा सबोंके कल्कसे घृतके संग लेप करे॥ १० ॥ दाख, 


` अमलतास, गंभारी, त्रिफला, खांड, पीळु वा निसोत, हरड इनके द्वारा पित्तज विसपैमे बिरे | 
चनादि शोधन कर्म करना उचित है ॥ ११ ॥ कफजन्य विसर्पमे खैर, सतौना, मोथ, . वांसा,. ` | 
अमलतास, देवदार, केवटीमोथ इनका लेप करे॥ १२॥ न 
अजाश्वगन्धा सरला5थ काढा सकेशिका चाउप्यथवा«्जश्ज्गी ॥ 


ति 
(३३२) वृन्दरबद्यक- ` [ विसरपैविस्फोटा- 
जहेष्मविसपहा ॥ १५ ॥ आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः श्लेष्मान्त- 
कोडवाः ॥ शिरीषपुष्पं काकाख्या हिता लेपेषु जणिता १ ॥१६॥ 
मुस्तारिश्पटोलानां काथः सबैविसर्पनुत्‌ ॥ वात्रीपटोलमुद्रानामथवा 
वृतसंयुतः ॥ १७ ॥ अमृतविषपटोळं निम्बपत्ररुपत निफलखदिर- 
सारं व्याधिषातञ्च तुल्यम्‌ ॥ कथितमिदमशेषं गुग्गुलोभागयुक्त 
जयति विषविसर्पान्कुष्ठमटादशाकूम्‌ ॥ १८ ॥ अमृतविषपटोळं 
मस्तक सप्तकञ्च खदिरमसितपत्रं निम्बपत्रं हारेदा ॥ विविधविषवि- 
सपान्कृष्ठविस्फोटकण्ड्रपनयति मसूरी शीतपित्तज्वरश्च ॥ १९ ॥ 
पटोलामृतभूनिम्बवासकारिश्पप्पैटे: ॥ खदिराब्दयुतः क्राथो विस्फो- 
टातिज्वरापहः ॥ २० ॥  पटोलत्रिफलारिष्टगुडूचीपस्तचन्दनेः ॥ 
समूवी रोहिणी पाठा रजनी सदुराळमा ॥ २१ ॥ कषाये पायः 
येदेतच्छेष्मपित्तज्वरापहमू ॥ कण्डूलग्दोषविस्फोटविसपेविषना ` 
शनम्‌ ॥ २२ ॥ भूनिम्बवासाकटकीपटोलफलत्रिकेश्वन्दननिम्ब- 
सिड/॥विसपैदाहज्वरक्त्रशोषबिस्फोटतृष्णावमिजित्कषाय; २३॥ 
सकफे पिततयुक्ते तु त्रिफलां योजयेपुरैः ॥ दुरालभा पर्प्पटक पटो- 
. लकटुकंतथा ॥ २४ ॥ कोष्णं गुगगुठुसंमिभं पिबेद्वा खदिराष्ट- 
कम ॥ कुण्डलीपिचमन्दाम्बुखदिरेन्डयवेः शतम्‌ ॥ २५ ॥ 
विस्फोट नाशयत्याशु वायुजेढ़धरानिव ॥ रोगिणं कुरुते दीप दीपो . 
गृहमिवांऽशुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
, भा? टी०-सोनामाखी, असगंध, त्रिधारा वा मंजीठ, शतावरी वा भेढाशिङ्गीको गोमूत्रमें 


“पीसकर ठेप करनेसे कफजन्य विसर्परोण नष्ट होय॥ १३॥ मैनफल, सुळहठी, नीम, इन्द्रजौ 

` इनके दारा कफजन्य विसपैमे बमन लेना भठाहै ॥ १४ ॥ त्रिफला, पञ्चाल, खस, मंजीठ, कनेर, 
fe जड, दूय इनके लेप करनेसे कफजन्य त्रिसपैरोग नष्ट होताहै ॥ १५ || अमलतासके 
पत्त, ठिसोडाकी छाल, शिरसके फू, कौआठोडी इनका कल्क बनाय लेप करना विस्म हित है 
न अल मोथ, नीम, परवळ इना काय वा आंवला, पठोल्पात और मूंगका काढा घृतके 
र प सवप्रकारके विसपेरोगोंको दूर करताहे॥ १७ ॥ गिळोय, अइसा, पटोल- 

“गत, नामक पत्त, त्रिफला, खैरका गोंद, अमठतास इनके समभाग निष्पन्न काथमें गूगल डाल- 
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त म म हित मविति विवि 


{a 


ऽधिकारः ५८ | भाषाटीकासहित । ( ३३३) 


कर पान करनेसे विष, विसर्पं और अवारह प्रकारके कोढ नष्ट होतेहे | १८ ॥ गिलोय, अद्दसा, 
पटोळपात, मोथ, सतौना, खैर, नीलके पत्ते, नीमके पत्ते, हळदी इनका काथ पीनेसे नानाप्रका- 
रके बिष, विसर्प, कुष्ट, विस्फोटक, कण्डू, मसूरीरोग तथा शीतवित्तज्वर यह सब दूर होतेह 
॥ १९ | पटोळ्पात, गिलोय, चिरायता, वांसा, नीम, पित्तपापडा, खैर, मोथा इनका क्वाथ 
विस्फोटक संबन्धी पीडा और उ्वरका नाइक है || २० ॥ पठोळपात, त्रिफठा, नीम, गिलोय, 
मोथ, चन्दन, मूर्वा, कटुकी, पाठा, हळदी, दुरालभा ॥ २१ ॥ इनका कषाय कफपित्तञ्चरक 
नाइक तथा कण्डू, त्वचादोष, विस्फोट, विष, विसपे इनका हारक है ॥ २२ ॥ चिरायता, 
बांसा, कटुकी, पखळ, त्रिफळा, चन्दन, नीम इनका कषाय विसर्प, दाह, ज्वर, मुखशोष, 
विस्फोटक, तृष्णा, छौँ इनको जीतता है ॥ २३ ॥ कफपित्तसे उपजेहुए वरिसपैमें गूगळके संग 
त्रिफलाको प्रयुक्त करे वा दुरालभा, पित्तपापड, परवळ, कटुकी इनके मन्दोष्ण क्वाथमे वा खदि- 
राष्ट्रक्राथमें गूगळ मिळाय पीवे । गिलोय, नीम, खैर, इन्द्रजव इनका कषाय विस्फोटकको केसे 
नष्ट करताहे जैसे वायु मेघोंको एवं रोगीकी कांति केसे वढाताहे जेसे दीपक गृहकी ॥९४-२६।३ 
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कतरुरुवनतमांसीरजनीपग्मानि तुल्यानि॥ पिष्टानि शीततोये लेपः 
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स्यास्सवैविस्फो टे ॥ २७॥ शिरीषमूलमञ्जिष्ठाचव्यामलकयष्टिकाः॥ 

~ PMNS र >> ०२७, 

सजातीपछ्वक्षौद्रा बिस्फोट कवलग्रहा! ॥ २८ ॥ शिरीषोदुम्बरो 

कप ~ > न्त Lo fe 
जम्बूः सेकालेपनयोजिताः॥ शेष्मान्तकत्वचा वापि प्रलेपश्च्योतने 


हिताः ॥२९॥ शिरीषयष्टीनतचन्दनेामांसीहारिद्रायवकुष्ववालेः ॥ - 


ठेपो दशाङ्गः सघृतः प्रादिशे विसर्पकण्डूज्वरसर्पिहारी ॥ ३० ॥ 
शिरीषोशीरनागा ह हिंख्नाभिरळेपयेद्दुतम्‌ ॥ विसपैविषविरफोटा; प्रण- 
श्यन्ति न संशयः ॥ ३१ ॥ विषखदिरपटोठपत्रनिम्बत्वगमृतका- 
मळकीकपायकल्केः ॥ घृतमभिनवमेतदाशु पकं जयति विसर्पम- 
हासकृष्ठगुल्माच ॥ ३२ ॥ पटोलसप्तच्छदनिम्बवाशाफलत्रिक- 
च्छिन्नरुहा विपक्रम्‌ ॥ तत्पश्वतिक्त घृतमाशु हन्ति त्रिदोषविस्फोट- 
विसपैकण्डूः ॥ ३३ ॥ 


भा० टी०-सिरस, एरण्डी, तगर, जटामांसी, हढदी, कमळ इनके समभागोंकों जलम | 


पीसकर टेप करनेसे सवप्रकारके विस्फोटक दूर होतेह ॥ २७ ॥ शिरसकी जड, मंजीठ, चब्य, 


आंवला, मुलहठी, जातीके पत्ते, मधु इनका कवळ लेना विस्फोटक रोगमें मळा है॥ २८ ॥ | 


शिरस, गूछर, जामुन वा ठिसोडाकी छालके द्वारा प्रलेप करना तथा सेचन करना विस्फोटकर्मे 
वेर La ज्‌ ७, हळदी श्तौ 
उत्तम है ॥ २९,॥ शिरस, मुलहठी, तगर, चन्दन, इलायची, जटामांसी, हरदी, 
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( ३३४) वुन्दवेद्यक- [ मसूरिकारोगाधिकारः ५९] 


कूठ, सुगन्धवाला इन दश वस्तुओको पीसकर घृतके संग लेप फरनेसे वित्तपें, ज्वर, कण्डू 
विस्फोटक यह सब नष्ट होतेहे ॥ ३० ॥ शिरस, खस, नागकेशर, बाळछड इनको लेप करनेसे 
तत्काळ विसर्प, विष, विस्फोटक नष्ट होतेहे ॥ ९१ ॥ घांसा, खेर, पटोलपात, नीमकी छाल, _ 
गिलोय, आंवला इनके कषायमें इन्हीका कल्क मिलाय नवीन गोघृत पकावे | यह घत विसपे 
विस्फोटक, कुष्ट और गुल्मरोगको जीतताहै ॥ ३२ ॥ पटोळपात, सतौना, नीम, वांसा, त्रिफल, | 
गिलोय इनके द्वारा सिद्दहुआ पंचतिक्त घत तत्काळ त्रिदोषविस्फोटक, विसप, कंडू, इन | 
सबको नष्ट करताहे ॥ ३३ | 
इति श्रीमस्सदानन्द्कृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्दे बिसपैविस्फोटाधिकारः ॥ ५८ ॥ 


अथ मसूरिकारोगाधिकारः «९. 

_ मसूरिकारोगचिकित्सा । 
सवासां वमनं पथ्ये पटोलारिष्टवाशक्केः ॥ कषायैश्च वचावत्सय- 
श्याहफलकल्कितेः ॥ १ ॥ सक्षौद्र पाययेद्राहया रस्‌ वा हैलमो- 
चिकम्‌ ॥ वान्तस्य रेचनं कार्थ्य ततः कुम्योच्चिकित्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुषवीपत्रनिय्यांसं हारेद्राचर्णसंयुतम्‌ ॥ रोहन्तीं ज्वरविस्फोटमसू- (८ 
रीशान्तये पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ उभाभ्यां हृतदोषस्य विशुद्धयन्ति 
मसूरेकाः ॥ निर्विकाराश्चाऽल्पपृयाः पच्यन्ते स्वल्पवेदनाः ॥ ४॥ | 
काश्चिद्विनापि क्रियया सिध्यन्त्याशु मसूरिकाः ॥ काश्चित्क्रिया- 
कलापेऽपि न सिध्यन्ति मसारकाः ॥ ५ ॥ कृष्णाः कृष्णोत्तराः 
काश्चिदूषनाः सिध्यन्ति वा नवा ॥ काश्चिन्नेव हि सिध्यन्ति | 
माध्यमानाः प्रयत्तः ॥ ६ ॥  निशाद्वयोशीरशिरीषमुस्तकः $ 
मोध्रभद्रभियनागकेशरेः ॥ संस्वेदविस्फोटविसर्पपकुष्ठदोगन्ध्यरो- | 
माञ्चहरः प्रदेहः ॥ ७ ॥ निम्बातिमुक्तकास्फोताचित्वावेससवल्क- - 
रम्‌ ॥ न | प्रयोक्तव्यं स्रावप्रक्षालने सदा ॥ < ॥ पटोलत- : | 
शडुलीमुस्तवृषधान्ययवासकैः ॥ भूनिम्बनिम्बकटुकापप्पटेश शर्त 
जलम्‌ ॥ ९ ॥ मसूरीशान्तये दयासक्काश्चैव विशोषयेत्‌ ॥ नाऽ 
परतरं किच्चिद्रिस्फोरज्वरशान्तये ॥ १० ॥ 
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` | क्षुद्ररोगाधिकाः ६०] भाषाटीकासहित । (३३५) 


भा० टी०-अपने कारणोंसे कुपित हुए वातादिदोष, रुधिरकों दूषित करके दारारमे 
असूरकी भांति अनेक फुन्सियोंकों उत्पन्न करतेहें इसीका नाम मसूरिकारोग है । सबप्रका- 
रके मसूरिका रोगोंमें परवळ, नीम, वांसा इनके कषायको वचा, कूड़ा, मुल्हठी, मैनफठ 
इनके कल्कसे युक्तकरके वमन देना अच्छा है ॥ १॥ किंवा, मधुसहित त्राह्मीरसको क्ष 
डुलहुलके रसको वमनाथ पिळावे । वमनके अनन्तर रेचन करावे तब चिकित्सा करे 
॥ २ ॥ करेलाके पत्तोंको पकाकर काढा बनावे । तब उसमें हठदीका चूर्ण डाळकर पीच 
घा रोहन्तीके काथको पीवे । इससे ज्वर, विस्फोटक, मसूरी यह सव रोग शान्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
चमन विरेचनसे छुद्र हुए मनुष्पकी मसूरेका निर्विकार तथा अल्पदोषयुक्त एवं अत्यपीडायुक्त 
होती और शीघ्र पकजाती हैं || ४ ॥ कोई मसूरिकारोग उपाय किये विनाही शान्त होजाता हैँ 
और कोई अनेक उपायोंके होतेभी शान्त नहीं होता || ५ ॥ कोई फुन्सी सभावतः काळी होती 
और कोडे पीछे काली और संवनी होताहे, ऐसी फुन्सियोंका आराम होना संदिग्ध है || कोई २ तो 
अनेक प्रयोगोंसे भी आराम नहीं होते ॥ ६ ॥ हळदी, दारुहलदी, खश, शिरस, नागरमोथा, 
शोध, चन्दन, नागकेशर इनका लेप करनेसे स्वेद, विस्फोट, विसर्प, कुष्ट, दुगैन्धि, रोमाञ्च यह 
सब उपद्रव नष्ट होते हें ॥ ७ || नीम, तिरिच्छ, साळसा, इमळी, वेत इनके वल्कछोंसे कढे 
हुए जलको शीतळ होनेपर फुन्सियोंके छोलनेमे प्रयुक्तकरे || ८ ॥ परवल, तंडुडी मोथा, वांसा, 
-घनियां, जवासा, चिरायता, नीम, कटुकी, पित्तपापड इनसे कढे इए जलको पीनेसे मसूरिका, 
विस्फोटक और ज्वर झान्त होता है | पकनेपर मसूरिका रोगको सुखावे ॥ ९॥ १० ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे मसूरिकारोगाविकारः ॥ ५९ ॥ 


अथ क्षुद्रोगाधिकारः ६०. 
तत्राऽजगछिकामामां जछौकामिरुपाचरेत्‌ ॥ शुक्तिसौराष्टिका- 
्षीरकल्केश्वाठेपयेन्मुहुः ॥ १ ॥ शलेष्मविद्रधिकल्पेन जयेच्चाश्नु- 
शायां मिषक्‌ ॥ विवृवामिन्द्रगर्भाच गद्दैमी जाठगदेभम्‌ ॥ २ ॥ 
इारिवेिकां गन्धमाठां जमेत्पित्तविसर्पवत्‌ ॥ मधुरोपधसिद्धेन 
सर्पिषा शमपेद्रणम्‌ ॥ ३ ॥ रक्तावसेकेबेहुमिः स्वेद्नैरवतर्पणेः ॥ 
जपेदिदारिकां ठेपै; शिमुदेवद्रुमोदववैः ॥ ४ ॥ पनसिकां कच्छपः 
कामनेन विधिना जपेत ॥ साधपेत्क ठिनानन्याञ्छोथान्दोषसमुद्गः 
वान्‌ ॥ ५ ॥ अन्पालजौं कच्छपिका तथा पाषाणगईभम्‌ ॥ 
खुरदारुशिढाकुरै; स्वेदयित्वा प्रठेपयेत ॥ ६ ॥ कफमारुतशोथप्नो 


तिमि 


( ३३६) वृन्द्वेद्यक- [ नत 


लेप; पाषाणगदैमे ॥ शख्रेणोत्कत्य वल्मीकं क्षारामिष्याँ प्रसाध- 
चेत्‌ ॥ ७ ॥ मनः शिलालभद्वातसूक्ष्मेळागुरुचन्दनेः ॥ जातीपद्- ._ र 
वकल्केश्व निम्बतैलं विपाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ वल्मीक नाशयेत्तदि. . 
बहुच्छिद्रे बहुद्वम॥ पाददारीषु तु शिरां वेषपेत्रठशोधिनीम्‌ ॥९॥ 
` स्नेहस्वेदोपपन्नो तु पादौ चालेपयेन्मुहुः ॥ मधूच्छिष्टवसामज्जाघृत- 
क्षीरे NA ~ च e र 
विमिश्रितेः ॥ १० ॥ स्पाहृसिन्धद्भवयोश्चणं मधुधृताप्छुतम्‌ ॥ 
निर्मथ्य कटतेलाक्त हितं पादप्रमाज्जने ॥ ११ ॥ उपोदिका- 
सर्पपनिम्बमोचककारुकेवीरुकभस्मतोये ॥ तेलं विपक्वं लवूर्णं | 
सकल्क तत्पाददारी विनिहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ १२ ॥ अलसेष्ठ- . | 
श्वर सिक्तो चरणौ पारिठेपयेत्‌ ॥ पटोळारिटटकासीसत्रिफछाभिमुहु 
भुहुः ॥ १३ ॥ करञ्जबीजं रजनीं काशीस मधुकं मधु ॥ रोचना 
हारतालं च लेपोऽयमळसे हितः ॥ १४ ॥ दहेत्कदरमुद्धत्य तैलेन 
दहनेन वा ॥ चिप्यमृष्णाम्बुना स्विन्नमुत्कत्याऽभ्यज्य ते ब्रणम्‌ ॥ 
९ ७ ९ ~’ रै 
॥ १५ ॥ दत्ता सज्जेरस चूर्ण बुद्धया ब्रणवदाचरेत्‌ ॥ बुद्धिपूर्वं ` 
कतं कर्म किन्न सिद्धयति भूतले ॥१६॥ स्वरसेन हारिद्वायाः पात्रे | 
कष्णायसेऽमयाम्‌॥ घृष्ठा तज्जेन कल्केन लिम्पेच्चिप्य मुहुर्महुः ॥१७॥ 
भा० टी०-अनेक प्रकारके छोटे २ रोग हुआ करते हैं उनमेंसे अजगल्कारोग (वाळ. | 
कोंके शरीरपर उपजनेवाली गांठसी बंधीहुई चिकनी फुन्सी ) के प्रारंभमें जोंक लगाकर दूषितः _ 
रक्तको निकाळदेवे | तथा सीप और सोरठकी मह्टीको दूधमें पीसकर वार २ ठेपकरे ॥ १ ॥ | 
अनुशयीरोग ( पेरमें उत्पन्न होकर भीतर ही पकनेवाळी पिडिका ) में कफजन्य बिद्रधिकी माति 
समान आकारवाळी फुन्सी ), गर्देभिका ( मंडळाकार चारों ओर फुन्सियोंसे भरा फोडा )» || 
जाळाईभ ( विसर्पके समान फेलनेवाळी पाकहीन सूजन )॥ २ ॥ इखिलिका (मस्त ८ 
उपजनेवाळी गोळ फुन्सी ), गन्धमाळा ( त्वचामें उपजनेवाळी एक बड़ी फुन्सी ) इन सबको | 
पित्तज विसपैकी भांति उपचारित करे तथा मधुर औषधियोंके द्वारा सिद्धकिये घृतसे उन | 
त्रणोंको शान्तकरे || ३ ॥ विदारिका ( जाँघ वंक्षणकी संघिज विदारीकन्दके समान गोल पु 
॥ ` फोडा ) को रक्तावसेचन,, स्वेदन, अवतर्पण, आदिकर्मोंस तथा सैंजना और देवदारके लेपे 
|. जीते ॥ ४ ॥ इसीप्रकार पनसिकानामक कर्गरोग और कच्छपिकानामक गढीठी फन्सियोकॉ | 
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हि ९७ 1 भाषाटीकासहित । (३३७ ) 
चिकित्सा करे । तथा वातादिदोषोंसे उपजे हुए अन्यान्य कठिन झोधोंको साम ॥ ५ ॥ अधाः - 
छजा नामक फुन्सीको तथा कच्छपिका और पापाणगईमनामक चिवुक्रसन्धरिरोगको स्वेदित- | 
करके देवदार, मनसिछ और कूठका ठप कर ॥ ६ ॥ अथवा जा ठप कफवातजन्यशोयम कह 
हैं वहा पापाणगदेभरोगर्म भी करने उचित हें । वःमीकरोग ( गरदन, कंधा, कोख, गला 
आदिकोंमें उपजनेवाढी सकी वंबईकी समान गांठ) को रात्रसे फाडकर क्षार और अग्निक 
प्रयोगसे साधे || ७ ॥ मनसिळ, मिळावा, छोटी इलायची, अगरु, ळाळचन्दन और जातके 
पत्तोंका कल्क बनाय उसके संग नीमके तेळको पकावे || ८ ॥ इस तेळके प्रयोगले अनेक £ 
और उपद्रवोसे युक्त वल्मीकरोग नष्ट होता है । पाददारीनामक रोगों ( पैरके तळबेका फट- 
जाना ) में तलुवेको शोधनेवाळी शिराको भेदे ॥ ९ ॥ तथा पेरोंको स्निग्ध और स्वेदित करके 
मम, चर्वी, मजा, घी और जत्राखारका लेप करे || १० ॥ नागकेशर और सेंधानमकके चूर्णको 
मधु, घृत और कढुतेठके संग मथकरके पादप्रक्षाळनमे प्रयुक्त करे ॥ ११ ॥ पोईके पत्ते, स 
सरतों, नीमके पत्त, केडेका मोचा, पेठा, ककडी इनका भस्म बनाकर क्षारजळ बनावे । उस क्षार- 
जळके द्वारा नमकके संग तेळको पकाकर लेप करनेसे पाददारीरोग नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 
अळसकरोग ( कीचडके संसगैसे पेस्की अंगुळियोंके नीचे अधिक खुजळाहट बा खारुआ ) में 
रोगीके दोनों पावोंको बहुत समयतक कांजीमें डुब्रोयरक्खे फिर पटोळपत्र, नीम, कसीस, 
त्रिफळा इनको पीसकर लेप करे || १३ ॥ करञ्जके बीज, कासीस, हळदी, मुलहठी, मधु, 
रोचना, हरिताळ.इनका लेप अळसकरोगमें हित है ॥ १४ ॥ कदररोग (टेंट अर्थात्‌ कंटक 
आदिसे छिदनेके अनन्तर पैरमें कीळवंधना ) को शल्नसे चीरकर उष्णतेळ या अग्निसे दग्ध करे | 
चिप्प नामक 'नखरोगको गरमजळसे स्वेदित करके तथा उस स्थानको छेदित तथा तैळादिसे लिक्ल | 
करके रालके चूर्णको बुरुकदेवे, और त्रणशोथकी भांति चिकित्सा करे । व्यानरहे कि, वुद्धिपूर्वक 
क्रिये हुए सब कमे सिद्ध होते हे ॥ १५ ॥ १६॥ लळोहेके पात्रपर हळदीके रसमें हरडको 
विप्रकर वार २ लेप करनेसे चिप्परोग दूर होता है ॥ १७ ॥ 

निम्बोदकेन वमने पञ्निनीकण्टके हितम्‌ ॥ निम्बोदकशत सिः 
सक्षौद्रं पानमिष्यते ॥ १८ ॥ निम्बारः्वधकल्केवा मुहुरुदवतनं 
1हतम्‌ ॥ आहपूतनक घात्या; पूव स्तन्य विशोधयेत्‌ ॥ १९॥ | 
त्रिफठाखदिरकाथवणाना धावन सदा ॥ करजानफठाकल्क- 
री 04 शि NAS 

सापः सिद्ध शिशोहितम्‌ ॥ २० ॥ रसाजन विशेषण पानालपन- 
‘Ae त्‌ १*९ ७ क शु ये 

योहितम्‌ ॥ गुदक्रंशे गुदे स्नेहेसयज्या&शु पवेशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रविष्ठ स्थेदयेचा पि बदं गोष्फणया भृशम्‌ ॥ कोमलं पश्चिनीन 
यः खादेच्छक्केरान्वितमु ॥२२॥ एतन्निथिस्य निर्दि न तर 


2000? रर 
( ३३८ ) . बुन्द्वेद्यक- | [ क्षुद्दरोगा - 


; गदनिर्मेमः ॥ वृन्ञाम्लानळचाङ्गेरीवेश्वपाठायवाभजम्‌ ॥ २३ 
तक्रेण शीठयेलायुन्रशातेऽनलद्रीपनम्‌ ॥ गतेलाम्य्जनाच्छीन् 
प्रविशेज्नितों गुदः ॥ २४ ॥ मृषिक्ानां वस्ताभिव गुदे सम्यक्प्र 
लेपनम्‌ ॥ स्विन्नमूषिकमांसेन ह्यथवा स्वदयहुदुख्‌ ॥ २५ ॥ 
चाङ्गेरीकोरदध्यम्लनागरक्षारसयुतस्‌ ॥ घृतमुत्कोथत पय शुद्वः 
शरुजापहम्‌ ॥२६॥ क्षीरे महत्पञ्चम्ं मूषिकामन्त्रव।ज्जताभ्‌ 


परस्वा तस्मिन्पचेततेलं वातघोषधसावितम्‌ ॥२७॥ गुद्नशामेद | | 
तैल पानाक्यज्ञाच्छम तयेत्‌ ॥ रोगिणं कुरुते वर्णवपुबरूधर नरम । 
॥ २८ ॥ स्ोहस्वेदेस्तथेत्रैनां चिकित्सेदवपाटिकाम्‌ ॥ चमकोलं | 


जतुपणि मशङास्तिरकालकान्‌ ॥ २९ ॥ उत्कृत्य शख्नेण दहे- 

रक्षाराग्निभ्यामशेषतः॥ तरुणापीडिकान्यच्छनीलिकाव्यङ्गशककराः 

॥ ३० ॥ शिरावेधेः प्रलेपैश्व जयेदायअनेस्तथा ॥ लोघ्रधान्यव- 

चाठेपस्तरुणापीडिकापहः ॥ ३१ ॥ सिद्वाथकवचालोध्रसेन्धवैश्च _ 
रठेपनम्‌ ॥ वसनश्च निहन्त्याशु 'पिडिकां योवनोद्ववास्‌ ॥ ३२॥ 

व्यङ्गेषु चाउज्जुनलग्वा मजिष्ठा वा समाक्षिका॥ लेप: सनवनीतो 
वा श्रेताश्रखुरजामसी ॥ ३३ ॥ 


भा० टी०-पद्मिनीकण्टकरोग ( चारों ओरसे कमल्कंटकाकार कांटोंसे व्याप्त गोळमंडठा- 
कार पीछा फोडा ) में नीमके जळले वमन ठेवा तथा नीमके काढेमें पकेइए घृतको पीवा . 
'अमीष्ट है || १८ || कत्रा, नीम और अमठतासके कल्कसे उवटन करना उचित है । अहिं- 
धूतनकरोग ( वाठकोकी मछिन गुदापर उत्पन्न होकर बढनेवाळी छत्राकार फुन्सी ) में प्रथम 
धारके दूवको शुद्ध बनावे ॥ १९ ॥ पीछे त्रिफला और खैरके काथसे घावको नित्य धोता रहे और 
कब तथा त्रिफठाके कल्कमें घतको सिद्ध करके बालकके लिये प्रयुक्त करे | २० ॥ बिशेष 
कके अहिपूतनारोगमें रसोतका पान और लेप करना हित है । गदअशरोग ( कांच वा गुदाका 
हिर. निकलना ) में प्रथम गुदाको स्नेह ( तेळ ) सै अभ्यक्त करके भीतरको ढकेले ॥ २१ ॥ 
जर्ब गुदा भीतर धस जाय तत्र उसको कौपीनसे अडाकर स्वेदित करे । जो मनुष्य कोमळ २ | 
2, कमलिनीनालमें शक्कर मिठाय खावे ॥ २२ || उसकी गदा फिर कमी बाहर न निके और . | 
2. जठगग्नि भी बढजाय । अमल्वेंत, चीता,. अम्लिछोना, शोंठ, पाठा, यवाग्रज ॥ २३ ॥ इनका 
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कक संग सेवन करनवाळ गुदञ्रशीका जठराग्नि बढता है । गौकी चत्रींको गुदापर मळनेसे 
वाहर निकला हुई गुदा भी भीतर जम जाती है || २४ ॥ किंवा, मूसकोंकी चरीले गदा पर अके 
प्रकार लेप करना और पकते हुए सूसकपाँसके द्वारा गुदा पर स्वेद देना भी अभीए् है ॥ २५ ॥ 
आम्डळांना, वर, कारी, गोठ, जवाखार इनके कल्कके संग पकाया इआ घत गदखंशका 
नाशक है ॥२६॥बृहसञ्रमूठको और आंतडे रहित मूप्तकको टूधमें पकाकर उसके संग वातनाशक 
आपधास सिद्गकिये तेलको पकावे|॥२७॥|इस तेळके पीने ओर मईन करनेसे गृदश्वशरोग शान्त होता 

रि रांगा भी वळ वणस सम्पन्न रहता हे ॥२ ८॥ अवपाटिका नामक रोग ( ढिङ्गाच्छादक चर्मके 
श्रान्ताम फटनाना ) में स्नेह और स्वदके द्वारा चिकित्सा करे । एवं चर्मकीळरोग और 
जन्तुमणिरोग ( शरीरपर स्वाभाविकचिह॒विशष ) तथा मशकरोग ( मस्से ) और तिलका- 
ढकरोग ( शरीरके तिळ ) में उन्हे शास्त्रले चीर कर क्षार और अग्निके प्रयोगसे जडसे दग्र 
कर देवे । तरुणपिडिकारोग, न्यच्छरोग, नीछीरोग, व्यङ्गरोग ( छायापडना ), शकरारोग 


इन सबको शिरावेध, लेप और अम्यङ्ग आदि उपायोंते उपचारित करे । ळोध, धनियां, वचा 


~ 


इनको पीसकर लेप करनेसे तरुणपिडिकारोग नष्ट होताहे ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ एवं सरसो, 


वचा, ळोध, सेंधानोन इनके द्वारा लेप करने और वमन लेनेसे भी यौवनमें उपजी हुई पिडिका 


नष्ट होतीहें || १२ ॥ व्यङ्गरोगोंमें अज्जुनकी छाल वा मंजीठको मधुके संग और सफेदघोडेके 


खुरकी भस्मको नेनीबीमें मिलाकर लेप. करे || ३३ ॥ 
रक्तचन्दनमञ्जिष्टाकुष्ठलोधप्रियङ्गवः ॥ वटाङ्कुरा मसूराश्व व्यङ्ग 
त्रा मुखकान्तिदाः ॥ ३४ ॥ व्यङ्गानां लेपनं शस्तं रुविरेण शशस्य 
वा ॥ केवलान्पथसा पिप्रा तीक्ष्णाशाल्मलिकण्टकान्‌ ॥ ३५ ॥ 
आलिप्य ज्यहमेतेन भवेत्पद्मोपमं मुखम्‌ ॥ प्रियायाः सत्तसम्पन्नोद- 
रभारभृतः क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ मसूरः सपिषा भृष्रेठिप्तमास्यं पयो- ` 
न्वितेः ॥ सप्ताहात्ममवेद्रकं पुण्डरीकदळप्रभम्‌ ॥ ३७ ॥ काली- | 
युकोसलामदधिसरवदरास्थिमध्यफलिनीभिः ॥ लिप भवति हि 
वद्नं शशिप्रमं सप्तरात्रेण ॥ ३८ ॥ रक्षोष्नशव्ेरीद्रयमञ्जिष्ठागे- | 
रिकाज्यवस्तपयः ॥ एतैः प्रलिप्तमाननमृयतूर्णन्दुवद्ाति ॥३९॥ | जु 
रेणतदविशरपुझखे; कुवळयदलकुष्टचन्दनोशीरेः ॥ मुखकमलका- 
न्तिकारी श्रकुटीतिलकालकान्श्षिपति ॥ ४० ॥ हारेद्राद्ययश्या- 
हकालीयकटुचन्दने:॥प्रपोण्डरीकमंजिष्टापद्मपद्मककुडकुमे:॥ ४ ३ ॥ 


Da 


( ३४० ) | बुन्द्वद्यक- | [ क्षुद्रोगा- 
कपित्थतिन्दुकप्लक्षवटपत्रेः पयोन्बितैः ॥ ठेपथेरककलितैरेतैस्तैरेवाऽ- 
भञ्जनं चरेत्‌ ॥ ४२ ॥ विण्छवं नीलिकाव्यज्ञविलकान्पुखदूप- 
कान ॥ निहृत्य सुतरामेष मुखं कुर्थ्यांन्मनोरमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मधुकस्य कपायेन तैठस्य कुडवं पचेत्‌ ॥ कल्कैः मियकुमेजिष्ठाच- 
न्दनोत्पलकेशरेः ॥ ४४ ॥ कनकं नाम ततेलं मुखकान्तिकर 
परम ॥ विङ्लेदनीलिकाव्यङ्गशोधनं परमा्चितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मंजिष्ठा मधुकं लाक्षा मातुलुङ्गं सयष्टिकम्‌ ॥ कर्षप्रमाणेरेतेर्तु तेढर्य 
कुडवे तथा ॥ ४६ ॥ आजं पयरत द्विगुणं शनेमृंद्रभिना पचेत्‌ ॥ 
नीलिकापिडिकाव्यङ्गानभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ उखे 
प्रसादोपचित वलीपलितवञ्जितम्‌ ॥ सपरात्रभयोगेण भवेत्कनक- 
सन्निभम्‌ ॥ ४८ ॥ कुङ्कुमं चन्दनं ठाक्षामंजिष्ठामधुयरिका: ॥ 

कृपेप्रमागैरेतैस्तु तैढस्य कुडवे पचेत ॥ ४५ ॥ अजाक्षीरं तु 
विगुणं शगेमुद्रभिना पचेत्‌ ॥ सम्पक्पक्क परं द्येतन्मुखबर्ण्साध- 
नमू ॥ ५० ॥ नीलिकापिडिकाव्यङ्गानभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ 
 कुङेकृमायमिदं तैलमश्विःयां निर्मित पुरा ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-लाङचन्दन, मंजी, कूठ, ळोध, छूलपरयंगु, बडके अंकुवे, मसूर इनको पीस 
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कर ठेप करनेसे व्यङ्घरोग नष्ट होकर सुखको कांति बढतीहै ॥ ३४ ॥ किंवा, व्यंगरोग पर खर” 


हके लोहूका लेप करना वा केवळ सेमलके तीखे कांटोको पीस कर लेप करना भी उत्तम है॥३५॥ - 


इस छेपको तीनदिन तक प्रयुक्त करनेसे गर्भवती ख्रीका मुख छांहसे निमुक्त होकर कमलके 
समान.होताहै || ३६ ॥ मसूरके कल्कको दूधके संग घीमें भून कर सात दिन तक मुखपर लप 
करनेते मुखकी कांति कमठदठके समान होतीहै ॥ ३७ || काळीअगर, नीलकमछ, कवेदहीकी 
मलाई, बेरकी ,गुठ्ली, फ़ूलप्रियंगु इनको पीस कर लेप करनेसे सात ही दिनमै मुखकी शाः 
चन्द्रमाके समान होताहे | ३८ ॥ र हळदी, दारुहळदी, मंजीठ, गेरु, बकरीका 6 
इन करके ठिप्तकिये इए मुखकी शोभा प्रणचन्द्रमाके समान होतीहे ॥ ३९ ॥ पके दत 
अलाई, नीलकमळके पत्ते, कृठ, चन्दन, खस इनका लेप सुखकमलकी शोभा बढाता और भूकुः 
ठीतिलोंको नष्ट करताहै || ४० ॥ हळदी, दारुहळदी, मुळहठी, काळीअगर, कठुचन्दन, चर 
वड, मंजीठ, कमछ,पगाख,कुँकुम,कैथ, तेन्दुआ,पाकर और वट इनके पत्तोको दूधमें पीस कर टप 
आर मईन करनेसे विश्व, नीठिका, गङ्ग, तिळ इन सब मुखदूषक रोगोंका नाश होकर मनोहर 


~ 3 


——_— Ol ञCCOrGurikutKangri Collection, जमा तु eis 


झि, 


` थम ६०] भाषाटीकासहित । (३४१)  आ। 
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“सुख बनताहे || ४१ ॥ ४२ ॥ १३ ॥ फ्रठप्रियंग, मंजीठ, चन्दन, कमळ, केदार इनके कल्कः 
हारा मुलहठीके काथमें ३२ तोळे तेळको पकावे || ४४ ॥ सिद्ध होनेपर इसका नाम कनकतेल | 
हआ । इसके अभ्यङ्गसे विक्लेद, नीलिझा, व्यङ्ग यह सव शुद्ध होकर सुखकी काति बढतीहै ॥४९॥ | 
मंजीठ, सुळहठी, लाख, विजोरानीवू इनके एक २ कर्ष कल्कोंके द्वारा ३२ तोळे तैळको ॥४६॥ | 


सो, ६४ र च तर्क पके दघको ० 31 कत ~ जे... ७ Ae डिका 0 
आर ६४ तोळे वकरीके दूधको मंद आंचसे पकावे इसतेलके अभ्यंगमात्रसे नीळी, तरुणपिडिका, _ 


व्यङ्ग यह सव नष्ट होते ॥ ४७ || और मुखकी छवि प्रसन्न एवं वलिपलितादि वैरूप्यसे रहित | 
होतीहै । कि वहुना, सात ही दिनमें सुवर्णके समान मुख बनताहै ॥ ४८ ॥ कुंकुम, छाल्चच्दन, 
लाख, मंजीठ, मुल्हठी इनके अळग २ कर्षप्रमाण कल्कोंके संग ३२ तोळे तैठ॥ ४९ ॥ और. | 
६४ तोळे ब्रकरीदूधको मंद आंचसे पकावे भठेप्रकार पक जानेपर इस कुंकुमादि तेळके प्रयोगसे 
सुखको कांति प्रसन्न होतीहै ॥ ५० ॥ और नीलिका, पिडिका व्यंग यह सब नष्ट होतेहे इस | 
तेलको पूर्वेकाळमें अश्विनीकुमारोंने रचा था ॥ ५१ ॥ : 2 
9 अथ द्विनिशाद्यं तेलम्‌। 
निशे दे रोचना पन्नमुपलश्व मनःशिला ॥ काकोल्यादिसमायुक्ते- 
>: Nas 020 ° 
रेभिरक्षसमेरभिषक्‌ ॥ ५२ ॥ लाक्षारसपयोभ्याञ्च तेलप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥ द्विनिशायमिदे तेलमभ्यङ्गात्काञ्चनोपपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करोति वदनं स्यः पृष्टिलावण्यकान्तिदम्‌ ॥ सौमाग्यलक्ष्मीजननं 
वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ अरूंषिकायां रुधिरावसेकैः शिराव्यः 
थेनाऽथ जलोकसा वा ॥ निम्बाम्बुसिक्त शिरसि प्रलेपो दयोऽश्र- | 
वच्चारससेन्धवाव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुककु- | 4 


रस्य च ॥ मत्रपिष्ट: प्रलेपोञ्य शीघ्रं हन्यादरुपिकाम्‌ ॥ ५८ ॥ | 


हारिाद्रयभूनिम्बन्िफलारिष्रचन्दनैः ॥ एतत्तेळमरुंषीणां सिमः 
भयञ्जने हितम्‌ ॥ ५७ ॥ दारुणे तु शिरां विध्येत्त्िंबस्वि्ा 
लछाटजाम्‌ ॥ अवपीडशिरोवस्तीनःयङ्गांश्वावचारयेत्‌ ` ५८ ॥ | 
कोडवाणां तृणक्षारपानीयं परिधावने ॥ कार्य्यों दारुणके सूदन 
रेपो मधुसयुतः ॥ ५५ ॥ मालतीकरवीरा्निनक्तमाळविपाक्ति 
तमू ॥ तेलमभ्यञ्जने शस्तमिन्द्रलुपापह परम्‌ ॥ ६० ॥ खुहीपयः 
पयोऽकैस्य माङ्कैवो छाइलीविषम ॥ यूत्रमाजं सगोमूर्त रक्तिका 
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if 
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( ३४२ ) वृन्दवेद्यक- [ क्षद्रगेगा- 


सेन्द्रवारुणी ॥ ६१ ॥ सेद्धाथक तीढ्ष्णवेंढ गने दत्वा विपाच 
येत ॥ वह्निना मृदुना पक्कं ते ठेहत्वमागतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कुम्मैपृष्ठसमानापि रुक्षा या रोमतस्करी ॥ क्षीयते तेन दिग्धा सा 
ऋक्षशावा च लोमशा ॥ ६३ ॥ त्रिफलाध्योरजों मांसी माक्के- 
वोपलसारियः ॥ ससैन्धवैः पचेत्तेलमःयङ्गात्केशराइणस्‌ ॥६४॥ 
चित्रक दन्तिमलञ्च कोशातकिसमन्वितम्‌ ॥ कल्कं पिष्टा पचेत्तेल: 
केशशत्रनिषदनम्‌ ॥६५॥ गुआफलेः पचेत्तछ भृङ्गराजरसेन तु ॥ 
कण्डूदारुणहत्कुष्ठकपालव्याधिनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ मृङ्गरजखिफ- 
लोत्पलसारै ठोहपुरीषप्मन्वितवारे ॥ तेलमिदं किछ दारुणहारे 
कुञ्चितसान्द्रशिरोरुहकारे ॥ ६७ ॥ प्रपोण्डरीकमधृकपिप्पलीच 
न्दनोत्सठेः ॥ कार्षिकेस्तेलकुडवस्तद्विरामलकीरस; ॥ ६८ ॥ 
साध्योऽ+यञ्जनतो नित्यं सवशीषंगदापहः ॥ वलीपलितसम्भूतिपरा- 
भवहरःपरः ॥ ६९ ॥ 

भा० टी०-हळदी, दारुहलुदी, गोलोचन, कमळ, नीलकमल, मनसिळ, काकोल्यादिगण 
इनक अक्षप्रमाण कल्कोंको || ५२ ॥ छाखके रसमें और दधमें मिलाकर १ प्रस्थ तेलको पावे । 
यह द्विनिशादि तेल मद्देन किये जानेसे मुखकी शोभा सुवर्णके समान होती तथा सौभाग्य और 
श्री बढतीहै सच तो यह है कि, यह तैछ एक उत्तम वशीकरण है ॥५३॥५४॥ अरूंपरिारोगमें 


` प्रथम शिराको भेद कर वा जोंक लगा कर रक्तमोक्षण करावे, पीछे नीमके काथ्रसे शिखा 


धोकर घोडेकी लीदका रस और सेंधा एकत्र मिलाकर लेप करे || ५५ ॥ पुराने सरसोंका 
पिण्याक और कुक्कुटपक्षीकी विष्टाको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे शीघ्र अरूंपरिकारोग 
( मस्तकमें अनक मुखवाळी फांन्सयां ) नष्ट होतीहें ॥ ५ ६ ॥ हळदी, - दारहळदी चिरायत 


` त्रिफठा, नीम, चन्दन इनके द्वारा सिद्र किया हुआ तैल मईन किये जानेसे अरूंषिकारोगर्मे 
` हितकारी होताहे ॥ ५७ ॥ दारुणरोगमें लळाटकी दिराको स्निग्ध और स्वेदित करके भेदित 


करे आर अवपीड, डिरोवस्ति, तथा अभ्यंग आदि उपचारोंको करे ॥ ५८ ॥ दारुणरोगर्म 
कोदोंके पत्तोंकी क्षारको पानीमें मिठाय शिरको धोवे और मुके संग शिर पर लेप करे ॥१९॥ 


। रोइ, इन्ट्रायण || ६१ ॥ इनके कल्कद्वारा सरसोंके तेटको मंद आंचसे तबतक पकाता रहे जब | 


ही > भाषाटीकासहित । . (२७६) 


तक वहाँळेहमावको प्रात्तहो ॥ ६२ ॥ इस तेटके लेपसे कूर्मपष्की समान रूखी और कठिनरूप- 
बाली भी रोमतस्करी ( वाळोंको चोरनेवाळी कुरी ) नष्ट होतीहे और अधिकरोमजनक कक्षा 
बारोग भी दूर होताहे ॥ १३ ॥ त्रिफला, मंडूर, जटामांसी, भुंगराज, कमळ, सारिवा, सेंधानोन 
इनके द्वारा पकाये हुए तैछकों मदेन करनेसे शिर्के वाळ जम आतेहे ॥ ६४ || चीता, दंतीजड, 
तारू इनके कल्कद्वारा पकायाहुआ तेल केशनाशक रोगोंको नष्ट करताटे | ६५ ॥ भंगराजके 
रसमें गुंजाफळों ( रत्ति ) का कल्क मिळाय.तेळ पकावे | यह तेळ कण्डू, दारुणरोग, कुष्ट तथा 
कपालरोगोंका नाशक है ॥ ६६ ॥ भंगराजका चूर्ण, त्रिफला, नीळकमळ, सासवा, मंड्रग, जल 
इनके द्वारा सिद्ध किये हुए तेळके प्रयोगसे दारुणरोग और रोमनाशकरोग नष्ट होकर शिर्के बा 
सघन ओर कुंचित होतेहे ॥ ६७ || पुंडरिया, मुळहठी, पिपली, लालचन्दन, नीठकमछ इनक 
रार कर्षे कल्कोंके द्वारा ३२ तोळे तेळ और ६४ तोळे आंबलेके रसको पक्राना । इस तैल्के 
मदैनसे सब प्रकारके शिरके रोग नष्ट होकर वलिपलितादि वैरूप्यका नाश होताहे ॥ ६८ ॥ ६९॥ 
धुक्ेन्दीवरमर्वातिलाज्यगोक्षीरमङ्गलेपेन ॥ अचिराद्ववन्ति केशा 
घनदढमूढायता मृदः ॥७०॥ चन्दन मधुकं मूर्वा त्रिफळा नील 
मुत्पलमू ॥ कान्ता वट्परोहश्व गुडूची विषमेव च॥७१॥लाहचण 
तथा केशी सारिवे दरे तयैव च ॥ मा्कवस्य रसेनेव तेल मृद्रभिना 
पचेत ॥ ७२ ॥ शिरस्सु पतिताः केशा जायन्ते कुटिला घनाः 
ढमूलान्विताः खिग्धास्तथा त्रमरसन्निमाः॥ ७३॥तेठं सपष्टीमधुके 

क्षीरे धात्रीफछैः शतम्‌ ॥ नस्ये दत्तं जनयति केशाञश्मश्रणि चाप्यथ 
॥७४॥हस्तिदन्तमसी रूखा दार्खस्वरसभाविताम्‌॥ ठामान्यर्गन 
जायन्ते इस्तपादतलेष्वपि ॥७५॥ त्रिफछानलिनीपत्रलो हभृङ्गरजः 
समम्‌ ॥ अजामूत्रेण संयुक्तं रृष्णीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ त्रिकः 
ठाचणसंयुक्ते ठोहचण विनिक्षिपेत्‌ ॥ इेषत्पक्वे नारकं भृङ्गरा- 
जम्तमन्विते ॥ ७७ ॥ मासमेकन्तु विक्षिप्य सम्यगात समुद्धरेत्‌ ॥ 

` ततः शिरो मण्डयित्वा लेपं दत्ता पुनः पुनः ॥ ७८ ॥ सवथ 
कदलीपत्रमोचयेत्सतमे दिने ॥ क्षालपेखिकलाकाथ; क्षीरमासरसा- 
शिनः ॥ ७९ ॥ कपाठरजतद्वेतत्क्ष्णीकरणपुत्तममू ॥ उपल 


पथा साड मासँ भूमी निवापयेत ॥ ८० ॥ केशानां रुष्णक 


३४४) | वुन्दवेद्यक- [ छुद्दरोगाधिकार। ६०1 


स्नेहनं च विधीयते॥एतत्परतरं नास्ति पलितस्य विनाशनस्‌।८१॥ | 
लोहमलामलकल्केः सजयाकुछुमनरः सदा स्नायी ॥ पठित निहत्य के 
सुतरां गज्गास्‍तायीव कान्तिमान्मवाति ॥ ८२ ॥ स्वस्थ पछ ` 
ग्रक्ृतिस्थमेवं नस्ये प्रयुक्त विधिना यथावत्‌ ॥ मासन श क्षीरमुजो 


नरस्य जराप्रसूत पलितं विहन्ति ॥ ८३ ॥ क्षीरं समाङ्केवरसं _ 
दिप्रस्थ मधकोत्पलेः ॥ तेढस्य कुडव पक्वं तन्नस्य पाठतापहम्‌ ॥ 
॥ ८४ ॥ काशीमरोचनातुल्यहारेताळरसा्जनः ॥ अम्ठापट; 
प्रछेपोष्य वृपकण्डहिपतयोः ॥ ८५ ॥ पटोलपत्रात्रफठारसाजन- 
विपादितम ॥ पीते घृते नाशयति रूच्छृमप्याहेपुतनस ॥ ८६ ॥ 


भा० टी०-सुल्हठी, नीलकमल, मूवी, तिळ, घृत, गोदुग्ध, भृगराज इनको पीस कर 
लेप करनेसे शिरके बाळ थोडे कालमै सघन और कोमल तथा दृढ हो आतेहे ॥ ७० ॥ चन्दन. 
मुलहठी, मूर्वा, त्रिफला, नीलकमल, फ़ूलप्रियंगु, वटके अंकुत्रे, गिलोय, मीठाविष, मंडूर भूतकेश 
दोनों सारा इनके कल्क द्वारा मंगराजके रसमें मन्द आंचसे तेळको पकावे ॥ ७१ ॥ ७९ ॥ ५ 
हौँ इस तैलके अभ्यंगसे शिरके विखरे हुए बाळ फिरसा उपजकर सान्द्रस्निग्ध और दढ कुंचित 
` तथा अमरके समान काळे होतेहँ || ७३ ॥ मुल्हठी और आंबळेके कल्क द्वारा दूधमें पकार्य 
इए तेलको नास लेनेसे १रके वाल और दाढी उत्पन्न होतीहै ॥ ७४ ॥ हाथीदांतका मसी | 
(स्म) को दारहलदीके रसमें भावना देकर लेप करनेसे हाथ पैरके तळ्वेमें भी बाळ उग आरि 
- ॥७५॥ त्रिफठा, कमलिनीके पात, मंडूर, भगराज इनको बकरीके मूत्रमे पीस कर लेप करना |. 
यह बाछोंको काला बनानेका उत्तम उपाय है ॥७ ९॥ न्रिफलाचूणे और मंडरको तथा भंगराजर्की 
कुछ पक्के हुए नारियढके भीतर वन्द करके एक मास परथन्त खख रहे मळीमांति आकुलित 
होने पर उसे निकाळ लेवे तव रिरका मुंडन करके उसका लेप करे और लेपके ऊपर के 
पत्ते लपेट देवे पीछे सातवें दिन इस बंधाको उतार कर त्रिफलाक्काथसे उस शिरके लेपं धो 
देवे भौर इतने दिनों रोगी दंध और मांसरसको सेवता रहे || ७७॥ ७८॥ ७९ ॥ यह 
काला बनानेका एक उत्तम उपाय है | नीलकमलको दूधके संग एक मास तक भूमिमें गडाय रप ग 
पीछे उसका लेप करे | वाळोंको काळा और स्निग्ध बनानेका उपाय इससे दूसरा नहीं || €” 
॥ ८१ ॥ जो मनुष्य छोहकीठट और आंवठेका कल्क तथा जयाफलोके कल्कसे नित्य स्नान 
पलितरोग (केशोकी सफेदी) से निर्धुक्त होकर गंगास्नायीकी भांति कान्तिमान्‌ होताहे ॥८९॥ हि 
सुन्दर सिद्ध हुए नीमके तेळको विधिपूर्वक नास ठेनेसे एक मासमें क्षीरभोजी रद्वमनुष्यका ओर F ७ 
दरोग नष्ट होताहै | ८३ ॥ १ प्रस्थ भुंगराजके रसमें और १ प्रस्थ दूधमें मुळहठी | 
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ता निंधाय मुखे 


[मुखरोगाधिकारः ६१ ] भाषाटीकासहित । ( ३४५ } 


जीलकमळका कल्क मिलाय ३२ तोळे तेलको पकावे | इस तेळको नास टेनेस भौ पठितरोग 


दर हो मीस. गोळोचन. हारिताळ + >: गलती 
दूर हो ॥ ८४॥ कसीस, गोछोचन, हारिताळ, रसोत इनके समभाग लेकर ठप करनेसे इपकंड्रोग 


झो अ नरि Nx व्य < क हि र 
आर अहिप्रूतनरोग नष्ट होतेहे || ८५ ॥ पठोळपात, त्रिफळा, रसोत इनके संग व्रृतका पका कर 


'गीनेसे कठिनरूप अहिपूतनरोग भी नष्ट होताहे ॥ ८६॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे क्षुद्रोगाविकार: ॥ ६० ॥ 


अथ सुखरोगाधिकारः ६१, 

ओएप्रकोपे वातोत्थे सालनेनोपनाहनम्‌ ॥ मस्तिष्के चेव नस्ये च 
तेलं वातहरैः शतम्‌ ॥ १ ॥ स्वेदोऽभ्यङ्गः स्नेहपानं रसायनमिहे- 
व्यते ॥ देशकालानुसारेण चिकित्सेत भिषग्वरः ॥ २ ॥ श्रीवेष्कः 
'सज्जेरसो गुग्गुः सुरदारु च ॥ य्टीमधुकचर्णञ्च विदध्या्मतिसा- 
रणम्‌ ॥ ३ ॥ वेवं शिराणां वमनं विरेकं तिक्तस्य पानं रसभोज- 
नञ्च ॥ शीतान्परलेपान्पारिषेचनञ्च पित्तोपसष्टेष्वधरेपु कुर्यात्‌ ॥ ४॥ 
रक्तपित्ताभिधातोत्थाअछौकोमिरुपाचरेत ॥ पित्तवित्रविवद्यापि 
पक्रयां कुर्प्यादशेषतः ॥ ५ ॥ शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवळधा- 
रणमू ॥ हतरक्ते प्रयोक्तव्यमोष्टकोपे कफात्मके ॥ ६ ॥ त्रिकटु- 
स्वर्शिकाक्षारः क्षारश्च यवशूकजः ॥ क्षोइयुक्त विधातव्यमेतद 
प्रतिसारणम्‌ ॥७॥ मेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोविते ज्वढनो हितः ॥ 
त्रिपँगुत्रिफढालोप्र सक्षौई प्रतिसारणम्‌ ॥८॥ हितं च त्रिफलाचर्ण 
मधुपुक्त प्रलेपनम्‌ ॥ शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसर्पपान्‌ ॥९॥ 
निष्काथ्य त्रिफडां चाि कुया दण्डूम वारणम्‌ मियङ्गवश्व पुरता 
च त्रिफला च लेपनम्‌ ॥ ३० ॥ कुछ दाव्वी छोधमब्द समंगा 


तिक्तायुक्त॑ तेजनी नीलिका च ॥ वर्ण शस्ते घर्षगेन द्विजाना | 
रक्तस्राव हन्ति कण्डूरजथ ॥ ३१ ॥ मदमुस्ताभयाव्योबावेडछ्ञा- 
१ ॥ ~ 4 न 


रेष्पछवैः ॥ गोमूत्रपिष्टं गुटिकां छायाशुष्कां रकल्पयेत्‌ ॥ 
सुप्पाचलदन्तातुरों नरः ॥ नातः परतर की जि 
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(३४६ )  वृन्दवैद्यकः [ छुखरोगा- 


ळदन्तस्य मेषजमू ॥ १३ ॥ दन्तपुप्पुटक कास्य . तरुण रक्तमा- 
क्षणम्‌ ॥ सपञ्चलवणक्षार सक्षातर प्रातसारणम्‌ ॥ १४॥ माक्षक 
पिभलीसपिभिगिते धारयेन्मुखे ॥ दन्तशूलहरं शोक्तं त्रवानमिदमौ- | 
घधम ॥ १५ ॥ विस्नाविते दन्तवष्ट व्रणश्र प्रतिस्तारयंत्त ॥ लाग्न; 
पतगमधकलाक्षाचमंधचरेः ॥ १६ ॥ गण्डूष क्षीरिणो योज्याः 
सक्षौद्रवतशर्कराः ॥ शोशेरे हृतरक्ते तु छोध्मुस्तारसाञ्जनः॥ १७॥ 
सक्षौद्रे: शस्यते ठेपो गण्डपे क्षीरिणो हिताः ॥ क्रियां पारेद्रे 
कुष्योच्छीतादाक्ता विचक्षण १८ ॥ सशाध्योभयतेः कार्ष्य 
शिख्वोपकुशो ततः ॥ काकोदुम्बारेका गोजीपर्तानखावयेदस्‌ 
॥ १९ ॥ क्षोद्रयक्तेश्व लवणः सब्योषः प्रातेसारयत ॥ ।घप्पल्यः 
सषेपाः श्वेताः नागरं नैचुछे फलम्‌ ॥ २० ॥ स्तुखोदकेन समथ 
कवल तस्य योजयेत्‌ ॥ एतनेव प्रयोगेण वश्यदुपकुशामिध;॥२१॥ 
भा० टी०-वात दोषसे उपज हुए ऑष्टप्रकोप ( ओठोंका फटना ) में साळकी राळसे लेप , 
करना उचित है । एवं वातनाशक द्रब्योंसे शिद्ध किये तेलको नास लेना और उसे मस्तिष्क,पर 
मर्दैन करना ॥ १ ॥ तथा स्वेद, अभ्यङ्ग, स्नेहपान और रासायनिक योग भी इसमें अभीष्ट हैं । 
देश काळके अनुसार चिकित्सा करनेका ध्यान रहना सब ही रोगोंमें उचित है ॥ २ ॥ ब्रूपसरळ 
साठकी राळ, गोगल, देवदार, मुळहठी इनके चूणेसे प्रतिसारण कर्म करे ॥ ३ ॥ पित्तदोषसे 
उपजेइए ओप्रकोपमे तो शिराभेइन, वमन, विरेचन, तिक्त औषधोंका पान, रसमोजन, शीतर” 
रेप, शीतळपरिपेक इत्यादि कमोंको करे || ४ ॥ रक्तपित्त और अभिधातसे उपजे इए ओष्ठः 


कोपोंमें जोक ळगा कर दूषित रक्तको निकासे शेष क्रिया पित्तविद्रधिरोगकी भांति करे ॥५॥कफ- 
दोषसे उपज हुए ओष्टकोपमें जोक लगा कर दपित रक्ते निकाळनेके अनन्तर डरका विरेचन 


* घूम, स्वेद और कवळप्रह आदिकर्म करने उचित हें ॥ ६ ॥ त्रिकटु, सज्जीखार, जवाखार इनके 


द्वारा मधुके संग प्रतिसारण कर्म करना योग्य है ॥ ७॥ मेदसे उपज हुए ओष्टकोपम शोधन 
स्वेदन कमॉके अनन्तर अग्निकमै करना और फ़ूठप्रियंगु,-त्रिफला, लोध इनके द्वारा मधुके संग 


प्रतिसारण कर्मे करना उचित है॥ ८ ॥ इसके अतिरिक्त मधुके संग त्रिफठाचूणका लेपकरना £ 
9 भा आवश्यक है | शीतादरोग ( दन्तमूले रक्त निकलना और मसडोंका पकना) में रक्तशोधनके 


अनन्तर शट, सरसों ॥९॥ और त्रिफलाके काथसे गण्दूपक्रिया ( दुला) करावे और 
फ्रठप्रियंगु, मोथ, त्रिफळा इनके द्वारा लेप करे || १० ॥ कठ, दारुहळदी, ळोध, मोथा, मंजीठ 


कटुकी, चुरनहार, नीलिका इनके चूणसे दन्तमञ्जन करनेस दन्तमूळसे रक्त निकलना खुजली: | 
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| ६१] भाषाटीकासहित । | (३४७) 


तथा पीडा यह सब शान्त हातेहे ॥ ११ ॥ चळदन्तरोग ( दांतोंका दिंळना ) से पडित हुए 
मनुष्यको उचित हे कि, मद्रमोथ, अभया (हरड) त्रिकटु, वार्यविडंग, नीमक पत्त इनका गामूतम 


7 पीस कर गुटिका वनाय छायामें सुखा ठेवे | पीछे एक गुटिकाको मुखमें रख कर सोजावे । 


चलदन्तरोगकी औषध इसमे दूसरी नहों | १२ ॥ १३॥ तरुणरूप दन्तपुप्पुटकरोग (दो या 
तीन दांतोंमें वडी सूजन होना ) में प्रथम रक्तमोक्षण और पीछे पत्चल्वणक्षारके द्वारा मधुके 
संग प्रतिसारण कम करे ॥ १४ ॥ पिपली और व्रतसे युक्त मधुको मुखमें धारण किये रहना 
ही दम्तशूलकी परम औषध है || १५ ॥ दन्तवेष्टरोग ( दातोंसे रुधिर वा रावका बहना और 
दांत हिळना ) के होते भळीभांति राध निकाळ कर लोघ्र, पतङ्ग, मुलहठी, लाख इनके चणे 
द्वारा मधुके संग घावको प्रतिसारित करे ॥ १६ ॥ और क्षीर वहाने वाले वनस्पतियोंके द्वारा 
कुल्ला करावे । शशिररोग ( दांतोंकी जडमें पीडायुक्त सूजन होकर ठार वहना ) में रक्तशोधनके 
अनन्तर छोध, मोथा, रसोत ॥ १७ , इनके द्वारा मधुके संग लेप करे और क्षीरवाले वनस्प- 
तियों द्वारा कुळा करावे । परिदरनामक रोग ( दांतोंके मूळमांसका गळना और वहांसे थूकते 
समय रक्त निकलना ) में शीतादरोगकी भांति चिकित्सा करे॥ १८ ॥ उपकुशरोग ( मसूडोंपर 
दाहयुक्त सूजन होना ) में वमन, विरेचन और नस्यके द्वारा शरीर और शिरको शोधित करके 
गूलरके पत्ते और गोजियाके पत्तोंको मसूडों पर धिस कर रुधिर निकाळे ॥ १९ ॥ और पंच” 
लवण तथा त्रिकट॒के द्वारा मधुके संग त्रणको प्रतिसारित करे । तथा पिपळी सकट सरसों 
शोंठ, समुद्रफल इनको कुछेक गरम जलेमें मदन करके रोगीकै कवलग्रह करावे, इसी प्रयोगसै 
उपकुशरोग नष्ट होताहै ॥ २० ॥ २१ ॥ 


शश्लेण दन्तवेदर्भे दन्तमळानि शोषपेत्‌ ॥ ततः क्षारं प्रयुञ्जीत 
क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः ॥ २२ ॥ उद्धत्य विचल दन्त तताशग्रे- 
मववारयेत॥ कृमिंदन्तकवद्वापि विधिः काम्यो विजानता ॥ २३ ॥ 
छित्वाउविमांस सक्षौदरेरेतैश्वणेरुपाचरेत्‌ ॥ तेजोवती वचा पाठा 
, स्विका यवशूकजः ॥ २४ ॥ क्षौदद्वितीयाः पिप्पल्यः शस्यन्ते 
कवलग्रहे ॥ पटोढनिम्बत्रिफलाकषायेनाऽत्र धावनम्‌ ॥ २% ॥ 
शिरोविरेके च हितो धमो वैरेचनश्च यः ॥ नाडीव्रणहर कर्म दन्त- 
नाडीष कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ कपायजातीमदनकट्कर्वादुकण्टकेः॥ 
ठोभ्रखदिरमेजिष्ठायष्टयादेश्वापि यत्कृतम्‌ ॥ २७ ॥ ते संशोधन 
तद्धि हन्पाद्वन्वगर्ता गतिमू ॥ शंखिनीकोटिसुमनाकरवीरसुव- 
चाः ॥ २८ ॥ सुखोष्णः खेहकवलाः सापपख्वृतस्थ वा॥ | 


DSR, 


{ ३४८) | वुन्दवद्धाक- | मुखरोगा- 

निम्यहालाउनिलय्नानां द्तहर्षप्रपईना; ॥ २० ॥ स्नैहिकश्व 
हितो धमो तस्ये स्तेहिकमेव च॥ अहिंस्यदन्तमांसानि शक्कैरामुद- __- 

रेब्रिपक ॥ ३० ॥: ढाक्षाचूणंमधुयुतेस्ततस्तां प्रतिसारयेत ॥ 

'दन्तहर्पक्रियाञ्चापि कृष्यीन्निरवशेषतः ॥ ३१ ॥ कपालिका 

ऊच्छसाध्या तत्राप्येषा हिता क्रिया ॥ जयेदिस्तावणेः स्विश्नमचले 

ऊमिदन्तकम्‌ ॥ ३२ ॥ तथाउपीडेर्वातत्नैः स्नेहगण्डूषधारणेः ॥ 

अद्रदाब्यौदिवपोमृढेपैः स्मिग्वैश्च भोजनैः ॥३३॥ हिङ्गु सोष्णन्तु 

_ सतिमान्कमिदन्तेषु दापयेत्‌ ॥ कृमयस्तेन नश्येयुः सुखिनः सन्तु 

| रोगिणः ॥ ३४ ॥ वृहतीमूकन्दाशयां पञ्चाङ्गकण्टकारिकाक्काथः। 

कि ` गण्डपस्तैल्युक्तः कमिदन्ते शस्यते नृणाम्‌ ॥३५॥ नीलीवायस- 

, जझ्वासम्भूत मूलमेकेकम्‌ ॥ दशनधृतं ब्राक्कुरुते दन्तक्रमीणां 
३ निवातमित्याहु: ॥ ३६ ॥ चढमुद्धत्य च स्थानं दहत शुषिरस्य 
है वा ॥ ततो विदारीयश्याहश्ज्ञाटककशेरमिः ॥ ३७ ॥ तैलं 
| दशगुणक्षीरं सिङ नस्ये तु पूजितम्‌ ॥ हनुमोक्षे समुदिष्टा कुथ्यीद- | 
दितवत्कियाम्‌ ॥ ३८ ॥ फलान्यम्लानि शीताम्बु रुक्षालं 
दन्तवावनम्‌॥ तथातिकठिनान्भक्ष्यान्दन्तरोगी विवज्जेयेत्‌ ॥३९॥ 
ऑष्टमकोपेऽनिलजे यदुक्त प्राक्‌ चिकित्सितम्‌ ॥ कण्टकेश्वनिलोत्थेषु 
सत्काय्य भिषजा खडु ॥ ४० ॥ पित्तजेपु निषृष्टेषु निःखुते दुष्ट 
शोणिते ॥ तिस्तारणगणडूषं नस्यञ्च मधुरं हितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कण्टकेषु कफोत्थेपु लिखितेष्वसुजः क्षये ॥ पिप्पल्यादिमेधुधुतः 


 का्यतुशतिसारणः ॥ ४२॥ ग्रह्मीयात्कवर्लाश्वापि गौरसमैप- ¬ ` 
सेतवः ॥ पटोठनिम्बवाताकुक्षारपृषेश्च भोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ ? 
.  जिद्वाजाडयं मानकभस्मळवणतेळवपणं हन्ति ॥ ईपस्सतुकक्षीराढ्यं 

जम्बीरायम्ठचवेण पि ॥ ४४ ॥ क्षीरपक्कः कर्कटाङ्रिः | 
प. ॥ सुरस्य रात्रो पदयो नियुक्तो वा रदान्तरे॥ ४५॥ 
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इविकारः ६१ ] | भाषाटीकासहित । (३४९ } 


उपजिह्वां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारपेत्‌ ॥ शिरोविरेकगण्डुषधुमै- 
श्चेतामपाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ व्योषक्षाराभयावहि चर्णमेतस्वर्षणम्‌ || 
उपजिह्वाप्रशान्त्यर्थमेतत्तेलं विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


आा० टी०-दन्तवेदभरोग ( चोटळगनेसे मस्ूडों पर शोजा चढ़कर दांत हिना ) पे 
` ल्न दन्तमूलका शुद्ध करके क्षारप्रयोग करे और सथा शीतळ उपचारोंको प्रयुक्त करे॥ २२॥ . 
तथा हिलते हुए दाँतको उखाड कर अग्नि प्रयोग करे रोप क्रिया कृमिदन्तरोगकी भांति प्रयो- 
जनाय हैं || २३ ॥ अधिमांसनामक रोग ( पीछकी डाढके नीचे पीडायुक्त महासूजन हाकर ठार 
गिरना ) में उस स्थानको शल्लसे छीळ कर तेजवळ, वचा,पाठा, सज्ञीखार,जवाखार इनके चूणको 
मधुवे संग घाव पर प्रयुक्त करे | २४ ॥ ओर मधुयुक्त पिपलियोंको कवळग्रहमें प्रयुक्त कर । तथा 
परवळ, नीम, त्रिफळा इनक कषायस कुला करे ॥२५|॥ इसके अतिरिक्त रेचक द्वव्योके धमकः 
नस्य ळेवे | दन्तसँबन्धी नाडीब्रणों ( नासूर ) में भी पूर्वोक्त नाडीत्रणकी भांति चिकित्सा 
करे || २६ ॥ चमेळीके पत्त, मेनफळ, कटुकी, कटाई, ळोध, खेर, मंजीठ, मुळहठी इनके काथ 
कस्कोंके द्वारा सिद्धकिया हुआ तेळ दन्तनाडीत्रणको नष्ट करता है | दन्तहर्षरोग ( दांतोसे 
शीत, वात और रूक्ष वस्तुका सहन न होना ) में चोरहछी, असवरग, मालती, कनेर, अस- 
_ गन्ध इनको स्निग्ध और मन्दोष्ण बनाय कवळ ठेवे वा त्रेशृतघतका कवलग्रह करे | एवं वातत - ३ 
नाशक द्रव्योंके काथोको सेवे ऐसा करनेसे दन्तहर्ष रोग नष्ट होता है | २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
दन्तहमें स्नेहयुक्त भ्रूमपान और श्नेहयुक्त नस्य मी हित है । दन्तरार्करारोग ( पित्तवातके 
योगसे दांतोंका मेळ सुख कर रेतेकी भांति खरखराहोना ) में दांतके मसुडांको बचाकर उरू 
रेतको उखाडळेवे || ३० ॥ पीछे छाक्षाचूणके द्वारा मधुके संग वहां प्रतिसारण करे और न 
'दुन्तहपैमें कहे हुए विधानके अनुसार सब क्रिया करे ॥ ३१ || कपालिका रोग ( मलिन हुए 
दांतोंका खिपडेकी भांति ट्रटना और फटना ) में भी दन्तराक्केराका भांति चिकित्सा करे | कपा- उन 
लिका रोग कष्टसाध्य है । कृमिदन्तरोग ( घुनदांत ) में दांतोंपर खेददेना ॥ ३२ | वातना- 
ठाक अवपीड ओर स्नेहकर्म, वातनाशक द्रव्यांका कुळा तथा पुननेवा, देवदार आदि द्रव्यॉका 
लेप करना और स्निग्ध भोजन इन उपायोंसे क्रमिदन्त रोगको जीते || ३३ ॥ एवं हीँगको 
गरम करके कृमिदन्तमे रखे रहनेसे कृमि नष्ट होकर रोगी सुखी हात हैं ॥ ३४ || कटेरी, जमी- 
= कन्द और कण्टकारी पञ्चाङ्गके काथमें तेळ मिळाय कुला करना भी कृमिदन्तमें भटा है॥ ३५ |) 
> नोळकी जड वा काकजंघाकी जडको दांतमें रख रहनसे तत्काळ कृमि दांतसे अलग गिरजाती 
हैं ॥ ३६ ॥ शुषिर रोगमें हिलते हुए दांतोंको उखाड कर उस खानको अग्निदग्ध करे फिर 
` विदारीकन्द, मुळहठी, सिंहाडे, कसेर ॥ ३७ ॥ इनके कल्क द्वारा दशगुने दूधमें तेलको पकाकर 
` नास लेवे । हनुमोक्ष रोग (वातके द्वारा हनुसन्धियोमें अभिघात ठगनेसै दाँत 


+ 


कू 


(णो, वन्ददेद्यक- | मुखरोगा-- 

अन्न, दन्तघावन, कठिन भोजन इनको लागे रहे ॥ ३९ | 
बातजन्य ओष्टकोपमें जो चिकित्सा कहा है वही चिकित्सा वातजन्य कप्टरोगोंमें करनी ॥ ४ > [| 
पित्जन्य कण्डरोगोमे दुष्ट रुघिर निकालकर मधुर सप विरयोके द्वारा वर्षण, त और नस्यांका 
प्रयोग करे ॥ ४१ ॥ कफजन्य कण्ठरोगमै रक्तमोक्षणकमे, मधु युक्त पिळी चूणके द्वारा 400 
सफेदसरसो और सेंधा नोनके द्वारा कत्रळ धारण तथा पटोळ, नाम, वान आरे क्षार यूषका 
भोजन यह सत्र हित हैं | ४२ ॥ ४३॥ यदि जिद्वामें जडता होप तो मानकन्दकी भस्म, लवण 
रके दूधके संग जंबीरी आदि खटाई 
दोनों पाबोंको पीसकर टूधमें पकाय 


कि, खट्टे फूल ठण्डा जल, सा 


तथा तिछ इनके द्वारा जिह्वाको विसने और किञ्चित्‌ थूह 
चाब्नेसे जिहाकी जडता नष्ट होती है ॥ ४४ ॥ केंकढेके दोनों कर दू 
मोतेसमय पैरोंपर ठेयकरने वा दन्तमध्यमें नियुक्त करनेसे दांतोंकी कडमडी नष्ट होती है || ४५ ॥ 
उपजिह्वारोग ( जीभके नीचे दूसरी जीभ निकलना ) में उस स्थानको श्रे छीड कर क्षारके 
द्वारा घितै और शिरोबिरेचन, नस्य, गंड्घ, श्रम आदि उपायोंका प्रयोग करे | ४६ ॥ तथा ` 
त्रिकटु, जवाखार, हरड और चीतेकी जड इन सब औषधियोसे उपजिहाकों बिसे तथा इन्ही 
द्रच्येंकि दरारा तेलको पका कर उपजिद्वामें लेप करे ॥ ४७॥ 


ताठुमळे कफासृगयां जायते गळशुम्मिका॥छित्त्वा तां व्योष सिन्धूः 


. ` त्यवचक्षौदरैःभर्तारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ गढशुम्भीं समं जाती वक्री- 
) क्षीरेण लेपयेत्‌ ॥ कुष्टोषणावचापाठाकणासिन्धु्ळवैरपि ॥ ४५ ॥ 


कषोद्रेमिषजा कार्य्यं गलशुमयाः प्रवषेणमू ॥ एतेनेव प्रयोगेण 
गळशुम्मी विनश्यति ॥ ५० ॥ -वचामतिविषां पाठां रास्नां 
कटुकरोहिणीम्‌ ॥ निष्काथ्य पिचमदैञ्च कबलं तत्र योजयेत ॥ 
॥ ५१ ॥ ताठुपाके तु कर्तव्ये , विधानं पित्तशोधनस्‌ ॥ 
स्नेहस्वेदौ ताढ़शोषे विविश्वाऽनिळनाशनः ॥ ५२ ॥ साध्याना 
रोहिणीनां तु हिते शोणितमोक्षणम्‌ ॥ छनं धरमपानञ्च गण्डूषो 
नस्यकर्म च ॥ ५३ ॥ वातिकी तु गते रक्ते लवणेश्च प्रसारयेत्‌ ॥ 
सुखोष्णंस्तिकवलान्धारयेच्चाऽप्यमीक्ष्णशः ॥ ५४ ॥ पतङ्गश- 
. ककेरक्षोद्रेः पैत्तिकी भतिसारयेत्‌ ॥ दराक्षापरूषककाथो हितश्च 
कवे ॥ ५५ ॥ आगारधूमकटुकैः कफजां रतिसारयेत्‌ ॥ 
ताविडङ्गदन्तीषुतैठं मिदं ससेन्ववम्‌ ॥ ५६ ॥ नस्यकम्मणि 
योक्तव्यं कवछं च कफोच्छ्ये ॥ पित्तवत्साधपेठ्रैघो रोहिणी स्कः 
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अधिकार; ६१ ] भाषाटीकासहित । * आर) 


सम्मवास्‌ ॥ ५७ ॥ विश्वाव्य कण्ठशाळकं साधयेतृणिडकेरिवत॥ 
एककालं यवान्नञ्च मुञ्जीत स्तिग्वमल्पशः ॥ ५८ ॥ उपजिद्दकव- 
चापि साधयेदिरिवेद्िकाम्‌ ॥ उन्नाम्य जिद्वामाकृष्प वडिशेनाऽवि- 
जिहकम ॥ ५५ ॥ छेदयेन्मण्डलाग्रेण तीक्ष्णोष्णेबंपणादिमिः ॥ 
अल्पं रक्तञ्च विख्राव्य विधि शोधनमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ कर्णरोगे- 
ब्वमुस्मोक्षस्तीक्ष्णेनस्थादिकम च ॥ काथः पेयस्तु दा्व्वीत्वगमृता- 
क्षकलिङ्कजः ॥ ६१ ॥ हरीतकीकपायों वा पेयो माक्षिकसंयुतः॥ 
कटुकातिविषापाठादारुमुस्तक्लिङ्गकाः ॥ ६२ ॥ गोमूत्रकथिताः 
पेषाः कण्ठरोगविनाशनाः ॥ जीर्णज्यरहरा रक्तदोषकुष्ठनिसू- 
दनाः ॥ ६३ ॥ गृहधूमो यवक्षारपाठाव्योपरसाञ्जनम्‌ ॥ तेजोव- 


ब्रिफलालोइचित्रकञ्चेति चर्णितम्‌ ॥ ६४ ॥ सक्षौद्रं धारयेदेतद- 


लरोगविनाशनम्र्‌ ॥ कालकं नाम तच्चुर्ण दन्तास्यगलरोगनुत्‌ ॥ 
॥६५९॥ मनःशिला यवक्षारो हारतालं ससैन्धवम्‌ ॥ दार्व्वीत्वकचेति 
तच्चण माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥६६॥ मूच्छितं घृतमण्डेन कण्ठ- 
रोगेषु धारयेत्‌ ॥ मुखरोगेषु च श्रेष्ठ पीतकं नाम कीर्तितम्‌॥६७॥ 
कषीरेक्षरसगोमत्रदधिमस्खम्लकाजिकेः ॥ विदध्यात्कवलान्वीक्ष्य दोष 
तैलवतैरपि ॥ ६८ ॥ पञ्चकोलकतालीशपत्रेठामारेचत्वचः ॥ 
यळाशभधकक्षीरयवक्षाराश्च चरणिताः ॥ ६९ ॥ गुडे पुराणे कथिते 
द्विगणे गटिकाः कृताः ॥ कण्डरोगेषु मधुना धार्य्याः स्युरमृतो 
पमा; ॥ ७० ॥ वात्तात्सवैसरं चर्णेटंवणेः भ्रतिसारयेत्‌ ॥ तेलं 
वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ ७१ ॥ पित्तात्मके सवसरे 
शुद्धकायस्य देहिनः ॥ सबैः पित्तहरः काम्यो विविमेधुरशी- 
तलः ॥ ७२ ॥ प्रतिप्रारणगण्डूवान्धूमान्सशोधनानि च ॥ कफा- 


त्मके स्वसरे कमे कुरयौत्कफापहम्‌ ॥७३ ॥ पटोळनिम्बजम्ब्वा- 
अमाळतीनवपहैः ॥ पञ्चपहवकः शरेष्ठः कषायो मुखपावने॥७४॥ | 


(३५२) बृन्द्वेद्यक- [ मुखरोगा_ ह, 


पञ्चवल्ककषायो वा त्रिफलाकाथ एव वा !! मुखपाकेषु सक्षौद्रः 
प्रयोज्यो मुखधावने ॥ ७५ ॥ | 


० टीं०-कफके ओर रक्तके दोबसे तालुमूलमे गल्शुम्मिका रोग ( कंठण्डी। ~> 
भा० टी छी] 


उत्पन्न होता है उसको राख्नसे फाड कर त्रिकटु, सेंघानोन, वचा, मधु इन करके घावको 
घिसे ॥ ४८ ॥ माळतीको वकरीके दूधमें पीसकर गलशुभीपर लेप करे और कूठ, शोंठ, बचा, 
पाठा, पिपली, सेधानोन, केवटीमोथा ॥ ४९ ॥ इनके द्वारा मधुके संग गलझंभीको घिसे ऐसे 
प्रयोगसे गलशुम्मी नष्ट होती है ॥५०॥ वचा, अतीस, पाठा, रासन, कटुकी, नीम इनका क्रा 
बनाय गळडुंभी रोगीको कवळ देवे ॥ ५१ ॥ ताळुपाक रोगमें पित्तनाशक चिकित्सा करे । ताहु- 
झोषमें स्नेहविधि, स्वेदविधि ओर वातनाशक क्रिया करनी उचित है॥ ५२ ॥ उपायसाध्य रोहि- 
णीरोगों ( गलेमें मांसके अंकुरोका उपजना ) मैं रक्तमोक्षण, वमन, गंडृषधारण, धूमपान और नस्य 
ग्रहण करे ॥ ९३ ॥ वातजन्य रोहिंणीमें रक्तमोक्षणके अनन्तर पञ्चलवणके द्वारा प्रतिसारण 
( घिसनेका काम ) करे और वार २ मन्दोष्णरूप तेळक्रबलोंको धारण करे ॥ ५४ ॥ 
पित्तजन्य रोहिणीमें पतङ्ग, शक्कर और मधुके द्वारा प्रतिसारण करे और दाख तथा फाठसेका 
काथ बनाय कवळ धारण करे॥ ५५ ॥ कफजन्य रोहिणीमें गृहधूसकी घूर और त्रिकटुचूणैके 
वाण प्रतिसारण करे और चोरहळी, बायविडङ्ग, दन्ती इन करके सिद्ध हुए तेलमें सेधा मिलाय 


नास लेवे और कवळ धारण करे । रक्तजन्य रोहिणीमें पित्तज रोहिणीकी भांति चिकित्सा 4 


करे ॥९६॥९७॥ कंठशाळूक रोग ( कंठमें बेरकी गुठलीकी समान कांटेदार गुठलीका उपजना ) 
में दूषित रक्तको निकाल कर तुण्डिकेरी रोगकी समान चिकित्सा करे और एकवेला कुछ थोडा | 


सा जौ का भोजन करे ॥ ९८ ॥ इखिल्िका रोगमें उपजिह्वा रोगकी भांति चिकित्सा करे । 
अधिजिह्दा रोगमें जिह्वाके ऊर्बुभागको वडिश यंत्रसे खींच करके मंडळाप्र झल्नसे रोगके खानको 
छेद कर तीक्ष्ण और उष्ण औषधियोसे विते तथा थोडासा रक्त निकाल कर शोधनविधिभी 
करे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ कर्णरोगोंमें रक्तमोक्षण और तीक्ष्ण दरव्योंसे नस्य आदि क्रिया करे । दारु- 
हलदीका छाल, गिलोय, बहेडा, इन्द्र्जौ इनका क्राथ पीने ॥ ६१ ॥ किंवा हरडके कषायमें गु 
मिठाय पीने । एवं कटुकी अतीस पाठा देवदार मोथ इन्द्रजौ इनको गोमूत्रमे पका कर पीनिसे 
कण्ठरोग, जीर्णज्वर, रक्तदोष, कुष्ट यह सब नष्ट होते हैं ॥ ६२ ॥ ६९॥ गृहध्ूमकी धूर, जवाः 


खार, पाठा, त्रिकटु, रसोत, तेजबल, त्रिफला, लोह, चीता॥१४॥ इनका चूणी बनाय मधुके संग 1 
मुखमै धारण किये रहनेसे गलरोग नष्ट होते हैं इसका नाम कालक चूण है इसके प्रयोग 
दन्तरोग, सुखरोग, कंठरोग सव दूर होते हैं | ६५ ॥ मनसिछ, जवाखार, हरिताळ, संघानोन, 
दारुहलदी, दाठचीनी इनके मधुमिश्रित चूणकों नवधृतके फेनसे मूर्च्छित करके कंठरोग और मुख 
रोगोंमें मुखमें धारण किये रहे इसका नाम पीतक चूर्ण है ॥ ६६ ॥ ६७॥ सुखसम्बन्धी 
रोगोंमें दोष बढके अनुसार दूध, इश्वुरस, गोमूत्र, दधि, दबिजळ, छांछ, काजी वा शाल 


(३५३) | 
तैळ, घृत इनके द्वारा कवळ धारण करावे || § ८ ॥ पत्चकाळ, ताळीशपत्र, इठायची, मरिच 
| दाळचाना, पराश, मुखहठी, दूध, जवाखार इनका चूणि वनाय ॥६९॥ पाये हुए पुराने दुगुने 
¬ _ सडक संग गुटिका बनावे इन्हें मधुके संग मुखमें धारण किये रहे यह गटिका कण्टरोगोंमे अमृ- 
। तेक समान हृ || ७० ॥ वातजन्य सर्वसररोग ( चारों ओरसे फैलनेवाले वातादि दोषोंसे मुखके 
| तर वार्षाका हाना ) में पत्चळवणके चूणसे प्रतिसारण करे तथा वातनाशक द्रव्योसे सिद्ध 
। डर तैंठका नास ठेवे और कबछ धारण करे ॥ ७१ ॥ पित्तजन्य सर्वसर रोगमें विरेचन आदिसे 
शोधित शरीरबाढे रोगीके सत्र प्रकार मधुर और शीतळ द्रव्योंके द्वारा पूणेतया पित्तनाशक उप- 
चार कर ॥७२॥ कफजन्य सर्वे प्रतिसारण, गंडूष, धूम, वमन और नस्य आदि कफनाशक 
विधान करे ॥७३॥ मुखपाकमें परवळ, नीम जामुन, आम, माळती इन पांचोंके नवीन २ पत्तोंका 
कपास बनाय मुखको धोबे अर्थात्‌ कुला करे ॥ ७४ || किंवा, पञ्च वल्कळके कप्रायम वा त्रिफ 
टाके काथमें मधु मिळाके मुखको धोबे || ७५ ॥ 
मुखपाके शिरावेधः शिरःकायविरेचनम्‌ ॥ कार्यञ्च बहुधा नित्ये 
जातीपत्रस्य घषेणम्‌ ॥७६॥ जातीपत्रामृताद्राक्षायासदार्व्वीफल- 
त्रिकेः ॥ काथः क्षौद्रयुतः शीतो गण्डूषे मुखपाकनुत्‌ ॥ ७७॥ 
उँ सप्तच्छदाशीरपटोल्मुस्तहरीतकी तिक्तक रोहिणीमि; ॥ यष्ट्याहरा- 
जाहयचन्दनेश्व काथं पिबेत्पाकहरं मुखस्य ॥ ७८ ॥ पटोलशु ह | 
ण्ठीजिफलाविशालात्रायन्तितिक्त निशामृतानामू ॥ पीतः कषायो जय 
धुना निहन्ति मुखे स्थितानास्यगदानशेषान्‌ ॥ ७९ ॥ कथि- सु 
ताख्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपष्ठवाः ॥ रोगिभिर्भक्षणीया वा 
त्रिफला मुखपाकहा ॥ ८० ॥ तिला नीलोलळं सर्पिः शकेरा 
क्षीरमेव च ॥ सक्षोद्रों दग्धवक्राणां गण्डूषो दाहपाकनुत्‌ ॥८१॥ 
घनकुएलाधान्यकयष्टयाहयेठवाठ्काकवळः ॥ वदनोरुपूतिगन्यं 
हरात सुरालशुनगन्थञ्च ॥ ८२ ॥ र Es 
नय भा० टी०-मुखपाक रोगमें शिराभेदन, शिरका और शरीरका शोधन और अनेकवार 
जायपत्रीका घण करे ॥७६॥| जायपत्री, गिळोय, दाख, जवासा, दारहरूदी, त्रिफला इ .के शीतळ | 
क्रायमें मधु मिळाय कुळा करनेसे मुखपाक रोग दर होता हे || ७७ || सतोगा, खश, परव 
पात, मोथ, हरड, कटुकी, मुडहठी, अमठतास, चन्दन इनके काथको पीनेसे मु 
होता हे |७८॥ पर्ल, शोठ, त्रिफळा, विशाला, त्रायमाण, नीम, हळदी, 
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षठा, दाख जायपत्री इनको कथित करके वा केवळ त्रिफलाको सेवन करनेसे मुखपाक नष्ट | 


होता है।॥ ८० ॥ तिल, नीलकमछ, घृत, शकर, दूध इनका मधुके संग कुला लेनेसे दगध- 

सुखवारे मनुष्योंके मुघदाह और मुखपाक दूर होवे हैं। मोथ, कूठ इलायची, घनियाँ, 
Da ~ ~ Lo 

झुलह्ठी, एठुआ इनका कवळ लेनेसे रोग, मद्य, लशुन इनसे उपजी हुई मुखदुगन्धि नष्ट 

SYN न्‌ दु 

होती है॥ ८१ ॥ ८२॥ 


अथ महासहाचरा दितेलानि । 
_तुठाँ धरता नीलसहाचरस्य द्रोणेमभसः संसपयेथथावत्‌ ॥ पूते 


चतुभ्षागरसे तु तेल पचेच्छनेरडंपलं प्रयुक्ते ॥ ८३ ॥ कल्केर- 


नन्ताखदिरारिमेदजम्ब्वाम्रयष्टीमधुकोत्पलानाम्‌॥ तत्तेलमाश्वेष धृत 
मुखेन स्थेय्ये द्विजानां विदधाति स्यः ॥ ८४ ॥ आरिमेद्त्वक्प- 
ळशतमभिनवमापोथ्य खण्डशः कृत्वा ॥ तोयाठकेश्चतुमिनिष्क्राथ्य 
चतुथेशेषेण ॥ ८५ ॥ काथेन तेन मतिमांस्तैलस्याक्कीढकं शनैः - 
विपचेत ॥ कल्कैरक्षसमांरौर्मञिष्ठालोधमधुकानाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
आरिमेदखदिरकट्फलाक्षान्यगरोधसूक्ष्मैछाः ॥ कर्पूरागरुपञ्यलवङ्ग- 
तै / कङ्कोलजातीनाम्‌ ॥ ८७ ॥ त्रिफढापतङ्गगैरिकवराङ्गगजकुसुम- 

। धातकीवाञ्च ॥ सिद्ध भिषस्विदध्यादिदं मुखोत्येषु रोगेषु ॥८८ ॥ 

| कमिदन्तदळन चलितप्रहृष्ठमांसावकीर्णेपे ॥ दौगैन्ध्येषु च कार्य्य 
प्रागुक्तष्वामयेषु तैछमिदम्‌ ॥८९॥ तैलं लाक्षारस क्षीरं पृथगर्थं 
| समं पचेत्‌ ॥ एभिश्चतुगुणेः क्काथैद्रेब्यैश्व पलसम्मितैः ॥ ९० ॥ 
b ठोधरकट्फलमञ्जिडापन्नकेशरपक्षकैः ॥ चन्दनोत्पलयश्याहैस्तैर्क 
E  ण्डूषधारणम्‌ ॥ ९१ ॥ दालनं दन्तचालञ्च दन्तमोक्षं कपालिः 
काम्‌ ॥ शीतादं पृतिवक्तञ्च ह्यरुचि विरसास्यताम्‌ ॥ ९२ ॥ 


हन्यादाशु गदानेतान्कुष्यादन्तानपि स्थिर।च॥ अस्य प्रसादान्मनुजी 
मुसरोगेविहीयते ॥ ९३ ॥ वकुलस्य फलं लोध्रं वज्ञवष्वी कुरंट- 
कस्‌ ॥ चतुरंगुङवन्वोळवाजिवणारिनाशनम्‌ ॥ ९४ ॥ एषा | 
कपायकल्काभयां तेलं पक्व मुखे धृतम्‌ ॥ स्थैर्य्यं करोति चलता 
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दन्तानां धावनेन च ॥ ९५ ॥ खदिरस्य तुलां सम्यग्जठद्रोणे 
विपाचयेत्‌ ॥ शेषेऽष्टमांशे तत्रैव प्रतिवाेः प्रदापयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जातीकर्पूरपूगानि कक्कोलकफलानि च ॥ इत्येषां गुटिका कार्य्या 
मुखसोभाग्यवद्धिनी ॥ ९७ ॥ दन्तोष्ठमुखरोगेषु जिह्वाताल्वामयेषु 
च ॥ खादिरी गुटिका ह्येषा पूजनीयाऽऽस्यरोगिणाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गायतिप्तारतुळयोः शरवल्कलानां साद तुछायुगठमम्बुघरेश्चतुर्भिः॥ 
निष्क्वाथ्य पादमवशेष्य च बस्रपूत भूयः पचेदथ शनेमैदुषाव- 
केन ॥ ९० ॥ तस्मिन्वनत्वमृपगच्छति चर्णमेषां शल्षणं क्षिपेच्च 
कवृलग्रहभागिकानाम्‌ ॥ एलामृणाढसितचन्दनचन्दनाम्बुश्यामा- 
तभाळविकसावनलोहयाष्टि ॥ १०० ॥ ळाक्षाफलत्रयरसाञ्जनधा- 
तकीभिः श्रीपुष्पणेरिककटंकटिकट्फलानाम्‌ ॥ . पञ्नाद्वलोध्रवट- 
रोहयवासकानां मांसीनिशा्तुरभिवल्कलसंयुतानास्‌ ॥ १०१ ॥ 
` कक्कोलजातिफळकोळळवङ्गकानां चूर्ण शुभ हि विदधीत पलाँशिः ` 
कानां शीतेश्वताम्य वनसारचतुष्पलश्च ॥ १०२ ॥ क्षित्वा कला- 
यसहृशीगृटिकाः प्रकुथ्याच्छुष्का मुखे विनिहिता विनिवारः 
यन्ति ॥ रोगान्गलोष्ठरसनाद्विजताठुजातान्कुष्यर्मसं सुरभित 
| स्थिरतां रदानाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
[ भा० टी०-१ ०० पळ नीली कटसरेयाको एकद्रोण जलमें पकावें जब चौथाई रस रहे तब है| 
उसे छान कर उसमें गौरीसर, खैर, दुर्गन्धिखैर, जामन, आम, मुल्हठी, नीळकमळ इनके कल्को | 
आधा २ पलके प्रमाणसे डाळ कर तैळ पकावे सिद्ध होने पर इस तैलको मुखमे वारण किये रहनेसै 
'हिङते हुए दांत तत्काल स्थिर होते हैं॥ ८३ ॥८४॥ १०० प दुर्गरखेर्की नवीन छाठको न | 
कूट छांटकर एकद्रोग जलमें पकावे जब चौथाई रस रहे ॥ ८९ ॥ तब उसमें मंजीठ, लोक न 
मुल्हठी, ढुगैन्वखैर, खैर, कायफर, छाख, वटकी छाल, छोटी, इलायची, कर, अगर, पद्माख, 
लोग, शीतळचीनी, जायफळ, त्रिफळा, पतङ्ग, गेरू, दालचीनी, नागकेशर, धायके फूळ इनके 
दो २ तोळे कल्कको मिलाय २ प्रस्थ तैलको'पकावे । यह तेऊ सब प्रकारके सुखरोगोरमे प्रसिद्ध 
है ॥ ८६ ॥ ८७॥ ८८ ॥ अथौत्‌ कमिदन्त, दांतोंका टूटना, दांतोंका हिलना 
आपका गढना और मुखकी दुर्गन्यि आदि पू्वेक्त सुखसेगोंमें यह अस्मिदादि तिल 
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हितकारक है ॥८९॥ एक प्रस्थ तेळ, १ प्रस्थ छाखका रस, ९ प्रस्थ दूध तथा छोध,कायफछ,, . 
मज्ञीठ, कमलकेशर पद्माख, लाळचन्दन, नीळकमळ, मुल्हठी इनका चोगुना क्राथ और इन्ही- | 
द्वव्योंका आधसेर कल्क लेकर विधिपूर्वक तैल पकावे । इस तेळका मुखमे गंडूष धारण करनेसे. 
॥९०॥९ १॥ दालन, दन्तचलन दन्तमोक्ष, कपालिका, शीताद, मुखदुगेन्धि, अरुचि, सुखवेरस्यं 
यह सब नष्ट होते और दांत दृढ होतेहे. कैंबहना,इसके प्रभावसे मनुष्य मुखरोगोंते निमुक्त होता- 
है ॥९२॥॥ ९३ ॥ मौळसिरीके फल, लोध, हडसंघारी, नीली कटसरेया, अमळतासके पत्ते 
बबूरकी छाळ, साळकी छाल, खेर इनके कल्क और काथके द्वारा तेळकां पका कर मुखमं धारण | 
करनेसे वा दांतोंको धोनेसे हिलते इए दांत स्थिर होते हैं ॥९४॥ ९५॥ १०० पढ 
खैरको एकद्रोण जलमें भळीमांति पकावे । अष्टमांश रस रहने पर उसे नितार कर उसमें ॥९६॥ 
जाती, कपूर, सुपारी, शीतळचीनीके फल इनका कल्क मिलाय गाढा होने पर गुटिका बना 
लेबे। यह खदिरगुटिका मुखके सौभाग्यको बढाती और दन्तरोग, ओष्टरोग, सुखरोग, जिह्वारोग 
तालुरोग इन सर्बोमे मुखरोगियोंके लिये प्रशसनीय है ॥ ९७॥ ९८ ॥ २०० पछ खैर, २०० . | 
पल पञ्चवल्कछ इनको चारद्रोण जलमें पकावे, जब चौथाई रहे तत्र उसे वस्नसे छानकर फिर भी 
मन्द्‌ आंचसे पकावे || ९९, || जब पकते २ गाढा होजाय तव उसमें कवळम्रहोक्त द्रव्य और 
इलायची, मृणाल, सेतचन्दन, रक्तचन्दन, सुगन्धवाला, श्यामा, तमाल, मंजीठ, मोथ, लोह; 
मुलहठी, || १०० ॥ लाख, त्रिफला, रसोत, धाई, लौंग, गेरु, दारुहलदी, कायफळ, पद्माख,. , | 
ळोध, वटप्ररोह, जवास, मांसी, हळदी, बडी इलायची || १०१॥ शीतळचीनी, जायफळ, चव्य 
लोंग इनका एक२पल महीन चूणे डाळ कर नीचे उतार लेवे | शीतल होने पर चार, पल कपूर 
भी मिलादेवे || १०२ ॥ अनन्तर मटरधानकी भांति गुटिका बनाय सुखा लेवे | इन महाखदि” 
रगुटिकाओंको मुखमें धारण क्रिये रहनेसे कंठरोग, ओष्ठरोग, जिह्वारोग, दंतरोग, ताछरोग यह 
सब नष्ट होकर मुख सुगंधित और दाँत दृढ होतेहे ॥ १ 


इति श्रामत्सदानन्दक्कतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे मुखरोगाधिकारः ॥ ६१ ॥। 


अथ कर्णरोगाधिकारः ६२. | 
पित्थमातुलुज्ञाम्ल्श्ंगबेररससेः शुभैः ॥ सुखोष्णैः पूरमेत्क्ता | 
कण्णशूछापशान्तय ॥ १ ॥ शृङ्गवेरञ्च मधुक सैन्धवं तेलभेव च ॥ 
कदुष्णं कृणयो्देयमेतद्वा वेदनापहम्‌ ॥ २ ॥ लशुनार्डकशिग्रुणाँ 
स्वरसो मलकस्य च ॥ कदल्याश्च तुलस्याश्च कदुष्णः कणपूरणं ॥ 
_ ॥ ३ ॥ अष्टानामपि मूत्राणां मृत्रेणाउन्यतमेन च कोष्णेन 


` अविकारः ६२ ] भाषाटीकासहित | ( ३५७ ) 


पूरपत्कण कणश्रूळापशान्तये ॥ १ ॥ महतः पञ्चमलस्प काष्टा- 
के न्यष्टांगुळाने च ॥ क्षौमेनावेश्य संसिच्य तैलेनाऽऽदीपयेत्ततः॥ ५॥ | 
येळ च्यवते त+यः सुखोष्णं त प्रयोजयेत्‌ ॥ ज्ञेयं तदीपिकातेल 
सया गृह्णाति वदनाम्‌ ॥ ६ ॥ एव कुथ्याद्वद्रकाएे कुष्ट काष्ठे च 
सारखे ॥ मतिमान्दीपिकातेळ कर्णश्लनिवारणम्‌ ॥७॥ अङ्गकैस्य 
पत्र परिणामपीत प्राप्त प्रलिपं शिखिना प्रतप्तम्‌ ॥ आपीडच तोय 
श्रवणे निषिक्तं निहन्ति शूलं बहुवेदनाश्व ॥ ८ ॥ तीवशूलातरे 
कणे शश्वद्रक्तोदवा हिनि॥ वस्तमूत्रं पिवेत्कोष्णं सेन्वेन समन्वितम्‌॥ 
॥ ९ ॥ वेशलचा च संयुक्त मूत्रे ्याजाविके भिषक ॥ तेलं पचे- 
चेन कण पूरयेत्कर्णशूलिनः ॥ १० ॥ हिँगुतुम्बुरुशुण्ठीभिः साध्य 
तेळञ्च साषपम्‌ ॥ कर्णशूलातुरे कर्ण पूरणं हितमुच्यते ॥ ११ ॥ 
शुष्कमूळकशुण्ठीनां क्षारो हिंगु सनागरम्‌ ॥ शतपुष्पावचाकुष्ट 
दारुशिधुरसा्जनम्‌ ॥ १२ ॥ सोवर्चळयवक्षारं स्वञ्जिकाविडसे- 
न्थवम्‌ ॥ भुञ्जेघन्थ्यञ्यज मुस्तं शुक्तं मधु चतुर्गृणम्‌ ॥ १३ ॥ 
मातुलुङ्गरसं चेव कदलीरसमेव च ॥ तेलमेमिविपक्तव्य कर्णशूलहरं 
परम ॥ १४ ॥ बाधिर्ये कर्णनादश्च पूयस्रावश्व दारुणः ॥ क्षिप्र 
विनाशमायान्ति शशाङ्कवरशासनात्‌ ॥ १५॥ यन्मर्स्वादिः 
शुचो भाण्डे सक्षोद्रगडकांजिकम्‌ ॥ धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्त 
चक्त तढुच्यते ॥ १६ ॥ कर्णेक्षेडे कर्णनादे साषपं तेलमुत्तमम्‌ ॥ 
नादबावि्ययोः कृथ्योद्वातशूळो क्तमीषध्षम्‌ ॥ १७ ॥ शेखारंकक्षा- ` 
रजलेस्तत्कतकल्केन साधितं तिलजम्‌॥ अपहरति कणंनादं बाधिघ्यं | 
चापि पूरणतः ॥ १८ ॥ स्वज्जिकामूलक शुष्क हिंगुरुष्णामहोष जो 
चम्‌ ॥ शतपुष्पा च तेस्तैळ पक्व शुक्तं चतुगुणम्‌ ॥ १९ ॥ कर्ण | 
'माव्ख बाविष्य कर्णसाव व्यपोहति ॥ अस्य योगात्सुखं शेते | 
कर्णरोगातुरो नरः ॥ २० ॥ दशमूलीकषायेण तेढप्रस्थं विपाचः 


0000 HRs an mts Ot, Ts 


( ३५८ ) वृन्दवेद्यक- [ कणरोगा-- 1 


येत ॥ एतत्कल्कं प्रदामैव बाधिप्यें परमौषधम्‌ ॥ २१ ॥ एरण्ड- 
शिग्रुवरुणमूलकातपत्रजे रसे ॥ चतुगुण पचेत्तल क्षीरे चाष्ट्रणणो- 
न्मिते ॥ २२ ॥ यष्ट्याहक्षीरकाकोठीकल्कयुक्त॑ निहन्ति तत्‌ ॥ 
नादबाधिर्ध्यश्छानि नावना१यङ्गपूरणेः ॥ २३॥ छशुनं मानकं 
ताले पिट्टा तैले चतुग्गुण ॥ तेलाचतुग्गूणं क्षीर पाच्य तेलावशे- 
पितम्‌ ॥ २४ ॥ तत्तेळं पूरमेत्कर्ण वाधिय्यस्य प्रशान्तयं ॥ 
बाधिय्य वज्येयेदालवृद्धयोश्विरजं च यत ॥ २५ ॥ कणसावादित 
कुयीतूतीककुमिकर्णयोः॥पूरणं कटुतैलेन विशेषात्ङमिकणके॥ २६॥ . 
वमिपूर्वा हिता कर्णविद्रधों विद्रधिक्रिया ॥ स विधिः कणेशूळीक्त 
कतेव्यः क्षतविद्रदो ॥ २७ ॥ पालीशोषे$निलश्रोत्रशूलवन्नस्यठे- 
पनम्‌ ॥ स्वेदं च कुरयाल्स्विन्नाञ्च पालीमुद्वत्तेपेत्तिछ; ॥ २८ ॥ 
प्रियाठबीजयष्ट्याह्वहयगन्धायवान्वितेः ॥ ततः पुशिकरेः स्नेहै- 
रुयङ्गं नित्यमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ कल्केन जीवनीयेन तेलं पयसि 
पाचितम्‌ ॥ आनूपमांसकाथे च पाठीपोषणवद्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पाठी छित्ताउतिसंक्षीणां शेषां सन्धाय पोषयेत्‌ ॥ साध्यैव तन्त्रि 
` कार्यापि पारिपोटेडप्यय विविः ॥ ३१ ॥ उत्पाते शीतलैलेंपों 
जछौकोहतशोणिते॥ जम्च्वाम्रपष्ठवबलायद्ीरोप्रतिलोतपछै; ॥३२॥ 
सधान्याम्छेः समखिष्टे; सकदम्बेः ससारिवे: ॥ सिदमायअन तेलं 
विसरपेक्तित्रवानि च ॥ ३३ ॥ 


भा० टी०-केथ, विजोरानींवू, कांजी, अद्रख इनके रसको मन्दोष्ण बनाय कानमें भएः 


बनाय कानमें भरदेनेते कानोंकी पीडा नष्ट होतीह || २॥ अथवा छहशुन, अदरख, सैंजन 
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` दैनेते कर्णशूलरोग दूर होताहै ॥ १ ॥ अदरखका रस, मुल्हठी, सेधा, तैल इनको मन्दोष्ण॑ 


१ मूली, केला, तुळसी इनका मन्दोष्ण स्वरस भी कानमें भरदिये जानेसे श्रेष्ठ है ॥३॥ आठप्रका: ड 
` स मूत्रं ( बकरी, मेड, गाय, खी, घोडी, ऊंटिनी, हथिनी, मेंस इनके मत ) मेते किसीएकी 
मूत्रको मन्दोष्ण बनाय कानको भरदेनेसे कणशूळ शांत होताहै॥ ४ ॥ ब्रहत्प्षमूळकी आव 
अंगुळप्रमाण लकडी लेकर पद़्चत्नसे बाँध और तेलमें भिगोकर दीपकके योगसे जलवे | ९ ॥. _ 


-ऽधिकारः ६२ ] भाषाटीकासहित। | ( ३५९ ) 
उनमेसै जो तेळ टपक २ कर गिरे उसे सुहाता २ कानमें डाले इस दीपिकातैलके प्रयोगसे तत्काळ 
कानोंकी पीडा दूर होतीहै ॥ ६॥ इसीप्रकार देवदार, कठ और सरलकाष्टसे दीपिकातैल 
बनाकर कानमें डाळनेसे कर्णशूल दूर होताहै ॥ ७ ॥ आकके परिपक्क पत्तेको पुटपाककी भांति 
प॒काकर उसे निचोड कानमें डाळनेसे कर्णशूळजन्य पीडा नष्ट होतीहै || ८ ॥ जब तात्र घूळसे 
आतुर हुए कानसे वार २ रक्तस्राव होरहाहो तब सेंधानोनके संग मंदोष्ण बकरीमूत्रको पीव ॥९॥ 
अथवा वकरीके मूत्रमें वांकी छालका कल्क मिलाय तेलको पकांवे | इसको कणीशूळीके कानमें 
भर देवे || १० ॥ किंवा, हींग, तुसुरु, शोंठ इनके कल्क द्वारा तेलको सिद्ध करके कानोंमें भर 
देनेसे श्रेयस्कर है ॥ ११ ॥ सूखी मूळीका खार, शोंठका खार, हींग, झोंठ, सौंफ, वचा, कठ 
देवदार, सैंजन, रसोत ॥ १२॥ कालानोन, जवाखार, सजी, विडलोन, सेंधानोन, भूधर, 
गठििन, समुद्रीनोन, मोथा इनके समभाग कल्क और मधु,कांजी,बिजोरानीवूका रस तथा केलेका 
रस इनको चौगुना लेकर यथाविधि तेलको पकावे | यह तेल कर्णञूलका नाशक है ॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ इसके अतिरिक्त वाधिय्ये, कणनाद, पूयख्ताव यह सब शिवके शासनानुसार नष्ट होतेहे 
॥ १५ ॥ दधिजळ आदिसे शुद्ध हुए पात्रमें मधु, गुड ओर कांजीको एक साथ रखकर तीन 
दिनतक उसीमें पर्य्युपित करनेसे शुक्त नामकी कांजी वनतीहै ॥ १६ ॥ कणीक्ष्वेड और कणनाद 
रोगमें सरसोंका तेळ श्रेयस्कर है । कणनाद और बाविय्येरोगमें वातनाशक औषधि करनी। १ ७] 
चिरचिराके क्षारजलमें चिरचिराका ही कल्क मिलाय तिलका तेल पकावे | यह तैळ कानमें भर- 
दियेजानेसे कणनाद और वाधिर्थ्यरोगको हरताहै ॥ १८ ॥ सजीखार, सूखीमूळीका क्षार, हींग, 
पिपली, शोंठ, सौंफ इनके क्कद्वारा चोगुनी कांजीमें पकायेडुए तेलको कानमें भर देनेसे कण- 
नाद्‌, बाधिय्य और कणल्लावरोग नष्ट होकर रोगी सुखसे सोताहे ॥ १९ || २० ॥ दशमूलके 
क्रषायमें दशमूठका ही कल्क देकर १ प्रस्थ तैळको पकावे यह तैल बाधिस्यैरोगकी परम औषध 
है ॥ २१ ॥ एरण्डी, सैंजन, बरना, मूली इनके चौगुने रसमें और आठगुने दृधमें मुलहठी और 
शीरकाकोलीका कल्क मिलाय तैलको पकावे । इस तैळके नस्यलेने तथा मालिश करने और 
कानमें भेरदेनेसे कणनाद, कणझूछ, कर्णवाधिय्सै यह सब नष्ट होतेहे ॥ २२ ॥ २३॥ ल्झुन, 
#नकन्द्‌, हारिताळ इनका समभाग कल्क और कल्कसे चौगुना तिलका तेल और तैळसे चौगुना . 
दूध लेकर एकत्र पकावे | जब पकते २ तैळ ही बाकी रहजाय तब उसे बाधिव्यरोगकी शांतिके 
लिये कानमें परदेवे । ध्यान रहे कि, वृद्ध और वाठकके बाविर्य्येकी चिकित्सा न करे ॥ २४ ॥ 
॥ २९ ॥ पूतीक और क्रमिकर्ण नामक रोगमें कर्ण्व रोगृमें कही औषधी करे । अथवा विशेष 
करके कृमिकण रोगमें कडुवे तैलसे कानको भरदेना ही श्रेयस्कर है ॥ २६ ॥ कणेविद्रधि रोगे 
प्रथम वमन देवे तत्पश्चात्‌ विद्रधिरोगमें कही क्रियाको करे। क्षतजन्य कर्णतिद्रधिमें कद्र 
चिकित्सा करे || २७ ॥ पालीशोष रोग ( कर्णपालीका सूखना ) में वातजकणझूलोक्त : र कॉ. 
और छेपोंको करे तथा स्वेद देवे | स्वेदके अनंतर तिलोंके द्वारा उबटन करे॥ ९८ ॥ 
चिरौंजी, मुलहठी, असगंध, जौ इनके कल्कसे युक्त पुष्टिकारक तेठोंके द्वारा मालिश करे ) 


Fe २ 


(३६०) वृन्दवेद्यक- [ कर्णरोगाधिकार; ६२९) 


जोवनीथगणके कल्क द्वारा अनूपदेशीय मांसके काथमें और दूधमें विधिधूवेके पकाया हुआ तेळ 
सूखती हुई कर्णालीको पुष्टकरके बढाताहै ॥ १० ॥ असन्त क्षीणप्राय कर्णेपाटीको छेदित 
करके और शेषरहीको जोडकरके पोषित करे । इसीप्रकार तंत्रिकारोग और परिपोट रोगको 
चिकित्सा करे || ३१ ॥ उत्पातनामक कर्णरोगमें प्रथम जोक लगाकर दुष्ट रक्तको लिकासे | 
पीछे शीतल औषधियोंका ठेप करे तथा जामुन, आमके पत्ते, खिरंटी, सुळहठी, लोध, तिल, 
नीलकमल, || ३२ || कांजी, मंजीठ, कदम, अनन्तमूल इनके कल्क द्वारा सिद्ध किया तेळ 
मालिशमे हित है | एवं विसर रोगमें कहे हुए घृत भी हित जानने || ३३ ॥ 
अथ कणेच्छेइनाकिया तइपचारश्च । 

छिन्नन्तु कर्ण शुद्धस्य बन्धमालोच्य योगिकम्‌ ॥ सन्दध्याच्छुदधमा- 

ठग्ने सबश्छिन्ने च शोधनम्‌ ॥३४॥ केशावधि ग्रथित्वा च कत्वा 

छेदनलेखनम्‌॥ निवेश्य सन्धि सुषम न निम्न न समुन्नतम्‌ ॥ ३५॥ 

अफ़्यज्य मधुसर्पिभयो पिचुप्लोताबगुण्डितम्‌ ॥ सूत्रेणागाढशिथिलं 

बड़ा चर्णेरवाकिरन ॥ ३६ ॥ शोणितस्थापनेः पश्चादाचारं 

व्रण्यमादिशेत ॥ सप्ताह्मादामतेछाक्तं शनेरपनयेलिचुम्‌ ॥ ३७ ॥ 4 

सुरूढे जातरोमाणं श्टिष्टसन्धिसमस्थिरम्‌ ॥ तुवर्ष्माणं सुरागं च 

शनेः कण विवद्धयेत ॥ ३८ ॥ 


भा० टी०-शोधित मनुष्यके शुद्भर्तवाले छिन्न किये कानके योगिक बम्धको विचार 
करके संधान करे । और जुडे हुए कानमें तथा तत्काळ छिन्न किये कानमें शोधन कर्म करे ॥९४॥ . 
। तथा केशपयैत ग्रथित करके छेदन और लेखन कर्म करे | अनंतर समानरूपसे संविको स्थापन 
१ करके ॥ १९ ॥ मधु और घृतसे लिप्त करे पीछे रुके फोहेसे संधिस्थानको अवगुंठित करके न 
बहुत कडी न बहुत शिथिल इसप्रकार सूत्रते बांध देवे | अनंतर रक्तको स्थॉपन करनेवाळे 
चूणोंकों उस स्थानपर छुखुरा देवे | इसके पीछे ब्रणशोधक क्रिया करे । सातदिनोंके बाद उस 
रके फोहेका कचे तेढसे भिगोकर धीरे २ दूर करे || ३६ ॥ ३७ || जब घाव मरेग्रकार जमः _ 
भावे और जोड जुडकर ऊपरसे बाळ,उग आवें और सर्वथा दृढरूप रागसम्पन्न कान हॉजा _* 
तब उसको धीरे २ बढावे | ३८ ॥ ही 


इति श्रीमत्तदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्दे कर्णरोगाधिकारः॥ ६२॥ 
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इ नासिकारोगाधिकारः ६३ ] भाषाटीकासहित । (३६१) 


. अथ नासिकारोगाधिकारः ६३. 


पञ्चमूलशते क्षीर स्याचित्रकहरीतकी ॥ सपिगुँडः पढङ्गश्व पूज्यः . 


= 


यीनसशान्तये ॥ १ ॥ व्योपचित्रकतालीसतिन्तिडीकास्छवेतसम्‌ ॥ 
सचव्याजाजितुल्यांशमेछालकपत्रपादिकम्‌ ॥ २ ॥ व्योषादिरके 
जुर्णमिदं पुराणगुङसंयुतम्‌ ॥ पीनसश्वासकासं रुचिस्वरकरं 


परम ॥ ३ ॥ व्याघ्रीदन्तीवचाशिग्रुसुरसव्योषसेन्धदैः ॥ पाचि 


नावने तैलं पृतिनासागदं हरेत्‌ ॥ ४ ॥ तिकटुकविङङ्गसेन्धवव- 
डृतीफलशिग्रुसुरसदन्तीभिः ॥ तैछं गोरससिदं नस्ये योज्यन्तु 
पूतिघ्रम्‌ ॥५॥ कलिङ्गहिङ्गुमरिचछाक्षासुरसकटफलेः कुछोग्रशि- 
अजन्तुवैरवपीडः प्रशस्यते ॥ ६ ॥ तैरेव मूतरंयुक्ते कटतेलं विपा- 
-चयेत्‌ ॥ पीनसे पूतिनस्ये च शमने कीतिते परसू ॥ ७ ॥ बाह्य. 
आक्यन्तरं चेति विधान पित्तनाशकम्‌ ॥ नासापाके विधातव्ये 
विधिविद्विमिषग्वरैः ॥ ८ ॥ प्रयोज्या हृतरक्तरय क्षीखिक्षखच- 
स्तथा ॥ सेके ठेपेतु सर्पीषि नासापाकप्रशान्तये ॥ ९ ॥ 
शुण्ठीकुष्ठकणावित्वद्वाक्षाकल्ककपायवत्‌॥ सादितं तैलमाज्य वा न- 
सय क्षवथरुअमणुत॥३ ०॥ दीते रोगे पिके पैत्तिकन्त कार्य कुर््या 
नमाधुरं शीतळ ॥ नासादाहे स्नेहपानं परवान स्निग्वे धूमो मुवः 


 'स्तिश्च नित्यघ॥ ११॥ वातिके तु प्रतिश्याये पिवेत्सर्पि्यथाक्रमस्‌॥ 
॥ १२॥ पित्तस्कोत्थयोः 


के: शृतम्‌ ॥ परिषेकान्पदेहाँश कुम्यादपि च शीक आ 


वञ्चमिर्ठवणेः सिद्धं थमेन गणेन वा 
पेय सरपिमंधुर 
लावू ॥१३। 
सहित वापि कफधे क्रममा 


। कफजे सर्पिषा ल्लि तिछमाषदिपक्रया ॥ यवाग्वा 


पने : 


विरेचनैः ॥ १६ ॥ यः पिबति 
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चरेत्‌ ॥ १४ ॥ घृततेठेन संयुक्त सकु | 
` मे पिमेन्नरः ॥ प्रतिश्यायहर युक्तं कासहिकातिवारणभ ॥३५॥ 
_ प्रतिश्याये. नवे शस्तो यूपबि्चास्रवः ॥ ततः पके कफ. 


- ( बहर ) वृन्द्वेद्यक- [ नासिकारोगा=- 


सुशीतछे सलिलम्‌ ॥ पीनसयुक्तः स नरा बिमुच्यते तेन रोगेण ॥ 
॥ १७ ॥ पुटकश्च जयापत्र पिन्धतेठसमन्वितम ॥ प्रतिश्यायेषु 


सवेषु शीलितं परमौषधम्‌ ॥ 1५८ ॥ शिरसाणयज्ञनस्वद्नस्य- 
कटम्ठभोजनेः ॥ वमनेर्थुतपानेश्व तान्यथास्वमुपाचरेत ॥ १९ ॥ 
ऊषणागइसयत्त सस्तग्धदध्यम्ळभाजनस्‌ ॥ नवप्रातश्यायहर [विश 
बात्कफपाचनम्‌ ॥२०॥ भक्षेयति मुक्तमात्रे सलवणलुस्वलमाषम- 
त्युष्णम्‌ ॥ स जयति सबैसमुत्थं चिरजातञ्च प्रतिश्यायम्‌ ॥२१॥ 
पिप्पल्यः शिग्रबीजानि बिडङ्गमारेचानि च ॥ अवपीडः प्रशरवाध्य 
प्रतिश्यायनिवारणः ॥ २२ ॥ समूत्रपिष्टाश्चो दिष्टाः क्रिया; कषिषु 
योजयेत्‌ ॥ भावना कमिग्नानि भेषजानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
शेषाणां तु विकाराणां स्वर कार्यं चिकित्सितम्‌ ॥ वीक्ष्य दोषबळं 
) सम्पम्मिषजा विधिवेदिना ॥ २४ ॥ 


भा० टी०-पीनसरोग ( विकृतकफका नासिकाके द्वारा निकलना ) की शांतिके लियेः 
पन्चमूल कहा हुआ दूध, चित्रकहरीतकीयोग और पूर्वोक्त सर्पिगुडयोग तथा षडङ्गयोग भी श्रेष्ठ है 
॥ १ ॥ त्रिकटु, चीतेकी जड, तालीसपत्र, इमली, अमलवेत, चव्य, काळीजीर इनके एक २ प 
तोला भाग और इलायची, दालचीनी, तेजपात इनके दो २ मासे भाग तथा ८ ताळा ६ मास 
पुरान गुडका छकर चूण बनाय सेवन करनेसे पीनस, श्वास, कास यह सब नष्ट होते और 
रूचि, खर बढतेहे ॥ २॥ ३॥ करेरी, दती, वचा, सैंजन, तुळसी, त्रिकठु, सेंधानोन इनके 
| करके द्वारा तलका पकाकर नास लेनेसे पूतिनामक नासारोग ( नाक़्की दुर्गन्ध ) दूर होताहै 
॥४॥ त्रिकट, गयविडेग, संघा, कटेरी, मेनफळ सेंजन, तुळसी, दंती इनके कल्क द्वारा गोदुग्धमें 
िद्ध किये तेळका नास ढेनेसे भी प्रूतिरोग नष्ट होताहे ॥ ५ ॥ इन्दजौ, हींग, मरिच, लाख,. 
तुळसी, कायफल, कठ, घचा, सेंजन वायविडङ्ग इनका रस निचोडकर नासळेने वा इन्हीके 
क्का द्वारा गोमूत्रके संग पकाये हुए कडवे तेळका नास लेनेसे पीनस और प्रूतिरोग शांत होताहै . 
॥ ६ ॥ ७ ॥ नासापाक ( नाकका पकना ) रोगमें रोगीके बाहरी और भीतरी औषधि केबल . ते. 
पित्तनाशक ही होने उचित हैं || ८ ॥ तथा नासापाकीके रक्तरोधनके अनन्तर वटप्रभूति दूघवाक | 
वृक्षोंकी छाल पीसकर परिषेक और घृतके द्वारा लेप करे || ९ ॥ झोंठ, कुठ, पिपली, वेळगिरी,. 
दाल इनके कल्क और कषायके द्वारा पकाये हुए तेळ वा घतका नास ऊेनेसे क्षवथुरोग (कफ | 
बातके कारण वार ३ छींक आना ) दूर होताहे || १० || पित्तजन्य ` दीप्तरोग ( दाहयुक्त. . | 
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1 ऽधिक्रारः ६३ ] भाषाटीकासहित । (३६३) 


नासिकासे ध्ूमके समान वायु निकलना ) में पित्तनाशक शीतळ मधुर उपचार करे । नासा- 
दाहके होने पर स्नेहपान, धूम और शिरोवस्ति आदि कमे करने उचित हैं ॥ ११ ॥ वातजन्य 
प्रतिश्यायरोग ( एक प्रकारका पीनस ) में पञ्चळवण वा प्रथमगणीय द्रव्योंके संग विविप्रवेक 
पकायेहुए घतको पीवे ॥ १२॥ पित्त वा रक्तके प्रकोपसे उपजेहुए प्रतिश्यायमें शीतळ परिषेक 
और शीतळ लेपादिकोंको करे | १३ || कफजन्य प्रतिइयायमें तिळ और उडदके संग पकी हुई 
यवागू सहित वा घृतसे स्निग्ध कफनाशक उपचार करे ॥ १४ ॥ वृत तेले युक्त सत्तके 
धूमको पीनेवाले मनुष्यके प्रतिइयाय, कास, हिक्का यह सब दूर होतेहे ॥ १५ ॥ नवीन प्रति” 
इयायमें इमळीका यूप हित है । परिपक्क कफको शिरके विरेचनसे जीते ॥ १६॥ सोते समय 
पर्यङ्के वेठ कर ठण्डा जळ पीनेवाळा मनुष्य भी पीनसरोगसे सुक्त होताहै || १७॥ कमलः 


| ॥ १८॥ कफनाशक तेळादिकसे शिरको मलना, स्वेदकमै, कटु और खड़े पदार्थोका भोजन एवे. 
वमन, घृतपान आदि उपायोंते सबप्रकारे प्रतिश्यायोंकों उपचारित करे १९, ॥ दघि आदि 
खट्टे पदाथोसे युक्त स्निग्धरूप भोजनमें पिपली और गुड मिलाकर खानेसे नवीन प्रतिइ्याय दूर 
होता और विशेष करके कफका पाक होताहै ॥ २० ॥ भोजनके अनंतर ही भलेप्रकार उबाळे 
| हुए गरम २ उडदोंमें टोन डाळ कर खानेवाले मनुष्यके सबप्रकारके चिरकाछिक प्रतिश्याय दूर 
` होतेहैं ॥२१॥ पिपली, सैंजनके बीज, वायविडंग, मरिच इनका रस निचोडकर नास ठेनेसे भी 
|  प्रतिश्याय दूर होताहे ॥ २२ ॥ नाकके झमियोंमें कमिनाशक पूर्वोक्त द्रब्योको गोमूत्रमें पीसकर 
प्रयुक्त करे । कमिस्थानकों धोनेके लिये भी कृमिनाशक उपचार करे ॥ २३ ॥ दोष नासारोगों 
( जो इस ग्रंथमें अनुक्त हैं ) को चिकित्साको दोषबलके अनुसार शात्रविधिपूवैक करे || २४ ॥ 


अथ करवीराद्यं तेलम्‌ । 
रक्तकरवीरपुष्पे सजात्यसनमछिकोत्थञ्च ॥ 
एतैः समन्तु तैल नासाशोनाशन पकम्‌ ॥ २५ ॥ 


०-लाल कनेरके फूल, चमेळीके फ़ूल, विजयसारके फूल, मोतियाके फूल इनके 
ठेनेसे नासाशरोग ( नाककी बबाशीर ) दूर हा ॥२५॥. 


भा० टी 
कल्कसे समानांश तेलको पका कर नास 


- अथ चित्रकहरीतकीयोगः । 
चित्रकस्पा55मलक्याश्व गुडूच्या दशमूळजम्‌ ॥ शतंशतं रस दत्ता 


१ 


क्षिपेत्‌ ॥ व्योपत्रिजातयोंः क्षारासलादमपरेऽहनि ॥ २७ ॥ | 
प्रस्थार्द मधुनो दत्ता यथाझ्ययादयन्त्रणः ॥ वृद्धेः क्षयं कासं | 


और जयन्तौके पातमें सुहागा और तैळ मिळाय सेवन करनेसे सब प्रकारके प्रतिइयाय दूर होते 


पथ्याचूर्णीढकं गुडात्‌ ॥ २६ ॥ शतं पचेदू घनीभृते पट्रादशके | 


(> Lhe de 


CE हे. 


(३६४) ठन्द्वेदयक- 0” 


पीनसं दुस्तरं कमिम ॥ २८ ॥ गुल्मादावतदुनोमश्वासान्हत्वा 

सुदारुणा ॥ यागाध्य राजते गज्जन्भूतल क्षमकारणभू ॥२९॥ 

गृहधरमक्णादारुक्षारनक्ताहृसैन्धैः ॥ सिड शिखारेबीजेश्च तैलं 

नासाशसा हितस्‌ ॥ ३० ॥ 

भा० टी ०-१०० पळ चीतेकी जडका रस, १०० पछ आंवलेका रस, १०० पढ 
'गिलोयका रस, १०० पछ दशमूढका काथ, ४ प्रस्थ हरडका चूर्णी और १०० पळ गुड इन 
सबको एकत्रित करके पकाबे जब पकते २ गाढा होजाय तब उसमें १२ पळ त्रिकटु ओर त्रिसु 
गंधको तथा दो तोळे जवाखारको मिळालेवे | दूसरे दिन आधेप्रस्थ मधुको मिलाय अग्निवरलके 
अनुसार इसे सेवन करे | इस योगसे अग्नि बढती और क्षय, खांसी, पीनस, कमि, गुल्म 
- उदावते, ववाशीर, श्वास यह सब नष्ट होतेहे । किंबहुना, रोगियोंके कल्याणकेलिये यह योग 
भूलोके गे रहाहै ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ घरका धूँआ, पिपली, देवदार, जवा- 
` खार, हरदी, सेवानोन, चिरचिराके वीज इनके द्वारा तेलको पकाकर नास लेनेसे नासाश- 
रोग नष्ट होताहै || ३० || 


इति श्रीमत्सदानन्देङृतप्रसादमाषाटीकासहिते बृन्दे नासिकारोगाधिकार: ॥ १३ ॥ 


अथ नेत्ररोगाधिकारः ६४ 
ठंबनाठेपनस्वेदशिराव्यधविरेचनैः ॥ उपाचरेदभिष्यन्दमञ्जनै- 
श्रत्तमाहत: ॥ १ ॥ अक्षिकुक्षिमवा रोगाः प्रतिश्यायारुचिज्वराः॥ 
पचत पञ्चरात्रेण रोगा नश्यन्ति लंघनात्‌ ॥ २ ॥ स्वेदः प्रलेप 
स्मिगवान्नं सेको दिनचतुश्यय ॥ ठपनश्चाऽक्षिरोमाणामतीक्षणं 
पायनानि षट्‌ ॥ ३ ॥ श्रीवासातिविषालोप्रैश्वणितैरल्पतैन्धीः ॥ 
अव्क्तऽक्षिगदे कार्थ्य प्रतिस्थेगण्डनं बहिः ॥ ४ ॥ अञ्जनं पूरणं 
काथ नाऽऽमनते प्रशस्यते ॥ वेदनानित्रहार्थश्च कुर्यादाश्च्योतनन्तु 
सत्‌ ॥ ५ ॥ आश्च्योतनं मारुतजे काथो बिल्वादिभिहितः ॥ 
कोणः सरण्डब्रह्तीतर्कारीबधुशिधुभिः ॥ ६ ॥ एरण्डप्घवे मठे 
चि वीजे पयःशतम्‌ ॥ कण्टकाय्याश्च मठेप सुखोऽ्णं सेचन 
` हितम ॥ ७ ॥ ततः संपक्वदोषस्य प्रापमञ्जनमाचरेत्‌ ॥ हेमन्ते 


~ 


ऽधिकारः $४ प टि 
तकारः ६४ ] भाषाटीकासहित । ( ३६५ }. 


~ शि > ST ञ्ज क ~ च 
शिशिर चव मव्पाहज्ञनमिष्यते ॥ ८ ॥ पूर्वाहे चाऽपराह्ने च 
"> 005 Es ~ 
ग्रीष्मे शरदि चेष्यते ॥ आयो वर्षास्वयोग्यन्तद्रसन्ते तु सदैव हि ॥ 
~ ® ee we 
॥ ९ ॥ हरणुमात्रां कुवीत वांत तीक्ष्णाञ्जने भिषक्‌ ॥ वैरेचनञ्च 
वेच्चण शळाकान्तं विधीयते ॥ १० ॥ प्रथमं सव्यमभ्यज्यं ततोऽ- कर 
म्यज्यन्तु दक्षिणमू॥ शळाकांगुष्ठदेशिन्या न चाउन्तनैयनं स्पृशेत॥ हः 
॥ ११ ॥ बृहदेरण्डमूलत्वक्शिग्रमलं ससैन्धवम्‌ ॥ अजाक्षीरेण 
[a NA >> ® 
निष्पिष्य वर्तिः स्यादक्षिरोगनुत्‌ ॥ १२ ॥ हारिद्रे मधुकं द्राक्षा 
देवदारु च पेषयेत्‌ ॥ आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तदञ्जनम्‌ ॥ 
~ ~ 
॥ १३ ॥ भपीण्डरीकयश्ाद्ननिशामलकपञ्रकेः ॥ शीतेमेयुसमा- 
2७. Lo ५ > 
युक्तेः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत्‌ ॥ १४ ॥ द्राक्षामधुकमॅजिष्ठाजीव- 
रे > ७ ७ ००५ कु 
नीयः शर्त पथः ॥ प्रातराश्च्योतन पथ्ये शोथशूढाक्षिरोगिणाम्‌॥ 
॥ १५ ॥ कफजे लंघने स्वेदो नस्यं तिक्तादिमोजनम्‌ ॥ तीक्ष्णैः 
is NN 
~ प्रसेचन कुयातीद्ष्णेश्वेवोपनाहनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-लंघन, लेपन, स्वेदन, शिरावेध, विरेचन, अन्जन इत्यादि उत्तम उपायोंके द्वारा 
अभिष्यन्दनामक नेत्ररोग ( आंख कटना और उनका सूनना पीव वहना ) की चिकित्सा करे 
॥ १ ॥ सबप्रकारके नेत्ररोग, कुक्षिरोग, प्रतिइयायरोग, अरुचि, ज्वर यह पांचरोग, प्रायः पांच 
रात्रिके छेवनसे नष्ट होतेहे ॥ २ ॥ चार दिन पर्य्यन्त स्वेदन; लेपन, स्निग्ध भोजन, परिषेक, 
लेघन, नमक, मिरच आदि तीक्ष्ण पदाथोंका न सेवत्ता इन छः उपायोंसे नेत्र रोग ( अभिष्यन्द्‌ ) 
परिपक्क होताहे ॥ ३ ॥ सरका गोंद, अतीस, ठोध इनके चूणमें थोडासा सेवा मिलाय पोटळी 
बाँध कर नेत्रोंके वाह्मभागमें गुंडन देवे जब्र कि नेत्र रोगकी प्रारंभिक दशाहो || ४ ॥ आंखोंमें 
अज्ञनभरना, दारूहठदी आदिके काथसे सेककरना इत्यादि उपाय कचे नेत्ररोगमें भळे नहीं . 
किन्तु वेदनाकी शांतिके लिये उचित द्रब्योंके द्वारा आइच्योतनकर्म (नेत्रचिरेचन) करनाही उचित है... 
|| ॥ ५॥ वेळेगिरी, एरण्डीजड, कटेरी, जयन्ती, मधु, सेंजन इनके मन्दोष्ण काथके द्वारा वातज 
ह अभिष्यंदमें आइच्योतन करना उचित है ॥ ६ ॥ एरण्डीके पात, जड, छाळ और बीजोंके कल्कमें 
|| तथा कग्टकारीके जडमें पकाइआ मन्दोष्ण दूधका परिमेक् वाताभिष्यन्दमें हितकर है ॥ ७॥ | 
| जब दोप भळी भांति परिपक्क होचुका तब अज्ञनकर्म करे । ध्यान रहे कि हेमन्त, शि 
सध्याहकालिक अञ्जन गुणकारी होताहै ॥ ८ ॥ ग्रीष्म और आदम प्रातःव 
गयंकालिक अञ्जन शुभ हैं । वसन्तमें सत्रकाश अञ्जन करना गुणकारी है 


7 


काका SS  ' 
(३६६) वृन्दवेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


प्रायः अज्ञत करना अयोग्यहै ॥९॥ रेणुका तृणकी भांति सूक्मबरति (= 
अन्ननकार्यमे शुभ होतीहै । नेत्रबिरेचक चूणको शढाकाके अन्तिम भागतक भर द र ॥ 
उहि वाम नेत्रको और पीछे दाहिने नेत्रको अज्ञन देवे । नेत्राज्ञनके संम 
और तर्जनीते शढाकाको पकडे । और इसप्रकार युक्तिसे अञ्जन देवे कि i 3:12 
में सरी न आवे ॥ ११॥ बडी एरंडीकी जड और छाछ, सैजनेकी जड, साता 
सबको बकरीके दूध पीसकर नेत्राजन करनेसे नेत्ररोग दूर होता है ॥ १९॥ हळदी, दारु” 
हळदी, मुलहठी, दाख, देवदार इन सत्रको बकरीके दूधमें पीसकर वाताभिष्यन्दमे नेत्राञ्चन करनस 
गुण होता है ॥ १३ ॥ पुंडरिया, सुलहठी, हरदी, आंवला, पद्माख इनके शीतळ क्के मधु 
मिळाय सेक करनेसे पित्तजन्य अभिष्यन्द दूर होता है ॥ १४ ॥ शोथ, शूळ और नेत्ररोगवाछे 
सनुष्योकि लिये दाख, मुठहठी, मंजीठ और जीवनीयगणके इर्यो द्वारा पके हुए दूयसे प्रात” 
काठमें आइच्योतन कमै करनेसे गुण होता है || १५ ॥ कफजन्य अभिष्यन्दर्मे छंघन, स्वेदन, 
नस्य, तिक्त ( कटुक ) पदार्थोका भोजन एवं तीक्ष्ण द्रव्योके द्वारा सेचन और लेपन- 
केभी पथ्य हैं॥ १६॥ 
कनिष्ठकास्फोतकपित्थविल्वपत्तरपीठुपुरसाकेभूडे:।॥ स्वेदं विदध्या- 

०९ ७ [a ~ wy 
दथवा प्रलेपं बहिएशुण्ीसुरकाएकुप्टै; ॥ १७ ॥ शुण्डीनिम्बदछेः 
पिण्डं सुखोष्णैः स्वल्पसैन्धपैः॥ धार्म्यं चक्षुषि शृलख्न तरुघ कुलिशं - ४ 
यथा ॥१८॥ ससेन्धव लोभ्रमथाज्यभृषं सौवीरपिष्टं सितवस्चबडम्‌॥ | 
आश्च्योतनं तन्नयनर्य कुर्य्यात्कण्डूच दाह रुजनिहन्यात्‌॥१९॥ . | 

१० ह ~+ ~ ~ ल [oS 
निम्बस्य पत्रैः पारेलिप्य लोधर स्वेथाभिना चर्णमथापि कल्कम्‌ ॥ 
आश्च्योतनं मानुषदुग्धयुक्तं पित्तास्तदाहापहमग्यमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
खिग्बोष्णे्वातजः पिचरक्तजो मृदुशीतछैः ॥ तीक्षण रक्षोष्णविषदैः 
. अशाम्यत कफात्मकः ॥२१॥ शीतोष्णमृदृशीतानां पर्य्यायात्सा 
्निपातिकः ॥ तस्य कालो दिवा सवों यामश्च प्रथमो निशि॥२२॥ | 
पयः श्लेष्मिके तद्वपाणिशुकी च वातिके ॥ आशच्योतनप्रमाण॑ ५. 
सयाद शुक्ती चापि गतिक ॥ २३ ॥ अथवाऽऽ१च्योतनं यावद्दीयः ` / | 
गाल सहत सः ॥ अहोरात्र त्च सकृद्दिजियाँ देयमुच्यते ॥ २४ ॥ 
oe णाच्या, नेवारी, केथ, बेलगिरी, शान्तिशाक, पीळ, आक, मुङ्गराज इनके | 
हाप लस्य ॥ सौर डुगन्ववाठा, शोंठ, देवदार, कूठ इनके द्वारा लेप करे॥ १७॥ शो | 


( शलाका } 


इधिकार: ६४ ] भाषाटीकासहित । (२६७) 


आर नीमके पत्तोंके कल्‍्कमें थोडा सा सेवा मिलाय पकावे पीछे उसकी पिण्डी वनाय सुहाते २ 
नेत्रके ऊपर सेक देवे इससे नेत्र रोग ऐसे नष्ट होते हैं जैसे वन्रसे वृक्ष || १८ || लोधकी छाळमें 


घा गि ~ > CES & nrg न 
“संघा मिछाय घतर्मे भुन फिर सोवीर काज्ञीमे उसे पीस कर तन्त्रको पॉटळाम बांध नत्री पर 


ञ्ज ङ्च्यो क ~ चे की ह ~ *. > 2. ~ 
-आइच्योतन करे । इससे नेत्रकी खुजली, दाह, पीडा यह सब नष्ट हातहेँ ॥ १९, || नीमपत्रके 


कल्कपे लोधकी छाळको लीप कर एटपाककी भांति पकावे फिर उसका चूर्ण वा कल्क वनाय 


उसमें पानुषी ख्लीका दूध मिलाय आंखों पर आइच्योतन करनेसे पित्तदोप, रक्तदोष और दाह 
यह सब नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ वातामिष्यन्दमें स्निग्म और उष्ण उपचार, पित्ताभिष्यन्द और 


रक्ताभिष्यन्दमे हळके और मधुरशीतळ उपचार, एवं कफाभिष्यन्दमें तीक्ष्ण, रूक्ष और उष्ण, 


बिमळ उपचार करनेसे शान्ति होती है ॥ २१ ॥ त्रिदोपसे उपजे हुए अभिष्यन्दमें मिश्रितहीं 


उपचार करे | अभिष्यन्द्रोगके वाहुल्यका समय समस्त दिन और रात्रिका प्रथम प्रहर है ॥२२॥ 
'कफाभिष्यन्दमें ८ तोळे द्रञ्यको वाताभिष्यन्दमे भी वही ८ तोले,पित्ताभिष्यन्दमेमी आठ ही तोळे 
द्वव्यफो आइच्योतन कामें समाप्त करे ॥२९॥ अथवा जत्रतक आइच्योतनविधिकों रोगी सहन कर 
रहा है तबतक रात दिन वा एकत्रार वा दो वार वा तीनवार आइक्योतन कर्म करे || २४ ॥ 
{ आउच्योतनका तात्पय्ये नेत्रोंसे ओपधद्रारा पानी निकालना है ) । 


Ne 


लेखने सत चाऽट्टौ वा बिन्दवः स्नेहिका दश॥ आश्च्योतने प्रयोक्तव्या 
द्वादशैव तु रोपणे ॥ २५ ॥ सम्बगाशच्योतने जाते वैमल्यं नेत्रयो- ` 
भवेत्‌ ॥ वेदनोपशमो व्याविनिवृत्तिरनेत्रलाघवमू ॥ २६ ॥ : 
- मिथ्याकृते व्याधिवृद्धिगौंखाविलनेत्रता ॥ अतीवाशच्योतिते नेतरे 
वैमनस्यं जायते ॥ २७ ॥ तिरीटत्रिफलायप्टीशङ्कैराभद्रमुस्तकै१॥ 
पिरैः शीताम्बुना सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ॥२८॥ कशेरुमधुः 
` कानाञ्च चर्णमम्वरसम्भृतम्‌ ॥ न्यस्तः न्तरे इशेहितमाश्च्योतर्न 
भवेत्‌ ॥ २९ ॥ तिक्तस्य सपिषः पान बहुशश्च विरेचनम्‌ ॥ 
अक्ष्णोरपि समन्ताच्च पातनं हि जळौकप्ताम्‌ ॥ ३० ॥ पित्ताभि- 
ब्यन्द्शमनो विवि्ेहोपसादितः ॥ प्धपत्ररसेः स्वेदः सर्वेतेत्ररुजा- 
“पह ॥ ३१ ॥ पथ्यागैरिकसिन्धृत्थदाब्बीताक्ष्यैः समाक्षिकेः ॥ 
जलपिरैः प्रलेपोय सवेनेत्रामयापहः ॥ ३२ ॥ 'ि्टेनिम्बस्य पत्रें- 
` रतिविमलतरजीतिसिन्धृत्थमिम्रैरन्तर्गमँ दवाना पटुतरगुटिका घृष्टलो- 
प्रेण ठिप्ता ॥ तूळेः सौवीरकाद्रैरतिशयमदुमिर्वेहिता सा समन्ताः | 


७ 
११८ 


(३६८) बृन्दवेद्यक- 


चक्षः कोपमशान्ति चिरमुपारेहशां भाम्यमाणा करोति॥ ३३॥ 
` यथोक्तोषपचर्णस्य मात्रां बदरसम्मिताम्‌॥ विशुद्धे मृदुनि क्षोदे बदा २. 
चाऽक्ञि स्पृशेखृनः ॥ ३४ ॥ तेन दाहोऽश्रुपातश्च रागः शोथश्च *- 
शाम्यति ॥ विल्वपत्ररसः एत आज्यसिन्धुसमन्वितः ॥ ३५॥ . 
ताम्रे वराटिकाघष्टो धूपितो गोमयाभिना ॥ पथसाऽऽलोडितश्चाऽक्ष्णोः | 
' परणाच्छोथशूलनत्‌ ॥ ३६ ॥ अमभिष्यन्देऽयिमन्थे च सावे रागे 
च शस्ये ॥ सर्वोपडरवनिमेकतः सुखं शेते ह्यतो जनः ॥ ३७ ॥ 
- सलवणकटुपंछं काञिकं कांस्यपात्रे निहितमुपलघटं ध्रापितं गोम- 
यारो ॥ सनधनकफकोप छागदुग्धाञ्यसतिक्तं जयति नयनश्चळं 


स्रावशोध सराग ॥ ३८॥ अयमेव विधिः सवो मन्थादिष्वपि 
शस्यते ॥ अशान्ते सवथा रोगे शुवोरुपारे दाहयेत्‌ ॥ ३९॥ 
विभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकेः ॥ क्वाथो गुगुठुना छे, | 
शोथपाकाक्षिशुलनृत्‌ ॥ १० ॥ के 


भा० ट1०ळखन कमम सात वा आठ बिन्दु तेलके प्रयोजनीय होते हैं । एवं आइच्योतन 
कमम दश बिन्दु और रोग निर्मुक्तिके समयमै बारह विन्द तैछके प्रयोजनीय हैं || २५ || उचित 
अमाणसे आइच्योतन कर्मके निष्पन्न होनेभर नेत्र निर्मळ होते और वेदना शान्त होती, रोग 
बुर हाता और नेत्र हलके होते हे ॥ २६॥ अनुचित आइच्योतनसे नेत्र रोगकी बृद्धि, भारी | 
पन, कलुजता यह दोष उपत्रते हैं | अधिक आइच्योतनसेभी प्राय: उदासीनता फैलती है॥२७॥ 
` जोव, त्रिकला, मुठहटी, सक्कर, भद्रमोथा इनको ठण्डे जळे पीसकर सेक करनेसे रक्तजन्य 
अभिष्यन्द नष्ट होता है ॥ २८ || कसेर, सुळहठी इनके चूणकी वल्नमे पोटली बद | 
कर नेत्रमण्डलमें सेक देनेसे गुणकारी आइच्योतन होता है ॥ २९ ॥ रकाभिष्यन्दमे रोगीको तित 
त पान कराना, अनेकवार विरेचन देना, नेत्रोंके चारों ओरसे जोक लगाना और पितासि. 
चन्द नाशक उपचार करनाभी हित हे | प्रश्चपछ्के रससे स्वेद देनाभी सब प्रकारके ने 
' रोगोंका नाशक है॥ ३० ॥ ३१ ॥ हरड, गेरू, सेंधानोग, दाहहरूदी, साळ इनको म 
संग जमे पीस कर नेत्रों पर लेप करनेते सब प्रकारके नेत्ररोग नष्ट होते ॥ ३२ ॥ तीष 
_ मेल पत्ते और जाति तथा सेधानोनको पीसकर गुटिका बनावे पीछे लोध की छाळको । 
कर उस गुटिककि चारों ओर ठेप देवे । ऐसी गुटिकाको काँजीमें भिगोई हुई रुईके पोहे 


$विकार: ६४ ] भाषाटीकासहित । (३६९ ) 


उक्त औषधीके २ तोला चूणको शुद्ध और कोमळ मधुकरे संग बांध कर नेत्र पर छुत्रावे ॥ ३४॥ 
दसा करनस नत्रदाह, अश्रुपात, नेत्रोंकी लालिमा और सूजन शान्त होती है । एवं बेठपत्रीके 


- इसका छानकर उसमे घत ओर सेंघानोन मिलाय तावित्रे पात्रमं रख ऊपरते कौडीको बिसे 


पीछे गोत्ररके धुआंसे उस रसको धूपित करके तथा दूधके संग औटाकर नेत्रोंमें भर देनेसे 
नेत्रोंका शूळ और सूजन दूर होती है॥ ३५ ॥ ३६ || यह योग अभिष्यन्द, अविमन्य, नेत्र 
साव और नेत्र रोगमें भी प्रदासनीय है, इसके प्रभावसे रोगी सुख घूवेकसोता है || ३७ ॥ संधा- 
नोन और कडुवे तेछ सहित कांजीको कांसीके पात्रमें रख कर ऊपरसे उपळको घिसे 
माछ उस रसको गोवरके घुआंसे धूपित करनेके अनंतर बकरीके दघ और घतमें औटाकर 
नेत्रोंमें भरदेनेसे नेत्रकोप, कफकोष, नेत्रद्ूल, नेत्रस्ताव, नेत्रशोथ यह सत्र उपद्रव नष्ट होते 


है ॥ २८ ॥ इसीप्रक्ञार मंथादिरोगोंकी मी चिकित्सा करे | यदि मन्थरोग किसीप्रकार शान्त न - 


हा ता ज्ञमण्डठक ऊपर अग्निदग्ध करे || ३९ || बहेडा, हरड, आंवला, परवळ, नीम, वासा 

इनक कथका गोगलके सा ठप करनेसे नेत्रशोथ, नेत्रशुंल और नत्रपाक भा दर हाता है ॥2०॥ 
अव्रण सबण शुक्र रागादीनपि नाशपेत॥ एतेरेव घृत पक्वं रोगाँस्ताँस्ता 
खपेद्रभृशम्‌॥ ४ १॥ आटरूषाभयानिम्बधात्रीमुस्ताक्षक्रटकाः॥ रक्त- 
खावं कफं हन्ति चश्षष्यं वासकादिकम्‌॥ ४ २॥ वासावनं निम्बपटोल- 
वत्रतिक्ताशृताचन्दनवत्सकत्वक ॥ कलिङ्गदाव्तरींदहनं च शुण्ठीभू- 
निम्बधात्रीविजयाविभीतक्म्‌॥ ४ ३॥ तथा यवाः काथमथाऽट्टभा- 
गिक पिबेद्धिमं पूर्वदिने कषायम्‌ ॥ तैमिर्य्यकण्डूपटळाब्बुदश्च शुक्र 
तथा सब्रणमत्रणञ्च ॥ ४४॥ निहनन्ति दाहं सरुजं सरागं नेत्रोत्यरो- 
गान्सकलान्क्रमेण ॥ ४ ५॥ पटोळवासकारिष्टगुड्चीत्रिफलावनम्‌ ॥ 
पञ्चमूलं सयष्टयाह चन्दने विश्वमेषजम्‌॥ ४६।पटोछादिगंणः परोक्तः 
सबैनेत्ररुजापहः ॥ वातपित्तकफोत्थाँश्च निहन्यात्सान्निपाति- 
कम ॥४७॥ पथ्यास्तिस्रो विमीतक्यः शुद्धान्त्यो द्वादशेति च ॥ 
प्रस्थार्डे सलिठे क्राथमट्टभागावशेषितम्‌ ॥ 9८ ॥ पीखा5मिष्य- 
न्दास्नावं रागं च तिमिरं जयेत्‌ ॥ अन्यानपि गदाजित्वा प्रसा- 
दयति लोचने ४ ९॥ दष्टि्रस्तादजनने विविमाशु कृय्योत्स्निग्वेहिमेथ 
मधुरैश्व तथा प्रयोगेः ॥ स्वेदाभिधूमभयशोकरुजास्षितापेरांयाहता- 
नपि तथैव भिषक्चिकित्सेत्‌ ॥ ५० ॥ आमं तु दोष प्रसमीक्ष्य 


२२ 


(३७०) बृन्द्वेद्यक- -  [ नेत्ररोगाः | 


कुप्पाद्क्तोष्मणा स्वेदमुदारबुद्धिः ॥ आश्यातन खौपयसा च सद्यो 
यच्चापि तात्कालिकयोग्यवस्तु ॥ ५१ ॥ सूम्योपरागानलविद्युदा- 
दिविळोकते नोपहतेक्षणस्प ॥ सन्तपैणं खिग्चहिमादिकाम्य सायं 
निषेव्याश्चिफलाप्रयोगाः ॥ ५२ ॥ निशाब्द्त्रिफलादावासिता- 
मधकसेय॒ता ॥ इस्कटाँकुरजस्तद्रत्स्वरसो नेत्रपरण ॥ ५३ ॥ 
आजं घत क्षीरपात्रे मधुक चोत्पठानि च ॥ जीवकरषभको चेव 
कल्केरतेर्विपाचयेत ॥ ५४ ॥ सर्वनेत्राभिधातेषु सपरतसश 
स्पते ॥ क्षये काश्ये तथाङ्गानां हितकारकमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
प्रथमे पटले दोषः साध्यः स्पादभिषातजः ॥ द्वितीये पटले याप्यः 
स्तृतीये तुन सिद्धयति ॥ ५६ ॥ सेन्धवे दारुशुण्डी च मातु- 
| लङ्गरसो घृतम्‌ ॥ स्तन्याद्धकाद कतेव्ये शुष्कपाके तदज- 
नम्‌ ॥ ५७ ॥ वाताभिष्यन्दवद्चाऽन्यवाते मारुतपथये ॥ पूव 
भुक्तं हितं सापः क्षीरं वाऽप्यथ भोजनात्‌ ॥ ५८ ॥ वृक्षादन्या ८ 
` कपित्ये च पञ्चमूले महत्यपि ॥ सक्षीरं ककेटरसे सिद्ध चापि पिबेद्‌. | 
वृतम्‌ ॥ ५९ ॥ अम्छाध्युषितशान्तर्थं कुप्याहेपान्सुशीतलानू ॥ 
तेल्बकं च घत सर्पिजीण वा केवलं पिमेत्‌ ॥ ६० ॥ शिराभेद 
विना काम्यः पित्तस्यन्दहरों विविः ॥ ससि क्षौद्रबाहुल्य शिरो 
सपातस्य भेषजम्‌ ॥ ६१ ॥ 


भा० टी०--इस पूवोक्त योगसे ब्रणसहित वा ब्रणरहित छुक्ररोग ( नेत्रोंका फूठा ) ए 
छालिमा आदि नेत्रदोष दूर होतेहें | बहेडा, हरड आदि उक्त द्रव्योंके द्वारा सिद्धै किया ईँ | 
घृत भी इन पूर्वोक्त रोगोंका नाशक है॥४ १॥ वसौंटा, हरड, नीम, आंवला, मोथ, बहेडा, की | 
कचरी यह वासकादिगण नेत्रहितकारी और रक्तल्लाव तथा कफका नाशक है ॥ ४२॥ बर” 
सोथ, नीम, परवळ, कटुकी, गिलोय, छाळचन्दन, कडेकी छाल इन्द्रजी दारुहळदी चीता, । 
शोंठ, चिरायता, आंवला, विजया ( हरड ), बहेडा, जव, इस बृहद्वासकादिगणके अष्टमांशशी | 

[4 कथका शीतल बनाय प्रातःकालमें पीनेसे तिमिर, अंजना, नेत्रकण्डू, पटळ, अशु सन्जाल 
 सत्रणशुक्र, नेत्रदाह, नेत्रपीडा, नेत्रराग आदि नेत्ररोग नष्ट होतेहे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४ 51 


... पख, बांसा, नीम, गिळोय,त्रिफळा,मोथ,पत्नमूळ, सुलहठी,ळाळचंदन,सफेदचन्दन, शो ॥ ४ ६ 


धिक (0३ ६ न भाषाटीकासहित 
ऽधिकारः ६४ ] गसहित । (३७१ ) 


सह पटोळादिंगण सत्र प्रकारके नेत्ररोगोंका नाशक एवं वात, पित्त, कफ और सनिपातसे 
उपजे हुए रोगोंका हारक है ॥ ४७ || तीन हरडें, तीन वहेडे और व्रारह आंबछे फलोंको 
आया प्रस्थ जलम कथित करे जब अष्टमांश वाकी रहे तब उसे छानकर पीनेसे आसनावर, राग 
आर तिमिर आदि नेत्ररोग नष्ट होकर नेत्र निर्मळ होतेहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ स्निग्ध, शीतळ और 
सदर द्व्योक द्वारा नेत्रोंकी निमेळ बनावे | इसी भांति स्वेद, अग्नि, धूम, भय, शोक आदि 
कारणोंसे उपजे हुए नेत्ररोगत्रालोंकी चिकित्सा करे || ५० || जवतक नेत्रदोष कचा है तवतक 
सुखकी भाफसे नेत्रोंपर स्वेद देवे और स्त्रीके दूधसे आइच्योतनकरे एवं उस समयके अन्यान्य 
योग्य उषचार भी किये जायं ॥ ५१ || जिस मनुष्यके नेत्रोंकी ज्योति ग्रहणकाळिक सूर्यके 
देखने एवं अग्नि और विजुली आदिके देखनेसे उपहत ढुईहै उसकेलिये स्निग्ध, मधुर, शीतळ 
द्र्व्योके द्वारा नेत्रतर्पण करना, एवं सायंकालमें त्रिफलाका सेवन करना उचित है ॥५२॥ हळदी, 

मोथ, त्रिफळा, दारुहळदी वा इत्कटके अंकुवोके स्वरसमें सक्कर और मधु -मिळाय नेंत्रमें भर 
देनेसे गुण होताहे || ५९ ॥ ८ सेर दूधमें सुळहठी, नीलकमल, जीवक, ऋषमक इनका कल्क 
डालकर बकरीका घृत पकावे || ५४ || यह घृत सब प्रकारके नेत्रामिधातोंमें क्षय तथा शरीरकी 
ऊरातामें भी उत्तम कहागयाहै ॥ ५५ ॥ नेत्रके प्रथम पटळमें अभिघातजन्य वातादि दोष साम्य 
होतेहे और द्वितीय पटळका दोष कष्टसाध्य, एवं तृत्तीयपटछका दोष असाध्य कहादै ॥५९॥ 
सेंधानोन, देवदार, शोंठ, विजोरा नींबूका रस, घ्रृत यह सब एकभाग और दूध एकभाग इन 
सबको सिद्ध करके शुष्कपाक हुएमें अज्ञन करे ॥५७॥ अन्यतोवातनामक नेत्ररोग ( घाटी, कान, 
शिर आदि स्थानोंमें स्थित हुए. वायुके द्वारा नेत्र और भोंओपर पीडा ) में वातामिष्यंदकी भांति 
चिकित्सा करे | इस रोगमें भोजनसे पहिले दूध वा घृत सेव्रना पथ्य है ॥ ५८॥ किवा, 
वेदारीवान्द, कैथ, बृहत्पञ्चमूल और ककडासिंगीके रसमें दूधके संग पकाये हुए व्रतको पीवरे 


॥ ५९ ॥ अम्लाध्युषित नामक नेत्ररोग ( खट्टे पदार्थोके खानेसे नेत्रोंके मध्यम पीडायुक्त नीली , 


और प्रांतमें लाळाई होना ) की झांतिकेलिये शीतळ लेप करे और जीर्णघृत पीवे || ६० ॥ इस 

रोगमें शिराभेदनके अतिरिक्त शेष उपचार पित्तामिष्यंदकी भांति करे । शिरोत्यातनामक नेत्ररोग 

६ नेत्रोंकी नसोंका लाळ होना ) में प्रायः मधु, घृतकी अधिकतासे युक्त उपचार करने ॥ ६१ |! 
तद्वससैन्धवकासीसे स्तन्यपिषटं च पूजितम्‌ ॥ शिराहवे5अनं कुष्यो- 
्ेत्रशोगितशोधनम्‌ ॥ ६२ ॥ मधुना ताक्ष्यशेलं वा कासीसे वा 
समाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्लं स्तन्ययुक्तं फाणितं तु ससन्यवमू ॥६३॥ 
गब्यक्षीरोत्यितं सर्पिस्तपणाथ विधीयते ॥ दंश्प्रिसादन श्रेष्ठ 
तिमिरस्याऽपकपणम्‌ ॥ ६४ ॥ अभिष्यन्दाधिमन्थाभ्यां कर्षि 


ताक्षिबलावहम्‌ ॥ बहुदोषाअयत्याशु तथेवाशु नियच्छति॥६५॥ . 


§ | 


( ३७२ ) बुन्द्वेद्यक- [ त 


उत्तानशापिनः काग्ये निश्चलस्य यथासुखम्‌ ॥ तपणाख्य विधान 
तद्विषजा विधिवेदिना ॥ ६६ ॥ चन्दनं गेरिक ठाक्षा मालती- 
काठेकान्विता ॥ व्रणशुक्रहरा वर्तिः शोणितस्य असारणी॥६७। 
धात्रीफलं निम्बकपित्थपत्रं यश्याहलोध खदिरासितिछाश्च ॥ क्वाथ्‌ 
सुशीतो नयने निषिक्तः सवैप्रकारे बिनिहन्ति इक्र ॥ ६८॥ 
तुत्थकं वारिणा युक्तं शुक्रं हन्त्यक्षिपूरणात्‌ ॥ समुद्रफनद्शाण्ड 
त्वक्सिन्थत्येः समाक्षिकेः ॥ ६९ ॥ शिबुबीजयुतेवतिः शुक्रश्ना 
शिग्रवारिणा ॥७०॥दक्षाण्डत्वविछडाशडूखकाचचन्दनभारक ॥ 
तुल्यं रसाअनं योगोऽयं पुष्पादिविलेखन; ॥ ७१ ॥ शिरीषबी 
जमः पिप्पलीसैन्धवैरपि ॥ शुक्रे प्रधर्णण काथ्येमथवा सैन्धवे 
नहि॥ ७२ ॥ गृहीत्वा नक्तमालस्प फूलचर्ण तु बाडमान्‌ । 
रसेन हि पळाशस्य कुशमोल्येन भावितस्‌ ॥ ७३ ॥ वर्तिनेत्राजने 
योज्या सवेशुक्रवणापहा ॥ सेन्थवत्रिफठाळष्णाकटुकाशडूखना 
भयः ॥ ७४ ॥ सताम्ररजसः पिष्टा वर्तिः शुक्रविनाशिनी ॥ 
शङ्खस्य भागाश्चव्ारस्तदद्धेन मनःशिला ॥ ७५ ॥ घनः 
शिलाड मारेचं मारेचार्डेन सेन्धवम्‌ ॥ एवं चर्णाञ्जन श्रेष्ठ शुक्राः 
स्तिमिरेषु च ॥ ७६ ॥ ताप्यं मधूकसारो वा बीज चाक्षरे 
सेन्धवम्‌ ॥ मधुनाऽञ्जनयोग्याः स्युश्वस्वारः शुक्रशान्तये ॥७७॥ 
` वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्षण कधूरजं रजः ॥ क्षिप्रमेजनतो हन्ति शुर्क 
बणसमन्वितम्‌ ॥७८॥ तालस्य नालिकेरस्य तथेवातिरसस्य च ॥ 


कनीरस्य च वंशानां कत्वा क्षारं परिस्रुतम्‌ ॥ ७९ ॥ करभारिथः | त 
कृते चण क्षारेण पारेभावितम्‌ ॥ सप्तकृत्वोऽषकत्वो _ वा श्लदैण ˆ 


चण प्रकल्पयेत्‌ ॥८०॥ एतच्छुक्रेष॒ साध्येषु कषीकरणमुत्तमम । 


यान्त शुक्राण साध्यत्व तषां परमभषजमू ॥ ८१ ॥ 
भा० टी०-इसीप्रकार सेंधानोन और कसीसको दूधमें पीस कर अञ्जन करना भे 


तमे गुणकारी है, शिराइथ नामक नेत्ररोग (शिरोप्पातके विगडनेसे रक्ताशुओंका निनो / 


-डाता 


तर्षण करनेसे भी गुण होताहै ॥७२॥ किंवा, करंजफलके चूणको लेकर कुशमूळ ओर पाशके 
-रसमें उसे भावना देवे पीछे उसके द्वारा नेत्रको आंजनेसे सब प्रकारके नेत्ररोग नष्ट होतेहे 
॥ ७३ ॥ अथवा सेंधानोन, त्रिफळा, पिपली, कटुकी, शंसामि, ताम्रश्रूर इन सवको पीस कर 


मरिच, आधा भाग सेंवानोत इन सबका चूर्ण वनाय अंजन करनेसे सत्रणशुक्र अत्रणधुक्र और सब 


-प्रकारके तिमिर नष्ट होतेहे | ७५ || ७६ ॥ सोनामाखी वा महुआका सार वा वहेडेका वीज वा 
संधानोनको मधुके संग नेत्रमें आंजनेसे झळा. नष्ट होताहै ॥ ७७ || महीन कपूरकी श्रूलीमें वटका 


'साध्यरूप जुक्ररोगका उच्छेदक एवं असाध्य झुक्ररोगको भी साध्यभावमें पहुंचानेवाठा हे ॥८१॥ | 


>> ६४] ` भाषाटीकासहित । ( ३७३) 
-स्तशोवक अञ्जन करे ॥ ६२ ॥ मधु सहित रसोत वा मधुसहित कसीस चा दूध सहित भम- 


वेत वा सैत्रानोन सहित राव वा गायके सदयः दुग्धसे निकला हुआ वृत नेत्ररोगियोंके तर्षणार्थ 
है | इन पूर्वोक्त प्रयोगोंक्रा तर्पण नेत्रोको निमेल बनाता, तिमिर रोगको खींचता, एवं 
अभिष्यंद और अधिमन्थसे पीडित हुए नेत्रोंको सुख देता और अनेक प्रकारके नेत्रदोपोको 
जीत कर नियुहीत करताहे ॥ ६३ || ६४ ॥ ६५ || यह तर्पेणविधान खुखपूवेक उत्तानशायी 
ओर निश्चळ हुए मनुष्यके करता उचित है || ६६ ॥ चन्दन, गेरू, छाख, मालतीकी कली इनके 


द्वारा विविधूवेक अञ्चन करनेसे त्रणशुक्र ( नेत्रका फूछा ) रोग नष्ट होता ओर रक्तशोधन होताहे 


.॥ ६७ ॥ आंवला, नीम, कैथके पत्ते, मुखहठी, ळोध, खैर, तिळ इनके शीतळ क्वाथसे नेत्रमें कि, 
सेक करनेसे सब प्रकारका छुक्ररोग नष्ट होताहै || ६८ ॥ तूतियाको जळके संग पीस कर नेत्रमें | 
भर देनेसे नेत्रका फूठा नष्ट होताहे । समुद्रफेन, सुरगीके अंडेकी छाल, सेंवानोन, मधु, - | 
| ६९ ॥ सैंजनेके बीज इन सवको सैंजनेके रसमें पीस कर अंजन करनेसे भी नेत्रका फ्रूला नष्ट ह | 
-होताहै॥०॥ विंत्रा,मुरगीके अंडेकी छ!छ,मनशिछ, दाख, कांच (एकप्रकारको मिट्टी), चन्दन, गेरु | | 
इन सबका एक भाग और एकभाग रसोतको लेकर अंजन करनेसे नेत्रका फला कटताहे ॥७१॥ | 
इसीप्रकार शिरसके वीज, मरिच, पिपली, सेंधानोन इनके द्वारा वा केवळ सेंधानोनसे फूठापर | 
| 1 


अजन करनेसे भी सत्रग फूला नष्ट होताहै ॥७४॥ ४ भाग इंखचूर, २ भाग मनसिळ, एक भाग 


दध मिलाय अंजन करनेसे शीत्र ही सत्रणशुक्र नष्ट होताहे ॥ ७८ ॥ हरताळ, नारियळ, सुलहठी, 
कनीर, वांस इन सबके खारको जळके द्वारा नितार रक्खे । अनंतर हाथीके बेक हके चूको | 
उस क्षार जळमें सात वा आठ वार भावना देकर महीन चूर्ण बनावे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ यह चणे 


अथ पटोलादिवृतम्‌ । | 
प्रोळकटुकादार्व्यीनिम्बवासाफलत्रिकम॥ दुरालभापपेटके त्रायन्ती | 
च पलोन्मिताम्‌ ॥ ८२ ॥ प्रस्थमामलकानाञ्च कथयेन्नल्वतेऽभ- | 
सि ॥ पादरेषे कते तस्मिन्धृतप्स्थ विषाचयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
~ w ठीकेस्तत्सिड ` 1 
अनिम्बकुरजकुष्यष्ट्याइचन्दनेः ॥ सपिप्पलीसुस्वत्सिङ चु 


हि?) . $ | 


( २०४) वृन्दवेद्यक- [ नेत्ररोगा- . 


शुक्रयोहितम्‌ ॥ ८४ ॥ घ्ाणकर्णाक्षिवत्मेतवङ्मुखरोगब्रणापहम्‌ ॥ 
कामलाहृविसपेध्नं गण्डमालापहं च तत्‌ ॥ ८५ ॥ | 
, भा० टी०-परखल, कटुका, दारहळदा, नाम वासा, त्रिफळा, दुरालभा पत्तपापडा क | 
त्रायमाण इन सबके एक २ पलभाग ॥८२॥ और एक प्रस्थ आंवला लेकर एक द्रोण | 
जलमें कथित करे। जब चतुर्थांश रस रहे तब उसमें एक प्रस्थ घृत पकावे॥ ८३॥ 
साथ ही चिरायता, कूळ-झूठ, सुलहठी, ठाळचंदन, पिपली इनके कल्कको भी पकावे, सिद्ध 
होनेपर यह घत नेत्रहितकारी एबं सब्रणशुक्र और अन्रणशुत्रका भी नाशक हे ॥ <४ || इसके 
अतिरिक्त इस घ्र॒तके प्रयोगसे नासारोग, कर्णरोग, नेत्ररोग, वर्त्मरोग, त्वचारोग, मुखरोग, त्रण, 
कामला, विसपे, गंडमाळा यह सब नष्ट होत ॥ ८५ || 
अथ कृष्णाद्यं तैलम्‌ । 
कष्णाविडङ्गमधुयष्टिकसिन्धुजन्मविश्वौषणेः पयसि सिद्धमिदे छग- `. 
ल्याः ॥ तेठं नृणां तिमिरशुक्रशिरोक्षिशूलपाकात्ययाञजयति नस्य- | 
विधौ प्रयुक्तम्‌ ॥८६॥ सेन्धवाजाजिपादञ्च गोरोचनसमन्वितम्न ॥ 
शेढुत्वम्रससंयुक्त पूरणं चाऽजकापहम्‌ ॥ ८७ ॥ शशकस्य कषाः 


येण सर्पिषः कुडवं पचेत्‌ ॥ (यष्टीप्रपौण्डरीकस्य कल्केन मुना g 

समम्‌ ॥ ८८ ॥ छगल्याः पूरणाच्छुक्ं क्षतपाकं तथाऽजका । : 

हन्ति भ्रशंखश्भलञ्च दाहरोग विशेषतः ॥ ८५ ॥ नवीनाच्छो- 
श 


गिताच्छुक्रक्षतपाकात्ययाजकाः ॥ भवन्ति रुषिरं तेषां जलौको- 
भिरतो हरेत्‌ ॥ ९० ॥ मूं दृष्टिविनाशस्य तिमिरं समुदाहतंम॥ 
कषिभिस्त्वारितं तस्मात्तस्य कुभ्यां्चिकित्सितम्‌ ॥९१॥ एकदेशेतु 
यो दोषो हृष्टौ तिष्ठति पीडितः ॥ यस्संस्थानः स॒ भवति तादृशं तेन . 
पश्यति ॥ ९२॥ तृतीये पटले क्रोञ्चश्चतु्थें नीलिकाहयम्‌ ॥ 
` साध्यमप्रापराग स्यात्तिमिरं तु क्रियावतः ॥ ९३ ॥ याप्यं सम्मा | 
परागं स्याद्वज्य पटळतां गतम्‌ ॥ भिषगित्थं विचाष्यैंब तिमिरे भेष -. «6 
जं चरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


भा० टी०-पिपळी, बाथविडङ्ग, मुलहठी, सेंधानोन, सोठ, मिरच इनके कल्क दार | 
करीके दृधमें तेलको पकावे । सिद्ध होने पर इल तेल्का नास ठेनेसै तिमिर, झुक्र आदि न? 
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रोग, शिरका शूळ, नेत्रशूळ, नेत्रपाक, नेत्राय यह सब उपद्रव नष्ट होते हैं॥ ८६ ॥ सँघा- 
नोन और काळीजीरमे गोलोचन मिलाय लिसोडाकी छाळंके रसके संग नेत्रमै मर देनेसे अजका- 
रोग ( नेत्रकी कनीनिकामें बकरीके मेंगनकी समान पीडायुक्त लाळ फूछा ) नष्ट होता है॥ ८७॥ 
खरहा, मृगमांसके कपायमें मुळहठी ओर पुंडरियाके कल्कको डाळकर ३२ तोळे वकराके घृतको 
पकावे | सिद्ध होने पर मधुके संग नेत्रमें भर देनेसे शुक्र, क्षतपाक, नेत्रायय, अजका और 
श्रूमंडलकी हड़ीका शूल तथा नेत्रदाह यह सब नष्ट होते हें ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ छुक्र, क्षतपाक, 
अव्यय, अजका यह रोग नवीन रक्तके विकारसे होते हैं अतः इन रोगोंमें जोक लगाकर दूषित 
रक्तको निकाल देवे || ९० ॥ नेत्रोंके नष्ट होनेका आदि कारण ऋपियोंने तिमिर रोग कहा है 


अतः तिमिररोगकी चिकित्सा करनेमें विलंत्र न करे ॥ ९१ ॥ जत्र नेश्रके एक भागमें वातादि 


दोषोमेसे कोई एक दोप संकुल होकर टिकता है तव तिमिररोगकी प्रारम्भिक दशा जाननी । 
इस दृशामें रोगी मनुष्य वातादि दोषोंके अनुसार काळा, लाळ, पीला आदि वर्णको देखत्ता- 
है ॥९२॥ तीसरे पटळमें दोषके पढुंचनेसे क्रीञ्चनामक और चोथे पटळमें नीलिका नामक तिमिर 
रोग होता है | जवतक तिमिररोगमें लाळाई नहीं आई तबतक यह रोग क्रियाशीछ पुरुषके 
साष्य होता है ॥ ९३ ॥ जीर जब छाछाई छागई तव यह कष्टसाध्य होता और पटळलभावको 


vO 


प्राप्त होनेते असाध्य और लाज्य है, साध्यासाव्यके विचारानन्तर ही इसमें चिकित्सा करे॥ ९४ ॥ 


जीवंतिशाकं घृतसावितं स्यादतण्डुलीयं बरवास्तुक्रञ्च ॥ चिठी 
तथा मूछकपोतिकाश्च इष्टेहितं शाकमजाङ्गठञ्च ॥ ९५ ॥ पटोळ- 
ककोंटककारवेह्वार्ताकृतकारिकरीरजातिः ॥ शाकानि हन्ताऽऽे- 
` गलानि चैव हितानि दृशेधेतसाधितानि ॥ ९६ ॥ तिमिरं रागमा- 
प्नोति रागात्काचत्वमेति तत्‌ ॥ काचात्सञ्जायते नीली तदाऽ 
न्थो जायते नरः ॥ ९७ ॥ लिह्यात्सदा वा त्रिफछां सुचर्णीकर्ता 
प्रगाढा तिमिरे.तु पिते ॥ समीरजे तैलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढाँ 
विदधीत मुकत: ॥ ५८॥ कल्कः काथोऽथ वा चर्ण त्रिफलाया 
निषेवितम्‌ ॥ मधुना हविषा वापि समस्ततिमिरान्तरत्‌ ॥ ९९ ॥ 


यश्रेफळं चूर्णमपास्य बाढां सायं समश्नाति हविभैधरयाम्‌ ॥ 


०७९ 


स मुच्यते नेत्रगतैविकारमृत्येयैथा क्षीणधनो नरेन्द्र, ॥ १०० ॥ 
जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन। त्रिफलायाः कषायेण _ 
ब्रातनैयनथावनात ॥ १०१ ॥ जलगण्डूपैः प्रातर्बहुशः सम्य 
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मुखरन्ध्रमू ॥ निईयम+यज्याक्षि क्षपयति तिमिराणि ना सद्यः ॥ 

॥ १०२ ॥ मुक्का पाणितलं पृष्टा चक्षषोरयेदि दीयते ॥ अचिरे- 
णेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ १०३ ॥ रविरेव भूगततिमिर 
तिमिरं विनिहन्ति नावनात्सर्षिः ॥ शतवर्पेस्थितकठिनं सप्ताहादअन 
नियतम्‌ ॥ १०४ ॥ कनकस्य फलं शंखसेन्धव ज्यूपर्ण सिता ॥ 
फेनो रताअन क्षौद्र विडङ्गानि मनःशिला ॥ ३०७ ॥ सर्वमेतत्समं - 
कृत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ तिमिरे पटले काचं मर्भशुक् 
ब्यपोहति ॥ १०६ ॥ 

भा० टी०-जावन्ती शाक, वेथुआ झाक, चिल्ली झाक, मूली, पोई और जांगलदेशीय 


झाकोंके अतिरिक्त शाकोंकों भी घृतमें पका कर खानेसे नेतररोगमें गुण होताहै॥९५। ।पटोळ,ककोडा, 
करेले, वेंगुन, जयन्ती, वांसका अंकुआ, नीळी कटसरैया इनके शाक भी घतमें प॒काये जानेसे 


नेत्रहितकारक होतेहे || ९६ ॥ प्रथम तिमिरमे ललाई और फिर काचरोग तथा इसके पीछे 


नोठिका उत्पन्न होकर मनुष्य अन्धा होजाताहे ॥ ९७ ॥ पित्तदोषसे उपजे हुए तिमिररोगमें 


त्रिफठाके महीन चूणीको मधुके संग चाटे एवं वातजन्य तिमिररोगमें त्रिफलाको तैलके संग 
और जन्य तिमिरमें मधुके संग सेवन करता रहे || ९८ ॥ त्रिफलाके कल्कको वा काथको 
वा चूणको मधु वा ब्रतके संग सेवन करनेसे सव प्रकारके तिमिर नष्ट होतेहे || ९९ ॥ जो 
मुष लरीमोगसे विरक्त होकर त्रिफठाके चूणैको मधु घृतके संग सायंकाळमें सेवन करताहै 
उसका सब प्रकारके नेत्रविकार केसे छोड चलतेहे जैसे निर्धन राजाको सेवक लोग | १००॥ 
त्रिफलाके कपायसे प्रतिदिन प्रातःकालमे नेत्रोंकों घो देनेसे नेत्र रोग नष्ट होते और फिर नहीं 


उपजत ॥ १०१ ॥ प्रतिदिन प्रातःकाठमें उठते ही मुखमें कुला भर कर जलके द्वारा नेत्राजन | 


करनेसे भी मनुष्यके तिमिररोग तत्काल नष्ट होतेहे ॥१ ० २(| अथवा भोजन करके हाथ छाल- 
न्य अनं 2 _ ७ कर लं CN रो ~ ~ _ होतेहे 
नेके अनंतर ही दोनों करतलोंको नेत्रों पर मलनेसे थोडे ही कालमें. तिमिर रोग नष्ट होतेहे 


॥ १०९ ॥ किंवा, अनेक वार घोये हुए बृतसे नेत्राज्ञन करनेसे सात ही दिनमै सेकडों वसे | 


संचित हुआ कठिनरूप तिमिर भी नष्ट होताहै ॥ १०४ || जमालगोटा, शंख, सेंधानोन, 


निकटु, सकर, समुद्रफेन, रसोत, मधु, वायत्रिङङ्ग, मनसिल || १०५ || इन सबके समान भा! १ | 


लेकर बकरीके 


अथ चन्द्रोदया वार्ते! । 


` हरीतकी वचा कुष्ट पिप्पली मारेचानि च ॥ बिभीतकस्य मज्जा च 


शंखनाभिरमनःशिला ॥ १०७ ॥ सबैमेतत्सम कृत्वा छागीक्षीरेण 


णः ४ 
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रॉक दूषम पीस कर नेत्रांजन करनेसे तिमिर, पटळ, काच और मर्मस्थानका फळ | 
भी नष्ट होताहै || १०६ | | 


जक 


फीड 
| ` 3... 


ऽधिकारः ६४ ] भाषांटीकासहित ! (३७७) 0 
पेषयेत्‌ ॥ नाशयेत्तिमिरे कण्ड्पटलान्य्बुदानि च ॥ १०८ ॥ ड 
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अधिकानि च मांसानि यस्तु रात्रौ न पश्यति ॥ अघि द्विवार्षिकं 
५ ० ७३० ~ ० ०८: ०, 
| पुष्प मासनंकन शातयत्‌ ॥ १०९ ॥ वातश्चन्द्रीद्या नाम नणा 
दृष्टिप्रस्तादनी ॥ ११० ॥ दिवा नेव प्रयोक्तव्ये नेत्रयोस्तीकषणमंज- 
नमू ॥ बिरेकदुबेढा दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति॥ ३३१ तस्माद्धि १ 
स्वापावसरे नक्तमंजनमिष्यते ॥ रात्री स्वप्नगुणादक्षि प्रसीदत्येमिर- 
खनेः ॥ १३२ ॥ हरीतकी हरिद्रा च पिप्पली लवणानि च ॥ 
कण्ड्तिमिरजिद्रतिने कचित्रातिहन्यते ॥ ११३ ॥ 
भा० टी ०-हरड, वचा, कूठ, पिपळी, मरिच, बहेडेकी मजा, शंखनामि, मनसिट||१० 
:इन सबके समभागोंको वकरीके दूधमें पीस कर नेत्राज्ञन करनेसे तिमिर, कण्डू, पटळ, अधु 
नेत्रप्रान्तमें अधिकमांसका होना, रतन्धा इन सब नेत्ररोगोंको नष्ट करता है । तथा बहुत पुराने | | 
“कलाको एक ही मासमें काटता है इस योगका नाम चन्द्रोद्या वति है ॥१०८।१०९॥ ११० ॥ | 
तीक्ष्ण अज्ञनको नेत्रोमे दिनमै प्रयुक्त नहीं करना, नहीँ तो नेत्रोसे अधिक जल टपकनेके 
= कारण दुबल हुई दष्टि सूर्यका चावस नष्ट हाता है ॥ १११ ॥ अतः ऐसे तोक्ष्ण अज्चर्नोको है| 
` गत्रिम सोते समय प्रयुक्त करे क्योंकि अज्ञनके अनन्तर नींद आनेसे गुण प्राप्त हाकर नत्र 
-असन होतेहें ॥ ११२ ॥ हरड, हळदी, पिपली, लवण इनको पीस कर अञ्जन करनस कण्डू 


और तिमिर रोग नष्ट होते हैं ॥ ११३ ॥ 
त्रिफलाकक्क़टाण्डखक्कासीस चाप्ययोरजः ॥ नीलोसळं बिड 
द्भानि फेनञ्चापि सारित्पतेः ॥ ११४ ॥ आजन पयसा पिष्ठ 
भावयेत्ताप्रभ[जने ॥ सप्तराजिस्थित भूयः पिट्ठा क्षीरेण वतयंत ॥ ` 
॥११५७॥ एषा दृष्टिमदा वर्तिस्न्थस्य द्रिश्‍चक्षुषः ॥ अशीतितिठ- 
युष्पाणि पश्पिप्पलितण्डुछाः ॥ ११६॥ जातीपुष्पाणि पश्चाशन्म- 
ः रिचानि च षोडश॥ एषा कुसुमिका वर्तिगेतच क्षि वत्यते॥ ३१७॥ 
-८ व्योषोलठाभयाकुष्ताक्ष्मैंव॑र्तिंः कता हरेत्‌ ॥ अबुद पटल काच 
| तिमिराण्यश्विखुतिम्‌ ॥११८॥ कुडुमागरुकपूरकुटटैछापतरकेशरेः॥ | 
- रक्तचन्दनतुल्यांरोः सममान सुवीरकम्‌ ॥ १३९ ॥ जन जड छ 
` जदं अष्ट नराणां तिमिरापहम्‌ ॥ सर्वनेजरामयान्हन्ति चर्णाजनमनु- | 


~ 
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| त्मम्‌ ॥ १२० ॥ एकगुणा मागविका दिगुणा च हरीतकी | 
| सलिले; पिट्टा वतिरियं तिमिरामपटलकाचघी ॥ १२१ ॥ 
भा० टी०-त्रिफछा, मुरगीके अण्डेकी छाल, कसीस, मंहूर, नीलकमछ, वाय 2102 
समुद्रफेन इन सबको बकरीके दूधमें पीस कर सात रात्रितक तांबेके पात्रमें बकरोके ha | 
भावना देवे फिर पहिलेको भांति उसे पीस कर नेत्राज्ञन करे || ११४॥ ११५॥ यह्‌ अंजन 
वार्त अन्धे और पीडित नेत्रवाले मनुष्यके लिये दृष्टिप्रदा हे । ८० फ़ूछ तिलोंके, ६ पिपी 
तण्डुल, ५० फूल जातीके, १६ काळी मिरच इन सबको पीस कर कुसुमिकावर्ति सिद्ध होताहै। 
यह अंजनंबात नष्ट नेत्रवाठ मनुष्यके नेत्रम बरती जाताह ॥ ११६ ॥ ११७॥ त्रिकट 
नीलकमल, अभया (हरड), कूठ, रसोत इनकी पीस कर नेत्रांजन करनेसे अर्बुद, पटल, कन्न 
तिमिर और आंछुओंका निकलना यह सब उपद्रव दूर हातह || ११८ ॥ कुंकुम, अगर कपूर 
कूठ, इलायची, तेजपात, केशर इन सबके सम भाग और इनके समान लाळचन्दन तथा सनोर 
समान सफेद सुमोको लेकर चूणौज्ञन सिद्ध होताहै । यह अञ्जन तिमिरनाशक तथा अन्यान्य 
नेत्ररोगोंका भी नाशक है || ११९ ॥ १२० ॥ एक भाग पिपली और दो भाग हरडको अने 
पीस कर नेत्राज्जन करनेसे तिमिर, अर्म, पटळ, काच यह सब नष्ट होतेहें ॥ १२१ ॥ 
नकम र अथ चन्द्रप्रना वातः । - | कु 
` अंजन श्वतमारेचं पिप्पली मधुयष्टिका ॥ विभीवकस्य मध्यन्तु ८ | 
-शेंखनाभिर्मन:शिळा ॥ १२२ ॥ एतानि समभागानि छागीक्षी- | 
रेण पेषयेत्‌ ॥ छायाशुष्कां छतां वातै नेत्रेषु च प्रयोजयेत्‌ ॥ 
॥ १२३ ॥ अवुद्‌ पटलं काचं तिमिरं रक्तराजिक्ाम्‌ ॥ अधिमां- | 
सामणी चेव यश्च रात्रो न पश्यति ॥ १२४ ॥ वर्तिश्वन्डमभा | 
पाटा सवोनेतान्प्रसाधयेत्‌ ॥ प्रसादयेच्च नेत्राणि कृष्यात्पन्नाप” | 


मान च॥ १२५॥ 

भा० टा०-अज्ञन, सफेद मिरच वा सहिजनेके बीज, पिपली, सुळहठी, बहेडकी मर 

संनाभि, मेनरिळ इन सबके समभागोंको बकरीके दूधमें पीस कर वर्तिका बनाय छाया 

लावे | इस वर्तिकाके प्रयोगसे अबुद, पटल, काच, तिमिर, रक्तराजिका,- अधिमांस) 3 

, ह. सव रोग नष्ट होकर नेत्र निर्मळ और कमलके समान होतेहे ॥ १२२-१२५॥ 
अथ नागाज्जुनवातः । 

0 त्रिफलाव्योपसिन्धूत्थयष्टीतुत्थरसांजनमू प्रपोण्डरीक जु 


थि | लोभ तात्र चतुदश ॥३२६॥ इव्याण्येतानि संचूर्ण्य वर्तिः काण्या, भ्र कहि 
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आस 


ऽधिकारः ६४ ] भाषाटीकासाहेत । ( ३७९ ) 


नभोम्बुना ॥ नागाज्जुनेन लिखिता स्तम्मे पाटलिपुत्रके॥ १२७॥ 
नाशिनी तिमिराणाञ्च पटलानां विशेषतः ॥ सयः प्रकोपं स्तन्येन 
खिया विजयते ध्रुवस्‌ ॥ १२८ ॥ किंशुकस्वरसेनाऽथ पेन्यपृष्पं 
च रक्तताम्‌॥ अंजनाह्लोधतोयेन आसन्नतिमिरं जयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
चिरं संछादिते नेत्रे बस्तमूत्रेण संयुता ॥ उन्मीठयत्यकच्छ्रेण 
प्रसादं चाविगच्छति ॥ १३० ॥ पिप्पढी सनगरोत्पठपत्रां वतेये- 
त्समधुकां सहारिद्राम्र ॥ एतया सततमञ्जयितव्यं यः सुवणेसम- 
मिच्छति चक्षुः ॥ १३१ ॥ व्योषायश्चणं सिन्धूत्थत्रिफलांजनसं- 
स्कृता ॥ गुटिका जळपिष्टेयं कोकिलातिमिरापहा ॥ १३२ ॥ 
चन्दनत्रिफलापूगपछाशतरुशोणितैः ॥ जढपिट्टैरैय॑ वाैरशेषति- 
मिरापहा ॥ १३३ ॥ ञ्यूषणत्रिफलावल्कसेन्धवानि मनःशिठा॥ 
कुंदोपदेहकण्ड्य़ी वतिः शस्ता कफापहा ॥ १३४ ॥ हारिद्रानि- 
म्बपत्राणि पिप्पलीमारेचानि च ॥ विडङ्ग भद्रमुस्तञ्च सप्तमं 
विश्वभेषजम्‌ ॥१३५॥ सर्वाणि समभागानि गवां मूत्रेण पेषयेत॥ 

` कोलास्थिमात्रगुटिकां छायाशुष्कां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३६॥ वारिणा 
तिमिरं इन्ति मधुना पटलं तथा ॥ सिद्धाम्मसा च कण्डू 
ख्रीस्तन्येन तु वेदनाम्‌ ॥ १३७ ॥ 


भा० टी०-त्रिफला, त्रिकटु, सेंधानोन, मुलहठी, तूतिया, रसोत, पुंडारया, वायः 


बिडङ्ग, लोध, तामा ॥ १२६॥ इन चौदह वस्तुओंको वीके जळमें पीस कर वर्तिका 


बना लेवे इस वर्तिकाका यह बिधान पाटलिपुत्र नगरमें एक स्तंभंपर नागाज्चुनका लिखा 
हुओ था ॥ १२७ || यह वर्तिका विशेष कर तिमिर और पटलोंका नाशक है किन्तु 


छीके दधके संग इसके प्रयोगसे तात्कालिक नेत्रकोप और ढांकके खरसमें धिस कर : 


प्रयुक्त करनेसे पैन्यपुष्प और नेत्रोंकी ठाळाई दूर होतीहै, एवं लोधके काथके संग इसे प्रयुक्त 
रत तत्काळ तिमिर रोग दूर होताहे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ इसी भाँति बकरामूजक्‌ सग 
इस बाके अञ्जन करनेसै नेत्राच्छादित रोग तथा कठिनाइसे नेत्रोंको मीचना दूर होता है॥ १ ३०॥ 


पिपळी, झोंठ, नील कमलके पत्ते, सुलहठी, हळदी इनकी वर्तिकासे निय नेत्रोंको आंजता रहे . 
+ १ र, क ~ सेध ~ 
यदि नेत्रोंकी कान्ति सुवणके समान बनाना चाहे | ९ ३ १॥ त्रिकटु, मण्डूर, सेधानोन, त्रिफला, 


I 


we ११० aoe 
AN, iNT 


| क. - 
(३८०) वृन्दवेद्यक- 


. रोग नष्ट होतेहे ॥ १ ३२ ॥ चन्दन, त्रिफळा, सुपारा ढांकका गोंद डन जी ची समभागोंको री | 


.करनेते कण्डू और तरीके दूधके संग प्रयुक्त करनेसे नेत्रशूल दूर होताहे ॥१ ३५॥१ ३६॥१३७॥ 


 गमिणीक्षामभीहुणां तृष्णाकुलितचेतसाम्‌ ॥१४८॥ मस्लोळमतः खु ई 


[ नेत्ररोगा_ 2 


अजन इनके द्वारा बनाई हुई गुटिकाको जळमे पीस कर अञ्जन करनस काकिठा और तिमिर | 


जलमें पीस कर बत्ती बनाय नेत्राज्ञन करनेसे तिमिररोग नष्ट होता हे ॥ १३३ || त्रि. 
त्रिफडा, दालचीनी, सेंधानोन, मेनशिल इन सबके समभागोको पीस कर वत्ती बनाय रा 
झन करनेसे केद, उपदेह, कण्डू, ओर कफ यह सब नष्ट हाते ह ॥ १३४ ॥ हलदी नामने 

फत्ते, पिपली, मरिच, वायविडंग भद्रमोय, शोंठ इन सबके सममागोंको गोमूत्रमें पीस क : | 


बेरकी गठलीकी समान गुटिका बनावे । पीछे उन्हें छायाम सुखा कर जलमें घिस कर अन 


करनेसे तिमिर नष्ट होता और मधुके संग प्रयुक्त करनेसे पटळरोग एवं काज्ञीके संग प्रयुक्त 


त्रीणि कटूनि करञ्जफठानि दै रजनी सहसेन्धवकानि ॥ बिल्वत- 
रोवैरुणस्य च मुळं वारिचरं दशम प्रवदन्ति ॥ १३८ ॥ अञ्जनकं 
जनरञ्जनमेतद्धन्ति तमस्तिमिरं परलञ्च॥ विद्वरशुक्रमथाज्जुनक च 
दृष्टि; पश्यति वृद्धजनानाम्‌ ॥१३९॥ नीलोत्पलं विडङ्गानि प्प्प- 
लौ रक्तचन्दनम्‌॥ अञ्जनं सैन्धवं चेव सयस्तिमिरनाशनम्‌ ॥ ३४ ०॥ 
प्रगे रिककपूरयष्टीनीलोतपलाञ्जनम्‌॥ नागकेशरसंयुक्तमशेषतिमिरा- / ” 
पहम्‌ ॥१४१॥ त्रिफछामृङ्गमहौषधमध्वाज्यच्छागपयांसि गोमूत्रे ' 
नागं सप्त निषिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षः॥ १ ४२॥ दद्यादुशीरनि- | 
म्यह चाणत कणसेन्धवम्‌ ॥ तच्छुत सघृतं भूयः पचेरक्षोद्रं क्षिपेद्‌ 
घने ॥ १४३ ॥ शीते चाऽस्मिन्हितमिदं सर्वजे तिमिरे धुवम्‌ ॥ | 
ने्रसोभाग्यजनन महोत्साहविवर्डनम्‌ ॥ १४४ ॥ धात्रीरसाञ्ः | 
` नक्षा: सापषा च रसक्रिया ॥ पित्ानिलाक्षिरोगप्री तेमिस्येपटला 
पहा ॥ १४५ ॥ श्रङ्गबेरं भृङ्गराजं यष्टीतैलेन मिश्रितम्‌ ॥ 
नह्यम्तेन दातव्य महापटलनाशनम्‌ ॥ ३४६ ॥ सवेषां रूपलि- 
` दवाना नाशनाहिङ्गनाशकः॥ श्टेष्मिकस्तत्र वेध्यः स्यात्पड्पद्रववः 
नितः ॥ १४७ ॥ कासश्रासक्षतक्षीणकर्णशूलाक्षिरोगिणाम ॥ 
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ऽधिकारः ६४ ] भाषाटीकासहित । (३८१) छ 


. नाशंमिष्रवरः ॥ १४९ ॥ अथ दृष्टेषु रूपेषु शठाकामाहरेच्छनेः॥ 
~  परोठायन सन्न त्रिफछायेन सर्पिषा ॥ १५० ॥ निवाते च 
| निराबाथे शयने शाययेच्च तम्‌ ॥ सर्पिषायक्तवश्रान्वोपगृढनयने 
नरसू ॥ १५१ ॥ क्षवथु कासमद्वार टीवनं पानमम्भसः ॥ अधो 
मुखस्थिंति खान दन्तंधावनभक्षणमू ॥ १५२ ॥ सप्ताह नाऽऽच- 
रेत्सनेहपीतवच्चा5त्र यन्त्रणा ॥ शक्तितो लंघमेत्सेको रुजि कोष्णेन 
सर्पिषा ॥ १५३ ॥ सव्योषामछकं वाटयमश्नीयात्सघृते द्रवस्‌ ॥: 
विलेपीं वा त्यहाचाऽस्य कार्थैभुक्ताक्षि सेचयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
वातन्नै; सपमे त्वह्नि सवेथेवाऽक्षि मोचयेत्‌॥ प्यमेवाऽऽचरेत्ताब्या- 
वृत्स्थैष्यै दशोभवेत ॥ १५५॥ रागस्तथाऽ्गदः कोपो बुद्गुद॒ः 
केकराक्षिता॥ अधिमन्थादयोऽप्यन्ये रोगाः स्युदेष्टवेषजाः॥ १५६॥ 
अहिताहारतो वापि यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥ रुजायामक्षिरागे चः 
+ भयो योगान्निवोध में ॥ १५७ ॥ कल्किताः सघृता दूवा यवगे- 
रिकसारिवाः ॥ मुखालेपे प्रयोक्तव्या रुजारागोपशान्तये ॥१५८॥ 
वयस्थासारिवानन्तामञ्जिष्ठामधुकेरपि॥ आजक्षीरथृता छेपः सुखोष्णः 
सुखदायकः ॥ १५९ ॥ वातप्रसिद्ध पयासि शृत सापश्वतुणुण ॥ 
` काकोल्यादिभतीवापं सर्वकर्मसु शस्यते॥१६०॥ शाम्यत्यव न चः 
च्छलं स्निग्पेरुष्णेश्व भोजनैः ॥ ततः शिरां दहेच्चापि मतिमान्की 
तितं यथा ॥ १६१ ॥ 
भा० टी०-त्रिकटु, करज्युवेके फळ, हळदी, दार्हळदा संधानोन, वेळकी जड, वरनार्का 
जड, वारिचर इन १० बस्तुओंके अञ्जनसे तिमिर. पटळ, शुक्र, अर्जुनक यह सब नष्ट हावर | 
बुडढों की आंख भी देखन लाता हैं ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ नाठकमळ वायविडंग, पिपछा | 
न, अजन सेंधानोन इनका पीसकर नत्राञ्जन करनेसे तत्काळ [तोमर नष्ट हाता 
है॥ १४० ॥ तेजपात, गेरु, कपूर मुल्हठी, नीलकमल, अंजन, नागकेशर इनका पास कर 


जत्रा करनेसे सवर प्रकारके तिमिर नष्ट होते हैं ॥ १४१॥ त्रिफला, भ्ङ्गसाज सोंड, म, १ है 
करनेसे गरुडके समान नेत्र बनते हैं॥१४९॥ | 
1 


घत. नागकेशर इनको गोमूत्रके संग नेत्रमें सेचित क कं 
डाळ कर फिर भी पावे | है| 


शके काढेमे पिपली और सेंघानोनका चूणे मिलाय पकावे और वृत 


ह हः 


[ वे्रोगा 


{३८२ ) बुन्द्वेद्यक- 


जब कते २ गाढा होजाय तब उसे उतार कर ठण्ढे होने पर उसमें मधु मिला देवे | ३ 
योग सत्र प्रकारके तिमिर रोगोमें गुणकारी एवं नेत्रोंका सोभाग्यजनक और उतसाह 
है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ आंवला, रसोत, मधु, वृत इनके द्वारा रसक्रिया करनेसे LS 8 
जन्य नेत्ररोग और तिमिर, पटल नष्ट होते हैं ॥ १४५ || अद्रख और भङ्गराजके चूं । 
मुल्हठीके तेलको मिलाय नास ठेनेसे महापटळ नष्ट होता है॥ १४६ ॥ सब प्रकारके छह * . | 
यीली वस्तुओंके खरूप और चिहोंकी पहिचान जब नेत्रोंसे “नष्ट होती है तब जानना कि ख ' 
ढिङ्गनाश नामक रोग ( बादल सरना ) उत्पन हुआ । कफसे उपजा हुआ ढिङ्गनाशरोग यदि 
आवतेकी आदि छः उपद्रवोंसे रहित हो तो उसे शलाकाते वेध देना । शेष दोषोंमें यह क्रिया 
नहीं ॥ १४७ ॥ परन्तु ध्यान रहे कि, कास श्वास वाले, क्षतक्षयी, कणेशूळी, अन्य नेत्ररोगी 
गर्भिणी स्त्री, दुवैछ, डरपोक, लोमी, मद्यपायी, असन्त वृद्ध और शिराकमेके अयोग्य मनुष्यो 
ढिङ्गनाशको न वेधे॥ १४८ ॥ १४९ ॥ भेदन करने पर यदि रोगी लाळ पीली आदि 
वस्तुओको देखने लगे तो तत्काळ शलाकाको धीरे २ निकाल लेवे और उसी समय पटोडारि 
“चा जिफलादि घृतके द्वारा त्रणका उपनाहन करे ॥ १५० ॥ घृतसे अम्यक्त किये हुए नेत्रो पर 
चल्न लपेट कर रोगीको ऐसे स्थान पर शयन करावे जहां किसी भांतिका खटका वा वायुका 
सञ्चार न हो ॥ १५१॥ ऐसे विद्वनेत्रवाठे मनुष्योंको उचित है कि, सात दिन तक छींक लेना, 
कास, डकारना, थूकना, ठण्ढे जलको पीना, नीचे मुख करके बैठना, खान करना, दनतः 
वार, कठिन पदार्थोको चबाना इत्यादि कमै नं करे । यथाशक्ति लंघन करावे और यदि 
Et पीडा हो तो कुछ गरम घृतसे सेक करे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ और त्रिकटु, ws 
पादिनारमूळ इनके द्रवक घृतके संग तीन दिन तक खावे किंवा, विलेपीको सेवे । एवं प्रे | 
ततर दिन नेत्र खोळ कर वातनाशक ' दरल्योंसे सेक करे | सात दिन सर्वधा नेत्रको खोठ 
दबे किन्तु तब तक पथ्यसे ही रहे जब तक दृष्टि स्थिर होती है ॥ १९४ ॥ १5 sh 
दु धसे राग, कोप, अशु, बुदरुद, केकराक्षिता ( ठेढा देखना ), तथा अधिमन्ध मा 
नेत्ररोग उत्पन होते हैं ॥ १५६ ॥ इसीमांति अपथ्य भोजनसे भी उक्त रोगोंकी संगे 
जानुनी _ अतः यथाशक्ति उपचार करने उचित हैं, विद्वदशामें नेत्रोमें पीडा और र्ष 
उपज तो इसका उपाय सुनो ॥ १९७ ॥ दूध, जौ, गेरू, अनन्तमूळ इनके कर्में घृत मिठा | 
सुपर लेव करे तो नेत्रपीडा और नेत्ररोग शान्त होता है ॥ १५८ ॥ दूधी, | क 
वाला, मंजीठ, मुल्हठी इनके कल्कमें बकरीका दूध मिळाय मन्दोष्ण करके लेप करसे पर 
सुल मिलता है ॥ १५९ ॥ वातनाशक दव्योंमें सिद्व किये हुए चौगुने दूधमें काकोल्यांदिशणी% 
lr घृत पकावे । बि यह घृत सब कमेमें श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ इसपर | 
पाय करने आर स्लिग्पोष्ण भोजनोंसे भी यदि नेत्रपीडा शान्त न होय तो अविम 
तरह शिरादाह करे ॥ १६१.॥ ॥ 38 " 


~ 
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ऽधिकारः ६४ ] भाषाटीकासहित । (३८३) 


दरतः प्रसादाथमञ्जन शरण मे शुभे ॥ मेषश्चङ्गस्य पुष्पाणि शिरी- 


` यस्य द्वयोरपि ॥ १६२ ॥ मालत्याश्रैव तुल्यानि भङ्क्ता व्य 


मेव च ॥ अजाक्षीरेण निष्पिष्य ताम्रे सताहमाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
अविधाय ततो वार्ते योजयेदञ्जने भिषक्‌ ॥ स्रोतोजं विद्म फेनं 
सागरस्य मनःशिला ॥१६४॥ मारिचानि च तावन्ति कारयेद्रापि 
यूववत्‌ ॥ रसाअनवृतक्षोद्रताठीसस्वणगोरेके: ॥ १६५॥ गोश- 
कदससंयुक्तेः पित्तोपहतदष्टये ॥ नछिन्यु्पलकिञ्जल्कं गोशकद्रस- 
` संयुतम्‌ ॥ १६६ ॥ गुटिका ्जनमेतत्स्यादिनरात्योद्रैयोहितस्‌ ॥ 
नदीजशंखत्रिकटून्यज्जनं च मनःशिला ॥ १६७ ॥ रजन्यौ दरे 
चन्दनञ्च गोशकद्रसनिमिता ॥ गुटिकाऽञ्जनमेतर्स्यादिनरात्योद्रः 
योहिंतम्‌ ॥ १६८ ॥ शफरीमस्सयक्षारंनैक्तान्ध्यमञ्जनं हन्ति ॥ 
तद्वद्वामठकश्च कणेमठञ्चैकशोऽञ्जनादन्ति ॥ १६९ ॥ कणा- . 
छागयळन्मध्ये पकत्वा तडसपेषिता ॥ अचिराद्धन्ति नक्तान्ध्य 
तद्दत्सक्षोद्रमूषणम्‌ ॥ १७० ॥ 
भा० टी०-भब तुम मेरेसे नेत्रोंको निर्मेल बनानेवाछे अन्जनोंको सुनो । मेष», 
५ समृतविषवङ्ग ), शिरस, ॥ १६२ ॥ मालती इन सबके समभाग फूलोंकों और कायफलकों 
चकरीके दूधमें पीस कर सात दिन तक तामेंके पात्रमें रखे रहे॥ १६३ || पीछे उसकी वर्ति 
जनाय नेत्राज्जन करे, एवं काला सुरमा, मूंगा, समुद्रफेन, मेनरिळ इन सवके सम भाग॥१६४॥ 
और इतनीहीं काली मिरचोंको लेकर पूर्ववत्‌ बकरीके दूधमें पीस कर अज्ञनवर्ति बनावे ॥ किंवा, 
सोत, घत, मधु, तालीप्तपत्र, नागकेशर, गेरु॥ १९५ ॥ इनके योगमें गोवरका रस मिलाय 


` जञेत्राज्ञन करमेसे पित्तज रोगसे पीडित हुए नेत्रोंको गुण होताहै । एवं कमळ और नीळ कमलके 


केशरमें गोवरका रस मिळाय गुटिकाजन बनावे || १६६ ॥ यह अन्जन रात दिन प्रयोजनीय हे। 
इसी माति काळा सुम, शंख, त्रिकडु, अञ्जन, मैनशिल ॥१६७॥ हटदी,दारुहलदी,चन्दन इनको 
गोवरके रसमें पीस कर गुटिका बनाय नेत्राज्ञन करना रातदिन भला है ॥ १६८ ॥ सहरी मछ- 
ळीकी खार बनाय नेत्राज्ञन करनेसे रतन्धा रोग नष्ट होताहै । इसी प्रकार हींग और कर्णमले 
अज्ञनका फल जानिये ॥ १६९ ॥ बकरीके यकृत्‌ हृदयके दाहिनी ओरका मांसपिंड ) में 
पिपलीको पकावे पीछे उसीमांसके रसमें उसे पीस कर नेत्राहन करनेसे भी रतन्धारोग नष्ट 


` होताहे । इसी भांति मधु सहित काठीमिरचका फळ जानिये ॥ १७० ॥ 
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` भव्य पानञ्च शस्यते ॥ ८ ०॥ यावन्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवाऽ 


(३८४) दुन्दवेद्चक- 


ह| नेत्ररोग, उ 
अथ त्रिफलामादकम्‌ 
कुडवार्ड हरीतकयास्ततोऽदवेन विभीतकम्‌ ॥ धात्रीफलानां कुह ` 
शतावथ्याः पलद्वयम्‌ ॥ १७१ ॥ लोंहेतूणश्वकपल मधुयष्ट्या; ष ड 
पलद्रयम ॥ रङ्गसन्धवरुष्णाना पएलाइन्तु एथकपृथक्‌ ॥ १७२॥ है! 
चर्णित तुल्यसितया मोदित मधुसपिषा ॥ यथा भक्षपातः साय 
मितहिताशनः ॥ १७३ ॥ तिमिरं पटल काच पेड नक्तान्ध्यम- 
ज्जुनस्‌ ॥ स्रावामरक्तराजीश्च पीडां कुंद व्यपाहाते ॥ १७४ ॥ 
` हन्ति नेत्राजनं शोथं दाहरागपारिखवान्‌ ॥ दुःखिकां सबणां शुक्र ` ` 
वत्मेरोगॉश्व नाशयेत्‌ ॥ १७५ ॥ हः | 
भा० टा०-१६ ताळे ८ तोळे बहेडे, ३२ तोळे आंवला, २ पळ शतावरी 
॥ १७१ ॥ एक पछ मंडूर, २ पल मुलहठी, २ तोळे सुहागा, २ तोळे संघा, ९ ताळ पिपली 
॥ १७२ ॥ और इन सवके समान सक्करको एक साथ चूणित करके मधु घृत मिळाव मोदक ' 
बनावे । प्रति दिन पथ्यभोजन करता हुआ प्रातःकाल और सायंकालमे अग्निबळके अनुसार इ | 
मोदकोंको खावे ॥ १७३ ॥ इससे तिमिर, पटछ, काच, पिछ, रतौंधी, अज्युनलाव, अप ॥| ॐ 


रक्तराजी, वेदना, छेद, शोथ, दाह, राग, परिख॒व, दःखिका, सत्रणशुक्र, वप्मेरोग पह स 
नष्ट हातह || १७४ ॥ १७१ | 


अथ पत्रफलावृतान । 

त्रिफलाकाथकल्काभ्यां सपयस्कं शते घृतम्‌ ॥ तिमिराण्यचिराड- | 
हन्यासानमेतन्चिशामुखे ॥ १७६ ॥ त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थ 
मङ्गरसस्य च ॥ वृषस्येव रसप्रस्थं शतावर्य्याश्व तत्समम्‌॥ १७७॥ 
अजाक्षीरगुइच्योश्च द्यामलङ्या रस तथा ॥ प्रस्थंप्रस्थं समाद्य 
` सवरेमिर्धत पचेत ॥ १७८ ॥ कल्कः सिताकणाद्राक्षात्रिफला- 
नीलमुत्पळम्‌ ॥ मधुकं क्षीरकाकोलीमधुपर्णीनिदिगधिका ॥१७०॥ 
तत्ताधासेड विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ उर्डुपानमध' पात 


कैति ॥ अरक्ते रक्तदष्टे च रक्ते चातिखुतेषपि च ॥ १८०१ ॥ | 
रक्तार्य तिमिरे काचे नीठिकापटळाबंदे ॥ अभिष्यन्देऽविमन्थे फ ` | 
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भाषाटीकासहितं। ( ३८५ ) | 


शमि च-दारुणे ॥१८२॥ नेत्ररोगेष सर्वेषु वातपित्तकफेषु च॥ 
ह - जद मन्द्टाट च कफवातप्रदूषिकाम्‌ ॥१८३ ॥ स्वतो वातपि- ॥ 
चाया पाकथेंवाप्यदूरद्क्‌ ॥ गुप्रदृष्टिकर सयो बलवर्णाम्रिवर्ड 
नमु ॥१८४॥ सवेनेत्रामये हन्यात्रिफढायं महद्‌ घृतम्‌ ॥ पूजितं 
सवथा ठोके भिषग्भिरनुमोदितम्‌ ॥ १८५॥ 
भा० टा०-न्रिफाके काथ और कल्कके द्वारा दूधके संग पकाहुआ घत सायंकालमे 
उपयुक्त होनेसे शीत्र ही तिमिरनाशक होताहै || १७६ || त्रिफलाका रस १ प्रस्थ, भंगराजका 
रस १ प्रस्थ, वांसेका रस १ प्रस्थ, झतावरीका रस १ प्रस्थ ॥ १७७॥ वकरीका द्ध 
प्रस्थ, गिलोयका रस १ प्रस्थ, आँवढेका रस १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके घत पकाठे 
॥ १७८ ॥ पकाते समय शक्कर, पिपली, दाख, त्रिफळा, नीळ कमळ, सुळहठी क्षीरकाकोठी, 
गिलोय, कटेरी इनके कल्कंको उसमें डाळ देवे || १.७९ || जब घृत भळीभांति सिद्ध होजाय 
तब उसे एक सुन्दर पात्रमें रखदेवे | इसको भोजनके आदि, मध्य और अन्तमें पीनेसे ही सत्र 
प्रकारके नेत्ररोग खींच आतेहें और रक्तयुक्त नेत्ररोग, अतिरक्तयुक्त, दुष्टरक्तयुक्त, अतिम्नुत, 
रात्र्यन्ध, तिमिर, काच, नीलिका, पटळ तथा वात, पित्त, कफसे उपजेहुए नेत्ररोग, अदृष्ट, 
+ मच्ददष्टि, कफवातदूषित दृष्टि, नेत्रस्नाव, वातपित्तजन्य नेत्रकण्डू, नेत्रपाक, दूरकी वस्तुको न 
देखना इन सब रोगोंको यह घृत नष्ट करताहै और दृष्टिको ग्रश्रदष्टिकी समान वनाय 
- बळ, वणे और जठराग्निको बढाताहै, अतएव लोकें वैद्योंने इसका अनुमोदन और प्रजन 
कियाहै ॥ १८० ॥ १८१॥ १८२॥ १८३॥ १८४॥ १८५६॥ 
अथ त्रेफलं घृतम्‌ । [ 
त्रिफळा उयूषणं द्राक्षा मधुकं कटुरोहिणी ॥ प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मेला 
विडङ्गं नागकेशरम्‌ ॥ १८६ ॥ नीलोसलं सारिवे दे चन्दन 
रजनीद्वयम्‌ कार्षिकं पयसा तुल्ये कमिधं त्रिफछांशिकम्‌॥१८७॥ 
घ॒तप्रस्थं पचेदेतत्सवनेत्ररुजापहम्‌ ॥ तिमिरं त्रिदोषमास्ताव कामला 
काचमबुदमू ॥ १८८॥ विसं प्रदरं कण्डू रक्त श्वयथुमव च ॥ 
म पलितञ्चैव केशानां पतनं तथा ॥ १८९ ॥ विषम ज्वर | 
मर्माणि शुक्र चाऽऽशु व्यपोहति ॥ अन्ये च सहजा रोगा नेत्रजा य ॥ 
चवत्मना ॥ १९० ॥ तान्सवान्नाशयत्याशु भार्करस्तिमिरं 
यथा ॥ न चैवाईस्मासर किश्वियथा स्यात्रेफ घृतम्‌ ॥ १९१॥ 


dtr 
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ड्ग, नागकेशर ॥ १८६ ॥ नीळ कमल, दोनों सारिवा, चन्दन, दोनों हळदी इन सबके ए 
सबके कटके द्वारा १ प्रस्थ दूधमें एक प्रस्थ घत पकावे | यह घत त्रिदोषजन्य तिमिर, र 


ह कण्डू, दूषित रक्त, शोथ, नीलिका, केशोंका पकना वा गिरना ॥ १८९ ॥ विषम ञ्वर 


(३८६ ) बुन्दवेद्यक- | नेत्रेरोगा- ० य 


मङ्गराजरसप्नस्थे यष्टीमधु प्रमेलयेत्‌ ॥ तेळस्य कुड 'पक्वे सयो 
इृष्टिपसादनम ॥ १९२ ॥ गर्वा रठत्काथावपकेडततून हितञ्च = 
वैछ तिमिरेषु नस्यम्‌ ॥ घृतं शत केव पृत्तिके तथानुतेठ पवना- छ | ॥ ऽ 
सृगत्ययोः ॥ १९३ ॥ जीवकऋषभकमेदा दाक्षासुमाते निदि § 
ग्विका वृहृती ॥ मधुक बळा विज्ञ मजिष्टा शङ्करा रास्ना ॥। | 
॥ १९४ ॥ नीलोसळं “वदर प्रपौण्डरीके पृननेवा लवणम्‌ ॥ 
पिप्पल्यः सवेषां मागेरक्षांशिकेः पिट; ॥ १९% ॥ पळवा यदि 1) 
सित्वा क्षीरे चतुगुणे पक्वम्‌ ॥ मुखनासादोगिन्ध्य पलत चषकः जर 
ऊजं हनुस्तम्भप्‌ ॥ १९६ ॥ कार्स श्वास शप ग्रीवास्तम्भ तथा 
व्यय्‌ नेत्रे ॥ अन्यान्वातविकारान्नेत्रविकारान्निहन्त्याशु॥ ३ ५७ 
पिप्पली त्रिफळा लाक्षा ठोहचर्ण ससन्धवम्‌ ॥ भृङ्गराजरस ३८ 
गटिकाअनमिष्यते ॥ १९८ ॥ अमे सतिमिरं काच कण्डू शुक्र 
थाउज्जुनम्‌ ॥ अजकां नेत्ररोगांश्र हन्यान्निरवशेषतः ॥ १९९ ॥ € 
गरेक सेन्धवे पथ्या पळाशतरुशोणितम्‌ ॥कमवृद्धमिद चूर्ण शुक्रादा ही 
सुविठेखनम्‌ ॥ २०० ॥ पुष्पञ्च ताक्ष्यजशितोदविफेनशंखसिन्धू- | 
त्थगैरिकशिलामारचेः सुपिष्टः ॥ काप्यों हि मालिकरसेन रस्ति 
येह हन्त्यमकाचतिमिराज्जुनवन्धरोगान्‌ ॥ २०१ ॥ प्रवालपुक्ता' 
'वैदृ्येशंखस्फटिकचन्दनम्‌ ॥ सुवर्णरजत क्षोद्रमजने शुक्रनार- 
नमू ॥ २०२ ॥ 


भा० टी०-त्रिफला, त्रिकटु, दाख, सुखही, कटुकी, पुंडारेया, छोटी इलायची दावि | 


कामठा, काच, अहुर आदि नेतरोगोंका नाशक है॥ १८७॥ १८८ ॥ तथा दिप, छ त. 


रोग, नेत्रका फला एवं वत्त आदि अन्यान्य प्रकारके नेत्रविकारोंको ॥ १९० ॥ ऐसा पा 
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' जैसे सूय्ये अन्धकारको, नेत्रोंका । हेतकारा जिस प्रकार यह जैफळ 


'मालत्रा, कटरा, कंटकारी, मुछहठी खरटा 


> अधिकार: ६४ ] 


भाषाटीकासाहित । 6325) 


त है तेसा और कोई नहीं 
॥ १९१ ॥ भंगराजके १ प्रस्थ रसमें मुलहठीके कर्क द्वारा पकायाहुआ तेळ तत्काल नेत्रांको 


_. न्मद्ध वनाताहे || १९२ | एवं गोवरके क्वाथमें पकहुए तळका वा घ्रतका नास छनेसे तिमिरमें 


गुण हाताह । परन्तु 


[तळ व्रतम इतना अन्तर है कि,वृत तो केवळ पित्तज तिमिरमें गणकारी है 
और तेळ वात वा रक्त 


से उपजेडुर तिमिर रोगोंमें हित है॥|१९३॥ जीवक, ऋषभक मंदा, दाख 
वायेविडङ्ग, मंजीठ, शक्करा, रासना ॥ १९४ || 
नीळ कमळ, गोखरु, पुंडारिया, विषखपरा. से वानोन, पिपली इनके एक २ अक्ष प्रमाण भागोंके 
स्कर चागुचे दूवम तळ वा व्रत पकावे | इसके प्रयोगसे मुख और नासिकाकी दुगेन्धि 
अ३मयें केशोंका पकना, हनुस्तंभ || १९५ ॥ १९६ || कोस, श्वास, शोप 


LU) 


ग्रीवास्तंभ, नेत्र 
व्यव तथा अन्यान्य प्रकारके वातविकार और नेत्रविकार थाड काळम नष्ट हात | १९७ ॥ 


` पिपली, त्रिफळा, लाख, छोहचूण, संधानोन इन सबको संगराजके रस्तमें पीसकर गटिकाञ्जन 
"बनाना कहाहै || १९८ || इस अज्ञनसे श्रम, तिमिर, काच. कण्ड शुक्र, अर्जुन, अजका 
` आदि नेत्ररोग निमूळ होतेहे ॥ १९९ ॥ गेरु, सैधानोन, हरड. ढांकका गोंद इनके एकोत्तखृद्धि- 


क्रमति बढायेहए भागोंका चूण वनावे । यह नेत्रके फूढाको काटताहे ॥ २०० | नागकेशर 
रसोत, शक्कर सधुद्रफे संवाचोन, गरु, मेनडिल, मारेच इनको पीसकर मधुरसके द्वारा 


रसक्रिया करनेसे अर्म, काच, तिमिर आदि नेत्ररोग नष्ट होतेहे || २ १ || मंगा, मोती, बैड़- 


ममि, शव) स्फटिक चन्दन, सोना; चांदी, मधु इनके द्वारा विधिपूर्वक अन्जन करनेसे नेत्रका 
फला नष्ट होताहे॥ २०२ ॥ 


ज्जुने सेचनं मस्तु क्षोदे्वाऽऽ१च्योतनं हितम्‌ ॥ पैत्तं विविमशेषेण 
कुष्योदम्जुनशान्तपे ॥ २०३ ॥ शंखः क्षौद्रेण संयुक्तः कतकः 
सैन्धवेन च ॥ सितयाऽर्णवफेनो वा पृथगञ्जनमज्जुने ॥ २०४ ॥ 
वैदेही शवेतमारिचं नागरं सेन्धवं समम्‌॥ मातुलुङ्गरसेष्टमञ्जनं पिडि- 
कापहम्‌ ॥२०५॥ भिक्तोपनाह कफजं पिप्पळीमधुसैन्धवम्‌ ॥ 
बिलिपेन्मण्डळामेण प्रक्षपेद्वा समन्ततः ॥ २०६ ॥ पथ्याक्षधात्री- 
फूलमध्यवीजब्रिद्रथेकभागेविदधीत. वर्तिम्‌ ॥ तया जयेदख्नयुगं 
भतीक्षणेहरेत्तया कच्छमपि प्रकोपम्‌ ॥२०७॥ श्रीदेत्रिफलाकार्थ 
यथादोष प्रपोजपेत्‌ ॥ क्षोद्रेणाऽऽञ्येन पिप्पल्ल्या मिश्रेवीऽक्षिशि 
राव्यधः || २०८ ॥ त्रिफ्ढामत्रकासीपसन्धवेश्व रसाञ्जनेः ॥ . 
रसक्रिया कुमित्रन्थौ भिन्ने स्या्तिसारणम्‌ ॥ २०९ ॥ पिछ्ी- | 


NS 


३८८ ) बृन्द्वेद्यक- 


भतेष सामान्यादथ पिह्लाक्षिरोगिणः ॥ रिन ह | 
शिरावेधहतासृजः ॥ २१० ॥ विरक्तस्य च वस्मोनुविलिसेदा 
विशद्वितः ॥ शिलारसांजनव्योषगोपितेश्वक्षर जथे ॥ २११ ॥ 
अभयारसपिट्टे वा तगरं पिहनाशनम्‌ ॥ भाविते वस्तमत्रेण सस्नेह 
देवदारु च ॥२१२॥ रसांजन सज्जरा जातीपृष्प मनःशिला ॥ 


मुद्र्फून लवण गारक परिचानिच ॥ २१३ ॥ एतत्समाश 


मधुना पिष प्रच्छन्नचम्मणि ॥ अंजन ठुंदकण्डूच पक्ष्मणाञ्च 


प्ररोहणम्‌ ॥ २१४ ॥ वात्रपात्र गहामल सिन्पृत्थमारचान च 


आरनाछेन संघृष्प चांजन पित्तनाशनम ॥ २१५ ॥ हार 
जिफलालोधमधक रक्तचन्दनम्‌ ॥ भुगराजरसे पिद्ठा वषेयहाहना 
जने ॥ २१६ ॥ तथा ताम्रे च सप्ताह कत्वा वाते रजी&्थ वा । 
अंजनान्नस्यतो वापि सवेनेत्रामयाजयेत ॥ २१७ ॥ मजिशम- 
धकोसळोदधिमलत्वकशेषगोलोचनामांसीचन्दनशंखपत्राग रजता” 
ढीशपृष्पांजनेः ॥ सर्वेरेव समांशमंजनमिर्द शर्ते सदा चरु 
कण्डक्रेदमलाभ्रशोणितरुजापिहामिशुक्रापहम्‌ ॥२१८॥ तुत्थकरप 


पल श्वेतमारेचानि च विशतिः॥ त्रिशता कॉजिकपलेः पिद्ठा ताम्र. 


निधापयेत्‌ ॥ २१९ ॥ पिठ्ठानपिठ्ठान्कुरुते बहुवर्षोत्यितानापे ॥ 
तत्सेकेनोपदेहाच कण्डुशोथांश्च नाशयेत्‌ ॥ २२०॥ करंजबीज सुरस 
सुमनःकोरकाणि च ॥ संक्ष्य साधयेत्काथे पृते तत्र रसक्रिया ॥ 


` अंजनं पिहमेषज्य पक्ष्मणां च प्ररोहणम्‌ ॥२३१॥ पुष्पकासीस- 


जण वा सुरसारसभावितम्‌ ॥ ताम्रे दशाहं तसैल्ल्यपक्ष्मशातिः 
देजनम्‌ ॥ २२२ ॥ वर्त्मीवठेखं बहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षणम्‌ ॥ 


पुन;पुनविरेकञ्च नित्यमाशच्योतनांजनम्‌ ॥ २२३ ॥ नावनं वम 
न च पिहरोगातुरों भजेत ॥ पुयालसे तवशान्तेऽन्तदांहः सृक्ष्मणढा- 
कया ॥ २२४ ॥ त्रिफलाव्योषसिन्धृत्यैधैत सिद्ध पिवेन्नरः ॥ 


चक्षष्य भदन हृद्य दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ २२% ॥ 
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Fr भाषाटीकासहित | ( ३८९ ) 


भा० टा०-अजुन रोगमें दधिजलके द्वारा सेचन और मधुके द्वारा आइच्योतन क 
' करना उचित है एवं अर्जुनकी शान्तिके लिये सब प्रकार पित्तदोपोक्त उपचार करे ॥ २०३ ॥ 
'मधुयुक्त शंखचूरसे वा सेंधानोन सहित निर्मळीसे वा सक्कर सहित समुद्रफेनसे, अर्जुनरोगमें 
अञ्जन करना हित है ॥ २०४ ॥ गोळोचन, सेंजनेके बीज, शोंठ, सेंधानोंन इन सवके सम- 
गोंको बिजोरा नीवूके रसमें । वसकर अञ्जन करना पिडिका रोगका नाशक है ॥२०५॥ कफ- 
जन्य उपनाह रोग ( नेत्रकी सन्धिमें थोडा २ पकनेवाली खुजली सहित गांठका उपजना ) में 
उछाग्र शातरसे भदन करनेके अनन्तर पिपली, मधु और सेंघानोनके द्वारा लेप करे वा केवळ 
चारा आरस उसे छाळता रहे || २० ६ ॥ ३ भाग रडवे बीज, २ भाग वहेडके वीज, एक 
भाग आवछक बीज इनको पीसकर बति वनाचे । इसके द्वारा रक्त प्रतिरक्त नामक रोगोंकों 
जीते और नेत्रप्रकोपको तीक्ष्ण उपचारोंसे दूर करे ॥ २०७ | श्रीवेष्ट ( सरळका गोंद ) और 
त्रिफठाके काथको वातादिदोषोंके अनुसार मधु वा त्रत वा पिपली वा इन सबके मिश्रयोगके 
द्वारा प्रयोजित करे ॥ २०८ ॥ भेदित किसर ऋमिग्रन्थरोगमें त्रिफळा, गोमूत्र, कसीस' 
' सेंधानोन, रसोत इनके द्वारा रसक्रिया करनेते वावका प्रतिसारण होता है ॥ २०९ ॥ पिछ 
नामक अनेक रोगोंके समुदायमें संक्षित चिकित्सा कहते हैं, पि रोगीको स्निग्ध वनाय वमन 
करावे अनन्तर शिरामेदन करके दूषित रक्तको निकाठे ॥ २१० ॥ पीछे विरेचन कराय शुद्धि 
होने पर्यन्त वर्मैकों छीलता रहे और मेनशिळ, रसोत, त्रिकटु, गोढोचन इनके द्वारा नेत्रान्नन 
- करे || २११ ॥ अथवा अभया (हरड)के रसमें तगरको पीस कर अञ्जन करना पिछनाशक है, 
: एवं स्नेह सहित देवदारुको वकराके मूत्रमें भावना देकर अञ्जन करनेका गुण है ॥२१२॥ रसोत, 
राछ, जातीका फळ, मेनशिळ, समुद्रफेन, ख्वण, गेरु, मिर्च ॥ २१३ ॥ इनके समभागोंकों 
मधुके संग पीसकर प्रच्छनचम नामक पिछरोग ( पठकोंका चिपकना और पटकोंके वालोंका 
उखडना ) में अंजन करनेसे छेद और कण्डू नष्ट होकर पळकोंके बाळ जम आतेहे॥ २१४ || 


- शालपर्णीकी जड, सेंधानोन, मरिच इन सत्रको तावके पात्रपर काँजीके संग पीस कर अन्जन 


करनेसे पित्तज पिछ नष्ट होताहे | २१५ ॥ हळदी, दारुहरूदी, त्रिफला, छोध, सुल्हठी, ठाल- 
चन्दन इन सत्रको भंगराजके रसमें पीस कर सात दिन तक छोहेके पात्रपर विसता 
रहे ॥२१६॥ और सात ही दिनों तक तावके पात्रपर मी घिसे अनन्तर उसका बाति त्रा चूणे 
बनाय नेत्राज्ञन करने वा नास लेनेसे सव प्रकारके नेत्ररोग नष्ट होतेहे ॥ २१७ ॥ मंजाठ 
सुळहठी, नीळ कमळ, समुद्रफेन, गोलोचन, मासी, लाळचन्दन, राख तेजपात, गेरू, ताढीस- 
पप्र, पुष्पाञ्जन इत सबके समभागोंसे सिद्ध कियाहुआ अञ्जन नेत्रोंके लिये सवैदा भा है। 
क्योंकि यंह अञ्जन कंडू, क्लेद, मछ, अश्रु, रक्त, वेदना, पिळू, अमे, फळा आदि नेत्रविकारोंका 
-नाशक है| २१८ ॥ पलभर नीलेथोथेको और २० सैंजनेके .बीजोंको ३० पल का्जीमें 


“पीसकर तांबेके पात्रमे स्थापित करदे ॥ २१९ ॥ पीछे इसके द्वारा सेक करनेसे बहुत 


MRR" वर्षोसे उपजेहुए पिछ रोग नष्ट होतेहे और लेप करनेसे कंडू और शोजा भी दूर होता- 


है॥ २२० ॥ करञ्जुवेके बीज, बीजाबोळ, चमेळीकी कली इनको | इन्हींके क्ाथो 


13 “ ० क्षीरेधे ~ न हर ~ ००००० ६ 
._ भ्षीरपृतेरपि ॥ ७॥ रक्केराक्षीरसलिलैः शिरश्च पारिषेचयेत ॥ 


 चन्दनाम्बुभिः ॥ ९ ॥ स्पर्शाः सुखाश्च पवनाः सेव्या दाहार्षि” 


(३९०) बुन्दवेद्यक- [ शिरोरोगा- `| 


सिद्ध करे । इसका अनन पिछकी औषध है और पक्ष्मोंका जमादेवाला है॥ २२१॥ हर 
कसीसके चूणको दश दिन तक तावके पात्रमें मूथाके रसमै भावना देकर अञ्जन कलसे ड 
पिछ रोग और पक्ष्मशात ( पलकोंका उखडना ) नष्ट होताहै ॥ २२२. ॥ पिछरोगसे पीडित. 


हुए मनुष्यको उचित है कि, नि वत्मेका अवठेखन, रक्ता निकालना, वार २ विरेचन लेना, 


आइच्योतन भौर अञ्जन करना, नास लेना, धुआं पीना आदि कम्मोको करे । प्रूयाल्सके 
किसी प्रकार शान्त न होनेपर सूक्ष्म शठाकासे अम्तर्दोह करना उचित है ॥ २२३ ॥ २२४॥ 
त्रिफला, त्रिकटु, सेवानोन इनके द्वारा घृतको सिद्ध करके पीवे । यह घृत नेत्रहितकारी, भेदन, 
हृद्य, दीपन और कफनाइक है ॥ २२५ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्द नेत्ररोगाधिकारः ॥ ६४ ॥ 


अथ शिरोरोगाधिकारः ६५. 
वातिके शिरसां रोगे र्नेहान्स्वेदान्सदाचरेत्‌ ॥ अन्नपानादिकं खिग्ध 
कुर्याद्वातामयापहम्‌ ॥ १ ॥ कृष्ठमेरण्डमूलञ्च ठेपात्काजिकपेपि- 
तम्‌ ॥ शिरोति नाशयत्याशु पुष्प वा मुचकुन्दजम्‌ ॥ २॥ 
पञ्चमूढीशत क्षीरं नस्यं दद्याच्छिरोगदे ॥ आशिरो व्यायते चर्म 
कताऽशांगुलमुच्छितम्‌ ॥ ३ ॥ तेनाऽऽवेष्ठच शिरोऽधर्तान्माषर्क” 
 ल्केन लेपयेत्‌ ॥ निश्चस्योपविष्टस्य तेलेरुष्णेः प्रपूरयेत्‌ ॥४॥ 
= षारयेदारुजाशाम्तेयामं यामाद्धमेव वा ॥ शिरोवस्तिजेयत्येषा 
शिरोरोगं मरुद्ववम्‌ ॥ ५ ॥ हनुमन्याक्षिकर्णातिमर्दित शीषकम्प- 
. नमू ॥ एष एव विवि: का््यस्तथा कर्णाक्षिपूरणे ॥६॥ पिता. 
तमके शिरोरोगे स्निग्धं सम्यम्विरेचयेत्‌ ॥ मृद्रीकात्रिफलेक्षणां रसैः 


सिष शतधोतस्य शिरस्ता धारणं हितम्‌ ॥ ८ ॥ निम्नं च 
शिरसः शीतले शस्यतेऽम्भसि ॥ कुमुदोसलमस्ानामादर ण 


शान्तये ॥ चन्दनोशीरपषटचाह्बळाव्याघ्रीनलोतेः ॥ 1९ ॥ | 
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क्षारपिट्टैः पदेहः स्यातक्षारेवा पारिषेचनम्‌ ॥ मृणाळविसशाठूकच- 
न्द्नोत्पलकेशरेः ॥ ११॥ खिग्ध; शीवैः शिरो दिद्याचद्वत्सामठ- 
कोललेः ॥ यष्टघाहृचन्दनानन्ताक्षीरसिद्वं हित घृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
नावनं शर्क्करादराक्षामधृकेवीपि पित्तजे ॥ रक्तजे पिततवत्सर्वं भोज- 
नालेपसेचनम्‌ ॥१३॥ विधिपूर्वं जयत्याशु विशेषाद्रक्तमोक्षणम्‌ ॥ 
कफजे ळवणस्वेदरुक्षोण्णेः पाचनात्मकेः ॥१४॥ तीक्ष्णेश्वाऽमी- 
उधूमेश्च केवलं कवळा हिताः ॥ मधूकसारेण शिरः स्विननञ्चास्य 
विरेचनम्‌ ॥ १५॥ रुष्णादैशुण्ढीमधुकशताहोत्पलपाकलेः ॥ 
जढपि्रैः शिरोठेपः सथः शूलनिवारणः ॥ १६ ॥ देवदारुजछं 
कुष्ठनलदं विश्वतेषजम्‌ ॥ लेपः काजिकर्सपिश्टस्तैलयुक्तः शिरोर्ति- 
नुत्‌ ॥ १७ ॥ सन्निपातमवे काम्यो दोषत्रयहिता क्रिया ॥ 
स॒पिंःपानं विशेषेण पुराणं वा दिशन्ति हि ॥ १८ ॥ त्रिकटुक- 
पुष्करबीजेः रजनीराख्नातुरङ्गगन्धानास्‌ ॥ काथः शिरोतिजालं 
नासापीतो निवारयति ॥ १९ ॥ नागरकल्कविमिश्रै क्षीरं नस्येन 
योजित पुंसाम्‌ ॥ नानादोषसमुत्थां शिरोरुजं हन्ति तीव्रत- 
राम्‌ ॥ २० ॥ शताहैरण्डमूलोग्राचक्रव्याप्रीफलेंः शतम्‌ ॥ तैले 
नस्येन सश्ठेष्मतिमिरोड्धंगदापहम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-बातसे उपजेहुए शिरोरोगमें स्नेह, स्वेद और स्निग्धरूप वातनाशक अन्न 
पान आदि उपचारीको निय करे ॥ १ ॥ कूठ और एरण्डकी जडको वा मुचुकुन्दक फ़लोंको 


` काञ्जीमें पीक्षकर शिरपर लेप करनेसे तत्काळ वातजन्य शिरोवेदना नष्ट होतीहै॥ २ | पञ्चः 


मूलके द्वारा सिद्ध कियेहए दूधका नास ठेनेसे उक्त शिरोरोग दूर होताहै | आठ अंगुल चोडा 
और शिरके बराबर ळंत्रा एक चमडेका टुकडा लेकर उससे शिरको वेष्टित करे और नीचे संघि- 
मागमें उडदके कल्कसे लेप देवे, अनन्तर निश्चळ होकर बैठे हुए रोगीके शिरके ऊपर गरम 
तेलसे पूरित करे ॥ ३॥ ४ ॥ जबतक सहन होसके तबतक तेळको धारण किये रहे | अथवा 
रोगकी शान्ति होने पर्यन्त वा एक प्रहर वा आधा महर पर्यन्त धारण करना कहाहै। इस 
योगका नाम शिरोषस्ति है, इससे वातजन्य शिएपीडा, हलुस्तेभ, नेत्ररोग, कगरोग, अर्दितः 
रोग और शिर कम्प दूर होताहे । इसीमांति त्रत और करीते भी तेळके द्वारा करनी उचिठ 


विकि... १ 
( ३९२ ) वुन्दवेद्यक- [ शिरोसेगा- है. 


॥ ३ ॥ ६ ॥ पिचजन्य शिरोरोगमें रोगीको स्निग्ध वनाय मलीमाति विरेचन करावे | 
चिरेचनके ठिये दाख, त्रिफळा, इक्षुसस, दूध, घृत इतने पदार्थोका होना उचित हे ॥ ७ || 
शक्कर, दध और जलके द्वारा शिरको परिषिक्त करे | एवं शत वार धोये इए घृतको शिरते _ दै 
धारण करना मी पथ्य है ॥ ८ ॥ इसींमांति ठंढे जळमें ' शिरको डुबोये रखना भी भला ह|. ` 

धा वके फळ, नील कमळ और कमलोंको चन्दनजळसे गीला वनाय ॥ ९ || शिरसे उनका 
सश करना एवं सुखदायक पत्रनोंका सेवन करना भी दाह और वेदनाकी शान्तिके लिये होता 
है ॥ चन्दन, खश, मुङहठी, खिरेंटी, कटेरी, नरसळ, कमळ ॥ १० ॥ इनको क्षारजळमें पीस 
कर शिरपर लेप करे । किंवा, केवळ क्षारजळसे शिरपर सेचन करे । एवं कमलनाल, बिस- 
तन्तु, कमलकन्द, चन्दन, नीलकमळ, केशर || ११ ॥ इनका स्निग्ध और शीतळ वनाय शिर- 

र लेप करे । इसीप्रकार आंवळा और नीलकमळका लेप करना भी पथ्य हं । मुळहटी, चन्दन, 
गिलोय, इनके कल्कद्धारा चौगुने दूधमें सिद्ध कियाहुआ घृत भी इसमें गुणकारी है॥ १२॥ 
किंवा, पित्तजन्य शिरोरोगमें शक्कर, दाख, सुळहठी इनके द्वारा सिद्ध हुए घृतका नास लेना 
पथ्य है। रक्तजन्य शिरोरोगे पित्तज शिरोरोगकी भांति भोजन, लेपन, सेचन आदि क्रिया 
करनी ॥ १३ ॥ विशेष करके रक्तमोक्षण कमे करनेसे रक्तजन्य रिरोरोग दूर होताहै । कफ 
जन्य शिरोरोगमें स्वेदविवि तथा नमकीन, रूखे, गरम और पाचक पदार्थोका सेवन ॥ १४ ॥ 
तथा तीक्षारूप आपीड और घूमयोग एवं कवलग्रह करने उचित हैं | कफजन्य शिरोरोगीके , 

शिरको महुवाके सारसे स्वेदित करके विरेचित करे ॥ १५ ॥ तथा पिपली, अद्रख सौ, / 
सुलहठी, सॉफ, नीलक्रमल, कूठ इनको जळमें पीस कर लेप करनेसे कफजन्य शिरः 
नष्ट हो ॥ १६ ॥ देवदार, सुगन्धवाळा, कूठ, खश, शोंठ इनको काज्ञीमें पीसकर तैलमें मिलाय 
शर पर ठप करनेसे कफजन्य शिरोवेद्नां दूर हाता है || १७॥ सन्िपातपे उपजे इए झिरो 
शर्म मिश्रित क्रिया करनी अथवा प्राचीन घतका पान करना मी इसमें गुणकारी कहा है॥१८॥ 

कमळके बीज, हलदी, रासना, असगन्ध इनके क्वाथको नास केनेसे त्रैदोषिक शिर 

। दूर होती हे॥ १९ ॥ सौंफ, एरण्डकी जड, बचा, तगर,-कटेरी, त्रिफळा इनके द्रास 
दए तंठका नास लेनेसे कफसहित तिमिर और शिरोरोग दूर होते हैं | २० ॥ २१॥ 

अथ बृहुज्जावकाय तलम्‌ । 

जीवकषेभको द्राक्षा मधूक मधुकं बळा ॥ नीलोत्पलं. चन्दश्च 

विदारी शक्कैरा तथा ॥ २२ ॥ तैलप्रस्थं पचेदेमिः शनैः पयसिं 

पड्गुण ॥ जाङ्गछस्य च मांसस्य तुठाद्धस्य रसेन तु ॥ २३ ॥ 
सिडमेतद्वेजस्प तेलमर्डावभेदकम्‌ ॥ बाविर्थ्ये कर्णशूळश्व तिमिरं 
गलशुस्भिकाम्‌ ॥२४॥ वातिकं पैत्तिकं चैव शीपरोग नियच्छति॥ ` 


द्न्तजाल शिरःशुठमदितञ्चाऽपकषेति ॥ २५ ॥ 


त छुः Ei 
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— 


शाम 
(१ 
'डधिकार ६६ ] . भाषाटीकासहित | (३९३) | 


£| ° ऽजा iE क भक र ८, ८-९ ८ न 
1० टी०-जीवक, ऋषभक, दाख, महुआ, मुल्हठी, खिरेंटी, नीठकमठ, चन्दन, 


वि रीकन्द € है 
दारीकन्द, शक्करा ॥ २२ ॥ इनके आधसेर कल्क द्वारा छःगुने दूधमें १ प्रस्थ तेळ पकावें 
- और साथ ही विधिपूर्वक जांगळ मृगों 8 याप 

पूवक जांगळ मृर्गोके ५० पछ मांसरसको भी पकात्रे | २३ ॥ सिद्ध होने पर - 


इस तेलका नास ठेनेसे अद्वीवभेदक ( आधाशीशी ), बधिरता, कणशूळ, तिमिर, गलझुभीं, 
वातज और पित्तज शिरोरोग, दन्तरोग, शिरःशूळ तथा अर्दितरोग भी दर होता है॥ २०॥२९॥ 
अथ षड्बिन्दुतेलम्‌ । 

एरण्डपूळ तगरं शताह्वा जीवन्तिरारता सह सैन्धवञ्च॥ मङ्ग विडङ्ग 
मधुयष्टिका च विश्वोषध ष्णतिलस्य तैलम्‌॥ २६।॥ आजं पयस्तेठ- 
चतुरगुणञ्च चतुर्गुणे भृङ्गरसे विपक्वम्‌॥पड्िन्द्वो नासिकया प्रयुक्ताः 
सर्वान्निहन्युः शिरसो बिकारान्‌ ॥२७॥ च्युताँश्च केशांश्चलितंश्च 
दन्तान्सुबद्धमूलान्सुदृढान्करोति ॥ सुपर्णदृष्टिरतिमञ्च चभुवोद्दो- 
बैल चायविकं करोति ॥ २८ ॥ सारिवोसलङुष्ठानि मधुक 
चाउम्लपेषितम्‌ ॥ सर्पिस्तेळयुतो लेपः सूग्यावतीधैभेदयो:॥ २९॥ 
एष एव विधिः क्तः शिरोरोगे क्षयात्मके॥ पिवेत्सशर्करं क्षीरं नीर 
वा नारिकेरजम्‌ ॥ ३० ॥ क्षयने क्षयसामान्यः कर्तव्यों बेहणो 
बिविः ॥ पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वातवेर्मंधुरेः शतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अजामूत्रयुतं नस्यं कृमिजे कमिजिपरम्‌ ॥ नावनं सगुडं विश्वं 
पिप्पली वा ससैन्धवा ॥ ३२ ॥ भुजस्तंभादिरोगेषु सर्वेपदधेगदेषु 
च ॥ सूर्य्यावतें निधातव्यं नस्थकर्मादिमेषजम्‌ ॥३३॥ सूय्योवर्ते 
बिशेषेण नावनं क्षीरसर्पिषा ॥ हितः क्षीरपृताभ्यासस्तातयादैव 
विरेचनम्‌ ॥ ३४ ॥ क्षीरपिशेस्तिलेः स्वेदो जीवनीयेश्व शस्यते ॥ 
-ह्निः्वोष्णशीतले्ेपः कर्तव्यस्तस्य शान्तये ॥ ३५ ॥ सशकरं 
कुकृममाज्यमेतन्नस्यं विधेयं पवनासूगृत्ये ॥ प्रशंखकर्णा क्षिशिरो- 

` <द्वुळे दिनाभितृद्धि्रभये च रोगे ॥३६॥ जाङ्गलानि च मांसानि 
कारपेदुपनाहनम्‌ ॥ तेनाऽस्य शाम्यते व्याविः सूर्य्यावतेः सुदा- 
रणः ॥ ३७ ॥ महोषधर्य स्वरसं वचापिप्पलिमिदेतम्‌ ॥ अवः 
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( ३९४ ) वृन्दवेद्यक- [ शिरोरोगाः-- 


पोडे प्रदातव्यं सुर््यावर्तनिप्दनम्‌ ॥ ३८ ॥ अनन्तवाते कतेव्यः 
सूप्यावतहितों विधिः ॥ शिरावेधश्व करतेव्योडनन्तवातप्रशा- 
न्तये ॥ ३९ ॥ आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः ॥ मधू- 
कमधुसेयावहविःपूरेश्व यः कमः ॥ ४० ॥ सूर्य्यावते हितस्तद 
च्छंखके स्वेदवर्जितः ॥ क्षीरसार्पः प्रशंसन्ति पयःपानं तु शंखके ॥ 
॥४१॥त्रिदोषजे शिरोरोगे हितं सवत्र छंघनम्‌॥ दशमूलोद्रवः काथः 
कणाचर्णेन संयुतः ॥ ४२ ॥ शतावरी कष्णतिछा मधुकं नीलः 
मुत्पलम्‌ ॥ दूर्वा पुननेवा वाणि लेपनं तत्र धारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


भा० टी०-एरंडकी जड, तगर, सोया, जीवन्ती, रासना, सेंधानोन, भांगरा, वायबिङङ्ग, 
मुलहठी, शोंठ इनके कल्क द्वारा काठे तिलोंके तेलको ॥२६॥ चोगुने बकरीके दूधमें और चागुने 
भांगराके रसमें पकावे । इस तेळके छः बिन्दुओंको नासिकाके द्वारा ग्रहण करनेसे सब प्रकारके 
शिरके विकार नष्ट होते हैं ॥ २७ ॥ तथा उखडे इए केश, हिंछते इए दांत भी बद्दमूळ और दढ 
बनते हैं, एवं गरुडके समान नेत्र और भूजवलका आधिक्य होता है॥२८ ॥ अनन्तमूल, 
कमळ, कूठ, मुल्हठी इनको काञ्जीमें पीस कर घी और तेल मिलाय लेप करनेसे सूर्यीवर्त. 
रोग ( दिनके साथ बढने वाळी शिरःपीडा ) और आधाशीशी नष्ट होती है ॥ २९ ॥ यही 
विधि क्षयजन्य शिरोरोगमे करना उचित है । किंवा, शक्कर युक्त दूधको वा नारियळके दूघकोः 
पीवे॥ ३० ॥ अथवा क्षयजन्य शिरोरोगमें वही उपाय सामान्य रीतिसे करने जो क्षयरोगमें 
ग्रयोजनीय तथा बृहण हों । वातनाशक और मघुर द्रव्योंके द्वारा सिद्ध हुए घृतको पीना वाह 
उसका नास ठेना भी उचित हे ॥ ३१ ॥ कृमिजन्य शिरोरोगमें बकरीके मूत्रके संग 
नत्ययोग करनेसे मि नष्ट होते हैं | गुड सहित शोंठ वा सेंधानोत सहित पिपली भी इसमें 
परम पावन है ॥ ३२ ॥ भुजस्तंभादि वातरोगोमें और सब प्रकारके ऊद्भरोगों तथा सूर्थ्यीवते' 
रोगमें नस्य आदि कर्मोंको अवश्य करना ॥ ३३॥ सूर्य्यावतमें विशेष करके दूध घृतके द्वारा 
. नावन कमे करना वा दूध घृतका सेवन रखना और दूध घृतके द्वारा विरेचन लेना सी प 
६ ॥ ३४ | एवं तिळ और जीवनीय गणके दव्योंको दूधमें पीस कर स्वेदबिधि करना और “भर 
` शव उष्ण तथा शीतल दन्योंसे लेप करना सूर्यावर्तमे उपयोगी है ॥ ३५ ॥ सकए वड 
शि इनका नास लेनेसे वातरक्तसे उपजे हुए अूरुंखरूळ, कर्णशूछ, नेत्र, शिरः और सूर्यौ | 
बते रोग भी नष्ट होता है ॥ ३९॥ जांगळ प्युओके मांस द्वारा उपनाहन कमै करनेत दार 
स सूर्य्यावते शान्त होतांहे | ३७ ॥ शोंठके खरसमै बचा और पिपली मिलाय अवपीडन' 
कर्म करनेसे मी सूयत नष्ट होता हे ॥ ३८ ॥ अनन्तवात रोग ( निदोषसे गनको नर्सोका | 


नो. लु 
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/ ऽधिकारः ६५ ] भाषाटीकासहित । (३९५ ) 
पीडित होना और कुटी नेत्र कान आदिका दुखना ) में भी सूरय्यावर्तेक्त क्रिया करनी और 
उसका शान्तिके लिये शिराभेदन भी करना ॥ १९ || तथा वातापेत्त नारक भोजन करने | 
मदक, मधु, सवाव ( घी, दूध, गुड, गोधूमचूण आदिसे वना हुआ भोज्य विशेष ) तथा घृत > 
इनक द्वारा जो क्रिया होती है वह सूर्य्यावर्तमें हित है । सूर्य्यावर्तकी भांति शखक रोग 
(रक्त, पित्त और वातके दोषसे कनपटीमें बिषभरी छाल सूजनका उत्पन होना और समस्त शिरपर 
फलना,को भी चिकित्सा करनी केवळ यहां स्वेद विधान नहीं । विशेष करके झंखक रोगमें दृक 
~ घृतका वा केवळ दुधको पीना । त्रिदोपसे उपजे हुए शिरोरोगोंमें सवेत्र ंघन करना 
हित है । अथवा पिपछीचूणसे युक्त दशमूलका काथ, शतावरी, काळे तिळ, मुढहढी, नीलकमल 
ननेंबरा इनके द्वारा लेप करना चाहिये ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
शीततायान्नपानीये पारिषेकाश्च शीतलाः 
ल््गेश्च Co न्य 
कल्कश्च क्षीरवृक्षाणां शंखकस्य प्रलेपनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा० टी०-शंखक रोगमें शीतळ अन्नपान और शीतळ ही परिषेक करने योग्य हैं तथा 
क्षीरिबृक्षों ( वट आदि ) के कल्क द्वारा लेप करना उचित है || ४४ ॥ 
अथ यष्ट्याद्यं तेलम्‌ । 
आह यष्टीमधुबलारास्रादशप्‌लाम्बुसाधितम्‌ ॥ 
ह मधुरश्च घत सर्वोन्मदजान्तु गदान्क्षिपेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
भा० टी ०-मुळहठी, खिरेंटी, रासना, दशमूल इनके रसमें, मधुरगणीय द्रव्योंके कल्क. 
दवारा पकाया हुआ घत सब प्रकारके शिरोरोगोंको नष्ट करता है॥ ४५ ॥ 
अथ मयराये तेलम्‌ । 
दशमलबलाराखामपकेस्ख्रिफले! सह ॥ मयूर पक्षापत्तास्पशक " 
त्पादान्त्रवजतमू ॥ ४६ ॥ जहे पक्का घतप्रस्थ तस्मिन्क्षीर सम 
पृचेत ॥ मधुरेः काषिकेः कल्केः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कणेनासाक्षिजि हास्यगलरोगविनाशनम्‌ ॥ भयरोंब्रामंद ख्यात 


मृद्जातगदापहमू ॥ ४८ ॥ 

FE भा० ढी०-दशमूछ, खिरटा, रासना, झुढहठा त्रिफळा इनके कल्कक संग पख, (पत्त, . 
मुख, विष्टा, पर, आंतड इनसे राहत मोरके मांसको जळमें पका कर चतुर्थाश रसम एकप्रस्थ 
घी और एकप्रस्थ दूध मिठा कर पकाव, साथ हा! मधुरगणीय द्रब्योंके एक २ कध कल्कका! 
कावे. सिद्ध होने पर यह मयूरादिघृत सत्र प्रकारके शिरोरोगोंका तथा कणरोग, नासारोग, 


नेत्ररोग, मुखरोग और कण्ठरोगोंका नाशक है॥ ४६ ॥ ४७ ॥४८॥ 
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( २९६) वृन्द्वेद्यक- [ प्रदरख्षेजा- 
अथ प्रपोण्डरीकाद्यं तेळम्‌ । 
प्रपौण्डरीक मधुकं पिप्पलीचन्दनोसलेः ॥ सिद्धं घात्रीरसैस्तैल 
नस्येनाभ्यजनेन च ॥ ४९ ॥ सर्वानृद्धगदान्हन्ति पलितस्य च 
नाशनमू ॥ ५० ॥ 
मा» टी०-पुंडरिया, सुळहठी, पिपली, चन्दन, नीलकमल इनके कल्क द्वारा आंवलेके 
, रसमे सिद्ध किये हुए तेळका नास ठेने वा मईन करनेसे सब .प्रकारके शिरोरोग और केद्यॉका 
उकना मी दूर होता है॥ ४९॥ ९० | 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे शिरोरोगाधिकार: ॥ ६५ ॥ 


. अथ प्रदररोगाधिकारः ६६. 

द्वा मोवचेठाजाजीमधुकं नीलमुत्पलम्‌॥ पिबेत्क्ौद्वयुत नारी वाता- . 
सग्दरपीडिता ॥१॥ पिवेदेणेयक रक्तं शकैरामधुसंयुतम्‌ ॥ वास- 
कसर पत्ते गुहच्या रसमेव च ॥ २ ॥ रोहिते मलकल्क वा 
पाण्डुरेष्मुग्दरे पिबेत्‌॥ जठेनामलकीबीजकल्कं समधुशकेरम्‌॥ ३॥ 
आतक्या सक्षमात्र वा आमढक्या मधुव्रवम्‌ ॥ काकजानुकमूलं वा 
शेळ काप्पासमेव वा ॥ ४ ॥ पाण्डुपदरशान्त्यध पिबेत्तण्डुङवा- 
रणा ॥ अशोकवल्कढकाथशत दुग्ध सुशीतलम्‌ ॥५॥ यथाबलं 
RS TT ॥ बळवर्णकरं स्लीणामेतद्‌भ्यासयो- 
हि ६ ॥ २१।रसाजञनबपाब्दकिरातविल्वभद्ातकैरिह कृतो 
उना कषायः ॥ पीतो जयस्यतिबलं प्रदरं सशूल पीतासितारुण- 
विठोहितनीलशुङ्गम्‌ ॥ ७ ॥ कुशमूल समुद्धत्य पेषयेत्तण्डळाम्ब॒ना॥ 

न उवलीला ञपहान्नारी प्रद्रण विमुच्यते गी < ॥ अ 

च ७ ० टो०-जातादि दोषोंके अनुसार भिन्न २ रंगबाछे शुक्रका स्राव होना, प्रदर कल ` प्‌ भे 


है, यह को 

र छो र 2 | हाजा मदरसे पीडित स्त्री काळानोन, काठीजीर)सुछ- 
रतो वांसाके सरसे मिळाव शा मधुके संग सेवे ॥ १ ॥ पित्तजन्य प्रदरमें काठे हरणके 

ही ह है य और मधुके संग पीवे वा केवल गिछोयके रसका पीच 

न हिं. ज्ञ १ १ सतवणवाठ प्रदर ) में सेहिडाकी जडके कल्कको जलके संग .' 
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अधिकारः ६६ ] भाषाटीकासहित । ( ३९७) 


पीव । वा आवढाबीजके कल्कमें मधु शक्कर मिलाय खावे || ३ | धायके फ़लोंके कल्कको वा 
आंवळेके कल्कको मधुके संग औटाकर २ तोळाके प्रमाणसे पीवे | वा काकजंघाकी जडको 


वा कपासका जडका ॥ ४ ॥ तंडुळजलके संग पान करनेसे भी पाष्डुप्रदर शांत होताहै । इस 


. भांति अशोकके वक्कढोंके क्राथमें पके हुए दूधका शीतळ करके ॥ ५ ॥ प्रतिदिन प्रातःकाळमें 


0 ७ 
[ 


अक्ति भर पीनेसे तांत्र प्रदर नष्ट होता और कुछ ही काठमे स्त्रियां वळ वर्ण संपन्न होंतीहें ॥ ९॥. 
ह. > ~ = ~ > A= 

दारुहलदी, रसात, अड्सा, मोथा, चिरायता, वेळ, मिळावा इनके क्राथमें मधु मिलाय पीनेसे,. 

अतित्राट्छ शूळ्युक्त पीला, काला, गौर, लाळ, नीळा और खेत रंगका प्रदर नष्ट होताहै 


A 


॥ ७ ॥ कुशाकी जडको तंडुलजलमें पीसकर पीनेसे तीन ही दिनमें त्री प्रदररोगसे मुक्त होतीहै॥८॥ 
क्षौद्रयुक्त फलरस काकोदुम्बारिजं पिबेद्‌ ॥ असृग्दरविनाशाय 
सशकेरपयोन्नभुक्‌ ॥ ९ ॥ प्रदरं हन्ति बढाया मूल दुग्धेन मधृयुतं 
पीतस्‌ ॥ कुशवाट्यालकमूलं तंडुळसलिलेन रक्ताख्यम्‌ ॥ १० ॥ 
शमयति मदिरापानं तावुभयौ रक्तशुक्रा ख्यौ॥ विधिविहितं कृतळण्ना- 
वरयुवतीनां न सन्देहः ॥११॥ तरुण्या हितसेविन्यास्तदन्योषद्रये 
भिषक्‌ ॥ रक्तपित्तविधानेन प्रदरं समुपाचरेत ॥ १२ ॥ 

भा० टी०-कठूमरके फलका रस निचोडकर प्रदरकी झांतिके लिये मुके संग पीवे और 
दूध शाक्करसे युक्त पथ्य भोजन खावे ॥ ९ ॥ खिरेटीको जडके चूणमें मधु मिलाय टूधके संग 
पीनेसे प्रदर नष्ट होताहै । कुदा और खिरेंटी जडको पीसकर तंडुळ जळके संग पीनेसे रक्तप्रदर 
नष्ट होताहै ॥१०॥ शाल्लोक्त औषधियोंसे निष्पन्न हुई मदिराको पीते रहनेसे रक्तप्रदर और शुक्र- 
प्रदर दोनों नष्ट होतेहे इसमें संदेह नहीं ॥ ११ ॥ बे्यको उचित है कि, पथ्यसेविनी तरुणीके 

अनेकानेक उपद्रवोसे युक्त प्रदरको, रक्तपित्तमें कहे हुए विधानसे उपचारित करे॥ १२॥ 

अथ पुष्या डुगं चूर्णम्‌। [ 
पाठा जम्चवाम्रयोमेध्यं शिळाभेदरसाअनम्‌ ॥ अम्बष्ठकी मोचरसः 
समङ्गा प्मकेशरम्‌ ॥ १३ ॥ बाह्ठीकातिविषामस्त विस्वं छोप्न 
सगैरिकम्‌ ॥ कटफलं मारिचं शुण्ठी मृद्दीकारकचन्दनम्‌ ॥३४॥ ` 
कटुङ्गवत्सकानन्ता धातकी मधुकाज्जुनम्‌ ॥ पुष्येणोद्धत्य तुल्यानि 
श्क्षणचणीनि कारयेत ॥ १५ ॥ तानि क्षौद्रेण संयोज्य पाये” 
चण्डुलाम्बुना ॥ अशीःसु चातिसारेपु रक्त यच्चोपवेश्यते ॥१६॥ 
दोषागन्तुङृता ये च बाढानां ताश्च नाशयेत्‌ ॥ योनिदोषं रजोदोऽं 
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९३९८) बुन्दवेद्यक- [जदररो । 


श्वेत नील सपीतकम्‌ ॥ १७ ॥ स्रीणां श्यावारुणं यञ्च तह्य 
© ७ र्‌ 
निवर्तयत्‌ ॥ चूर्ण पुष्यानुग नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १८ ॥ 


अम्बष्ठा दक्षिणे ख्याता गुह्नन्त्यन्ये तु लक्ष्मणाम्‌ ॥ १९ || 
भा० टी०-पाठा,जामन और आमके गुठलीकी मींगी, भू 


2 


रिछरीला,रसोत, मोइय 

छिरी 2 \ 2 9 माइया सोचरस 

'अडीखिरटी, कमलकेशर, ॥१३॥ केशर अतीस, नागरमोथा, वेळ ळोध, गेर,कायफ्ठ मिर्च 

' -शोंठ, दाख, लालचंदन ग इन्दजौ, अनन्तमूल. ध 7 "पे, 
) दाख, छालचंदन | १४ ॥ सोनापाठा, इन्द्रजौ, छ, धायके फूल, रही, 


अज्जुँ ° अँ गो ष्र १०७५ 
ज्जुन इन सत्र औषधियोंको पुष्य नक्षत्रमें उखाड कर समभागिक चूण बनावे || १५ || इस 
चूर्णको मधुमें मिला कर तंडुळजळके' संग पीवे | यह पुष्यानुगचूणे ववाशीर रकातिसार | 
9 
) 


: रूपिरविकार, वालकोंके आगन्तुक दोष, योनिदोष तथा ब्ियोंके खेत, नीले, काले, पीठ 
>) 


रंगवाले प्रदरको नष्ट करनेवाला आत्रेयजीसे प्रूजित है | य 


ha 


का 


० २६ 


सफ्ट कंटकारी लेतेहे॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


अथ सुद्वाद्यं वृतम्‌ । 
. मुद्मापस्य तियूहे राखाचित्रकनागरे: ॥ 
सिद्ध पिप्पलिभिबिल्वैः सिः श्रेष्ठमसृग्दरे ॥ २० ॥ 


~ ८ 
° टी०--मूंग और उडदोके कामे He 
भा० टी०--मंग और उडदोंके क्ाधमें रासन) चीता, शोंठ, पिपली, बेलगिरी इनके 


सकारा सिद्व किया हुआ तेल प्रदरमे श्रेष्ठ है | २०॥ 


अथ बृहच्छतावरीघतम । 


रातावरीरसमरसथं क्षोदयिस्वाऽवपीडमेत्‌ ॥ घृतप्रस्थसमा युक्त दिगुण- 


भीर म न वाक 
शरिसयुतम्‌॥२१॥ अतः कल्कानिमान्दयास्काकोदुम्बारेसंयुतान्‌॥ 


 जीवनीयान्पठान्यशे यष्टीचन्दनपद्मकेः ॥२२॥ श्वदं्राचा5डत्म- 


हु छु नागवढा तथा ॥ शाढपर्णी पृथक्पर्णी बिदारी 
द ॥२३॥ शकरा च समा देया काश्मर्याणि फलानि. 
। सम्याफ्सद तु विज्ञाय घृतं तदवतारयेत्‌ ॥ २४ ॥ रक्तपित्त- 


__ विकारेपु वातपित्तकतेषु च ॥ दुष्टरक्त क्षय कासं हिका श्वास च 


त ॥२५॥ अङ्गदाहं शिरोदाह रक्तपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ असुग्दर 
रस्तिमि उनकुच्छूख दारुणम्‌ ॥ २६॥ एतात्रोगाऽशमयति भारक- 
“7 वेया समीरणो यथा मेवान्बोधो मायामयं यथा॥२७॥ 
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हां दक्षिणसै मिन्नदेशोंमें मोइयाके जगे 


टे हि. 


ऽधिकारः १६] ' ___ भाषाटीकासहित । ( ३९९ ) 


भआा० टा०-एकप्रस्थ झातावरीरसमें एक प्रस्थ घत और दो प्रस्थ दध मिलाकर, मथानीसे 


-मधित करे || २१ ॥ अनंतर कठूमर, जोवनीयगणके द्रव्य, सुलहठी, चन्दन, पद्माख, गोखरू 
'कॉछके बीज, खिरेटी, गंगेरन, शाळवन, पिठवन, विदारीकन्द सखिन इनके ८ पल कल्कके 
"सग पकाव ॥ २२ ॥ २३ || पकाते समय उचित प्रमाणसे शक्कर, गंभारी और त्रिफळाको भी 
सिळादेवे | जब पक कर पढी मांति सिद्ध होजाय तब उसे तार लेवे ॥ २४ ॥ इस घतके 
सेवन करनेसे सत्र प्रकारके रक्तपित्तसंतरन्धी विक्रार, वातपित्तसंतन्धी रोग, दृष्टरक्त, क्षय. कासः 


चका, श्वास, अङ्गदाह, शिरोदाह, रक्तपित्तसे वा अन्यान्य दोषोसे उपजा हुआ प्रदर रोग 
सूलङच्छ यह- सब केसे नष्ट होतेह जेसे सूर्य्योंदयसे अंधकार और वायुवेगसे मेघ, एवं ज्ञानसे 
श्ायाब्रल नष्ट होताहे || २५ ॥ २६ || २७॥ 
अथ शीतकल्याणकं टृतम्‌ । 
कुमुद पद्मकोशीरगोधूम रक्तशालयः ॥ मुह॒पर्णी वयस्था च काश्मरी 
मधुयष्टिका ॥ २८ ॥ बलातिबलयोमूलमुत्वळं तालमस्तकम्‌ ॥ 
विदारी शतपुत्री च शाठपर्णी सजीवका ॥ २९ ॥ फलं त्रपृष- 
बीजानि शत्यं कदलीफलम्‌ ॥ एषामर्थपढान्मागान्गव्यक्षीरं 
चतुगृणम्‌ ३०॥पानीयं द्विगुणं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयत्‌ ॥ प्रदरे 
रक्तगुल्मं च रक्तपित्त हलीमके ॥ ३१॥ बहुरूपं च यात्पत्त काम- 
ठायाञ्च शोगिते॥ अरोचके ज्वरे जीर्ण पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ ३२॥ 
तरुणी याऽल्पपुष्पा च या च गर्भ न विन्दति ॥ अहन्यहनि च 
खीणां भवति प्रीतिवद्नम्‌ ॥ ३३ ॥ शीतकल्याणकं नाम परमुक्तं 
रसायनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-कमोदिनी, पद्माख, खस.गेह, लाळ शालिचावळ,सुगवन,काकालीा, कुमर,घुळ- 
इठी || २८ | खिरंटीकी जड, कंघीकी जड, नीलकमल, ताडका मस्तक, विदाराकन्द, शतावरी 
झाळपणीं,जीवक ।।२९॥ त्रिफला, खीरेके बीज, केलेकी कची फळी इनके आधा २ पळ कल्कोंके 
संग चार प्रस्थ दूध और २ प्रस्थ जळमें १ प्रस्थ घ्रतको पकात्रे | यह दूत प्रदर, स्करुस्म, रके 


पित्त, हलीमक ॥ ३० ॥ ३१ || वहुरूपी पित्त, कामला, दुष्टरक्त, अरोचक, जीणज्चर) पांडु 


अद्‌, नम इन सब रोगोंमें प्रयोजनीय है || ३९ ॥ तथा जित ह्ियोंके अत्मपुष्प है और जो. 


गको प्रहण नहीं कर सकती उनके लिये भी यह प्रतिदिन प्रीतिको वढाताहे ॥ ९९ ॥ इस 


-शीतकल्याण नामक घतको परम रसायन कहाहे ॥ ३४ ॥ 


ति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटी कासहिते छदे प्ररररोगाधिकारः ॥ ९९॥ 
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वलासणगसे दुष्टहई योनिरोगमें सव 


(४००) वन्द्वेद्यक- ' [योगिनी 


& अथ योनिव्यापदयिकारः ६७, . 
योनिव्यापत्सु भूयिष्ठ शस्यते कर्म वातजित्‌ ॥ वस्त्यभ्यज्ञपरीपेक- 
प्रलेपा: पिजुधारणम्‌ ॥१॥ वचोपकुञ्चिकाजाजीकष्णावृषकसेन्ध- 
वम्र ॥ अजमोदा यवक्षारं चित्रके शर्करान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रा प्रसन्नयालोड्च खाद्तद्घुतभञ्ितम्‌ ॥ योनिव्यापत्तिहदोग- 
गुल्माशोविनिवृत्तये ॥ ३ ॥ गुडृचीत्रिफलादन्तीकाथैश्च पारेपेच- 

९ १७ [a 
नम्‌ ॥ नतवातोकिनीकृष्ठसेन्धवामरदारुभिः ॥ ४ ॥ तैढालम्ा- 
धि RR ७. (“> 3 *७ ० 
पतात्काम्य; पियानो स्जापह; ॥ पित्तछानां तु योनीनां सेका- 
भ्यङ्गपिचुक्रियाः ॥ ५ ॥ शीताः पित्तहराः कार्य्याः स्नेहनाथै 
बृतानि च ॥ योन्यां वलासदुशयां सर्वे रुक्षोष्णमौषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
पिणल्या मरिचेमीपेः शताद्वाकुएसेन्यवैः॥ वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या 
वाघ्या योनिविशोधिनी ॥ ७ ॥ पुष्योड्धत लक्ष्मणया मलं पिष्ट 
३ रपा ॥ कले पृतदाधाश्यां पीतामोत्यबला सुतम्‌ ॥८॥ 
कथन हयगन्धाया; सावितं सघृतं पयः ॥ ऋतुस्नाताऽबला पीत्वा 
गर्भ धत्त न संशयः ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-विशेष करके योनिश्वापत्ति रोगोंमे वातनाशक किया: करनी कहीहै । तथा 
कक नन केया. करनी कहीहै। तथा 
iN और योनिमें पिच ( फोहा ) का धारण करना इत्यादि कर्म करने 
हैं ॥(॥ वचा, जार जोरा, पिपली, अः ०७ अज ज चीता.शक्क 
॥२॥ इन सबके चूर्णको ने भून सेंघानोन, मोद, जवाखार,चीता,शक्र 
ह... फला, दंती इनके क्वाधोसे योनिमें पारेबेक करे और 
तगर, कटा, कठ, संघ दवद ~ CO OI 
ट nr गान ददार ॥४॥ इनके द्वारा सिद्ध किये हुए तेलले रुईके फोहेको भिगो 


योनिरोग नष्ट होत है, पित्तज 2 - 

© हाता पित्तजन्य योनिरोगोमे र अम्य॑ 0 और 
पिच ले 2 गम पित्तनाराक से ग आर 
च॒क्रिया करनी ॥ ५ || तथा पित्तन पित्तनाशक सेक, अ 


प्र कार क्ष > « 

गर रूक्ष और प पकार सकष और उण्णहप कफनाशक उपचार करने। कफनाशक उपचार करने ॥६॥ 

१ लक्ष्मणावाश्रक्रेणाडितपत्र कट 

ऋत॒लानानन्तेर > कण च कन्यका गव्यदुर्थेन घृतेन वा55ळोडय पेय 
4 ॥ थवा दक्षिण SS ट पिवेद्विनत्रयम:- 

इत्युपदेशात्‌ ॥ वगनासापुटेन चवुरो ब्रिन्दूजारी पुत्राधिनी पिन 


डके संग औटा कर पीनेसे योनि स 
| व र पीनेसे योनिव्यापत्‌ रोग, गुल्म 
- वाशार यह सब दूर होतेहे | ९॥ गिलोय, त्रि क करे थी 


शक शीतळ उपचार और स्नेहे लिये घुतप्रयोग करे ॥ | 


॥ 9 
डी 
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-दधिकारः हे हि 
पा ९७) भाषाटीकासहित । (४०१) 
क? he उडद, सोया, कूड, सेंधानोन इनको पीस कर वत्ती वनाय योनिमें धारण 
RR शुद्र हाताहै ॥ ७ ॥ पुष्य नक्षत्रमें लक्ष्मणाको जडको उखाड कर कन्याके हाथसे 
हील" क री पुत्रप्रातिके लिये गोदुग्ध और गोघतके संग इसका सेवन करे ॥८॥ 
ऋतुस्नाता असगन्धके क्वाथमें पकाये हु हित दुधको पीते तो विते 
त ए घृतसहित दूधको पीवे ; 
ह धको पीवे तो निःसन्देह 
अथ फलघृतम्‌। 
भ १ NT ९ >> 
मंजिष्ठा मधुक कुष्ठ त्रिफला राक्क्रा बला ॥ मेदा वयस्था 


~ फोकोठी मूं चेवाश्यगन्थजमू ॥१०॥ अजमोदा हर्रे दे हिकुकं 


कटुरोहिणी । । उस कुमुद द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनद्गयम्‌ ॥ ११॥. 
७. a 0 ४ 

उतवा काषकभांगेवृतप्रस्थ विषाचयेद ॥ या नाम्यैस्थिरगर्मा 

स्याया वा जनयते मृतम्‌ ॥ १२ ॥ अल्पायुषे वा जनयेद्या च 
- कन्यां प्रसूयते ॥ योनिदोषे रजोदोषे पारिस्रावे च शस्यते ॥१ ३॥ 

गजावदनमायुष्यंस्वप्रहनिवारणम्‌ ॥ नाम्रा फधत हेतदश्विश्यां 

पारेकीर्तितम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा० टी०- मज्ञीठ, धुलहठी, कूठ, त्रिफला, शर्करा, खिरेंटी, मेदा, दूधिया, काकोलीकी 
जड, असगन्धकी जड || १० ॥ अजमोद्‌, हळदी, दारुहळदी, हींग, कटुका, नीलकमळ, 
कुमुद, दाख, काकोली, क्षीरकाकोली, लाळचंदन, सफेद चन्दन ॥ ११ ॥ इनके एक २ कर्ष 
अमाण भागोंके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे । सिद्ध होने पर जिस त्रीके गर्भ स्थिर न रहे, 
किंवा, ग्रतजातक उपजे,यद्रा-अल्पजीवी पुत्र वा केवल कन्या उपजे उस ज्लीकों इस घृतका सेबन 


' कराना । योनिदोष, रजोदोष, परिखाब प्रभृति ख्ीरोगोमै भी यह उत्तम कहाताहे ॥ १२ ॥ 


॥ १३॥ किंबहुना, यह अश्विनीकुमारोंका बनाया हुआ फळघृत सेततिवरद्धक और सर्व, 
प्रहोंका निवारक है॥ १४ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेण फलघ्रतम्‌ । 
कुष्ठ मूल हारिदे दे पिप्पली कटुरोहिणी ॥ काकोली क्षीरकाकोली 
विशाला त्रिफलोपलम्‌॥ १५॥ मेदा रास्ता विडङ्गानि देवदारु स- 
हिंगुकम्‌॥द्वै शारिवे शताह्वा च वचा यष्टी प्रियंगुका ॥१६॥ अज- 
मोदा महामेदा चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ जातीपुष्पं तुगाक्षीरी कट्फर्ठ 
. सितशर्क्करा ॥ १७ ॥ एतैरक्षसमेः कल्केधेतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ 
२६ ड SR 
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(२०२) वृन्द्वेद्यक- [ योनिव्याप-- 


चतुगुणेन पयसा शनकेगोमयाधिना ॥ १८ ॥ शुभेऽह्नि पुष्यसंयुक्ते , 

भाण्डे ताम्रमये हठे ॥ कलशे हेमकल्याणे कतकौतुकमङ्गलः ॥ 

॥ १५॥ सर्पिरेतन्नरः पीला ख्रीषु नित्यं वृषायते ॥ या च वन्ध्या 

भवेन्नारी या च कम्याप्रजातिनी ॥ २० ॥ या चाऽप्यस्थिरगभी 

स्थाद्मा वा जनयते मृतम्‌ ॥ अल्पायुषं वा जनथेद्याच बीजं न 
- धारयेत ॥ २१ ॥ सेहशी जनयेखुत्र वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ रूपला- 


बण्यसम्पन्नं शतायुरविगतज्बरस्‌ ॥ २२ ॥ नाघ्ना फलघृत - 


सेद्वारद्वाजेन निर्मितम्‌ ॥ अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिपन्त्यत्र भिष- 

ग्वराः ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-कूठकी जड, दोनों हदी, पिपली, कटुकी, काकोली, क्षीरकाकोडी, 
'व्रिशाढा, त्रिफला, नीलकमल ॥ १५ ॥ मेदा, रासना, वायविडङ्ग, देवदार, हींग, दोनों साखा, 
सोया, घचा, मुलहठी, फ्रलप्रियंगु ॥ १६ ॥ अजमोद, महामेदा, सफेद चन्दन, लाळ चन्दन, 
जातापुष्प, वंशलोचन, कायफळ, मिश्री।। १ ७॥इनके एक२ अक्षप्रमाण भागोंके द्वारा ! प्रस्थ घ्रतको 
चोगुने दूधके संग ओपढेकी आगमें पकावे || १८॥ परन्तु पकानेके लिये शुभ दिन छुभ सुहु 
भोर पुष्य नक्षत्रको निर्णीत करके देवप्ूजनोत्सवपूषंक ताम्रपात्रमें पकावे ॥ १९ ॥ इस 
ईतको पान करनेसे मनुष्य ल्लियोंके बीच हरबृषभ ( सांड ) की भांति उद्दीत्त रहताहै । तथा 


कन्याजननी, गृतजवनी, वन्ध्या, चामी, अगर्भा आदि दुगा त्त्रियोंके दीवेजीवी, सर्वोगसुन्दर | 


र वेद वेदांतके पारंगत तथा नीरोग पुत्र उत्पन होतेहे ॥ २० ॥ २१ ॥ २२.॥ यह दूस 
भातिका फळटृत भरद्वाज ऋषिका बनाया हुआहे । इसमें यद्यपि लक्ष्मणाकी जड लेना नहीं कहा 
तथापि उसे यहां वैद्य छोग लेना स्वीकार करतेहे || २३ | 

अथ खोमघतम्‌। 


सिदार्थकवचाबाहीशंखपुष्पीविषाणिका ॥ वयस्था मधुक कुर्छ । 


~ 


तथा कटुकरोहिणी ॥२४॥ सारिवा त्रिफळा चैव चोरकं सुमनो- 
ति व उपपष्य समजिष्ठ देवदारु महौषधम्‌ ॥ २५ ॥ पिपली" 
हि le च नशा श्यामा सुवचा ॥ दशमूलामया भाङ्गी चाश 
पा शतावरी ॥ २६ ॥ जढद्रोणे पचेदेतद्वागान्दिपलिकान्छ 
अके ॥ पादस्थं ततपरि्नाव्य पृतस्यार्थीढक पचेत्‌ ॥ २७ ॥ | 


~ 


उक्तया अदापयेदेतदपुञ्याभिमतं तदा ॥ द्विमाषं गमिणी योषिदष्ट 
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-दधिकारः ६७ ] भाषाटीकासहित । ( ४०३ ) 
> ~ 4 Nee 

मापेन पजयत्‌ ॥ २८ ॥ सर्वथा जनयेसुत्र सर्वामयविवर्जितम॥ 

वन्ध्या भूयत पुत्र शूरं पण्डितमानिनम्‌ ॥ २९ ॥ योनिदुष्टाश्च 

या नाम्बः शुक्रदृष्टाश्व ये नराः ॥ ते सर्वे खलु शुध्यन्ति पाना- 

दवास्थ सत्वरम्‌ ॥ ३० ॥ जलगद्रदमूकतं पानादेवाउपकर्षति ॥ 
टा प्र च्छि Co ~ C 

सप्तराजप्रयोगेण उप्पाच्छृतिधर नरम ॥ ३१ ॥ नाग्निर्दहति 

तह॑श्म न वजउपहन्ति च ॥ न तत्र बालो व्रियते यत्रा54स्ते सोमसं- 

ज्ञितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा० टी०-संफेद सरसों, वचा, ब्राह्मी, शंखाइुडी, ककडासिंगी, काकोठी, मुल्हठी, 
कट) कटुकी ॥ २४ ॥ सारिवा, त्रिकला, असवण, प्रूतिकरंज, अइसाके फूल, मंजीठ, देवदार, 
झोंठ ॥ २५ || पिपली, मंगराजक्े बीज, हळदी, फूलप्रियंगु, इलडुछ, दशमूछ, अभया (हरड), 
भान्जी, असगन्ध, शतावरी || २६ ॥ इनके दो २ पल मागोंको एक द्रोण जलमें पकावे | 
चतुरा रहने पर उसे नितार कर उसमें दो प्रस्थ घरत पकावे॥२७॥ सिद्ध होने पर अपुत्रा छीके 


BAN पूर्वक के क न 
` डिये युक्तिब्र्वेक दो मासाके प्रमाणसे देवे और गणी ल्ली आठ मासाके प्रमाणसे इसे प्रयुक्त 


करें ॥ २८ ॥ इसके सेवनसे सर्वथा नीरोग पुत्र उत्पन्न होगा, वांझ खली भी हूर और पंडित- 
मानी पुत्रको पैदा करताहे ॥ २९ ॥ इसके अतिरिक्त जो ख्ियां योनिदुष्ट हैं तथा जो पुरुष 
शकढुष्ट हैं वे भी इस घृतके पानसे झुद्विको प्राप्त होतेहे ॥ ३० || सात ही दिनके प्रयोगसे 
जडला, गद्गदता, मुकता यह सब नष्ट होकर मनुष्य, श्रुतिधर ( एक वार सुने हुए विषयको 
याद रखनेबाला ) होताहै || ३१ ॥ जिस घरमें यह सोमघृत रहताहै वहां अग्नि, बज़ आदिकका 
अय नहीं और न वहां कोई अल्पायु होकर मरता ही है ॥ ३२ ॥ 
अथ नीलोत्पलाद्यं घृतम्‌ । 
नीलोसलोशीरमधूकयष्टीद्राक्षाबिदारीकुशपश्चमूछैः ॥ स्याज्जीवः 
` नीयैश्च घृतं विपक्वं शतावरीकारसदुग्धमिश्रम्‌ ॥ ३३ ॥ तच्छ- 
` ककेरापादयुतं प्रशस्तमसृग्दरे मारुतपित्तरक्ते ॥ क्षीणे बळे रेतसि 
संप्रनष्टे रूच्छे च पित्तप्रभवे च गुल्मे ॥ ३४ ॥ आखोरमासं 
सपदि बहुधा खण्डखण्डीकृतं तत्तेळे पाच्य भवति नियतं यावद्तन्न 
सम्यकू ॥ तेठेनाक्त वसनमनिशं योनिभागे दधाना हन्ति व्रीडाक- 
. इभाफळं नाऽत्र सन्देहबुद्धिः ॥ ३५ ॥ 


] (४०९ ) वृन्दवेद्यक- [ सूतिकारोगा-.. न 


भा० टी०-नालकमल, खश, मुलहठी, महुवा, दाख, विदार्सकन्द” कुशादि पू | 
जीवनीयगणके द्रव्य इनके कल्क द्वारा शतावरीरस और दूधके संग पका हुआ घत चतुर्थांश 
शक्करसे युक्त किये जाने पर वात, पित्त और रक्तसे उपजे हुए प्रदरमें, बलकी क्षीण दा ॥ हू 
शुक्रभेश और पित्तजन्य मूत्रकच्छू तथा गुल्ममे भी प्रशस्त कहाहै || ३३ ॥ ३४ || मूसेकै दै 
मांतका.कल्क बनाय उसके द्वारा भी भांति तेलको पका कर उससे बल्लकों भिगो कर योनि... 
भागमें धारण किये रहनेसे ख्ियोंका ठञ्जाकारक योनिकन्द रोग नष्ट होताहै ॥ ३५ | 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते बन्दे योनिव्यापद्धिकार: ॥ ६७ ||; 


अथ सूतिकारोगाधिकारः ६८. 

मधुकं शाकबीज च पयस्या सुरदारु च ॥ अश्मन्तकः रृष्णति- 
` कस्ताम्रवढी शतावरी ॥१॥ वृक्षादनी वयस्था च तथैवोत्पलसा- 

रिवा ॥ अनन्तसारिवा रास्ना पन्ना मधुकमेव च ॥ २॥ बृहती - 
` दयकाश्यकषीरिशुङ्गासत्वचो घृतम्‌ ॥ पृथक्पर्णी बला शिग्रु श्वदं- 

ही मपुयष्टिका ॥३॥ यथाक्रमं प्रयोक्तव्या रक्तस्रावे पयोन्विताः। ¦ | 
| ंगाटकबिसदरक्षाकशेरुमधुकाः सिताः ॥ ४ ॥ कपित्थविल्वबृह- | 

तीपटेटेक्षनिदिग्धिका:| मूढानि क्षीरपिष्टानि दापयेदष्टमे भिषक्‌॥ 

॥ ५॥ नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः पिबेत्‌. ॥ पयस्तु 

शमे शुण्या शते शीतं प्रशस्यते ॥ ६ ॥ सक्षीरा वा हिता 

ण्ठी मधुक देवदारु च ॥ एवमाप्यायते गर्भस्तीव्रा रुच प्रशाः 
. म्यति ॥ ४ ॥ मधुकं छागिदुग्धेन कुलालकरकईमः ॥ अवश्यं | 
क | स्थापयेर्भ बलितं पानयोगतः ॥ ८ ॥ कुशकासोरुवकानां पठे” ( 
क कक ॥ शृत दुग्ध तितायुक्त गर्भिण्याः शूलनुत्परम्‌ 0. बी... 
व मत लाई समुद्रपणीमधुकं सशककेरम्‌ ॥. 
| पागलाझालिसिहास्थमधरवज प. ve क. ह 
की र . नारी मप 1 ११ र ॥ नामिवस्तिभगाठेपा छ $ 5 ह 


ee)... | 


हत 
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ऽधिकार; ६८ ] ) भाषाटीकासहित । (४०५) 


भा० टा गमिणीके रक्तवाव हो तो पहिले महीनेमें मुलहठी,शागोनके वीज, क्षीर- 

| BRS, BS दूसरे मासमें हुळथी, काळे तिल, मंजीठ, शतावरी, तसरे मासमें शिळोय, 

है हक क्षीराकोळी, नील कमल, सारिवा, चौथे मासमें अनन्तमूळ, काळीसर, रासना, भरङ्गी, मुळ- 

| हटो॥ १ ॥ २ 1 पांचवें मासमें कटाई, कटेरी, गंभारी, वडके अंकुर, - दालचीनी, तृत, छठे 

- मासमें पिठ्वन, खिरेंटी, सैंजनेके बीज, गोखरु, मुळहठी ॥ ३ ॥ सातवें मासमे सिंघाडे, मृणाङ, 

दाख, कशेरू, शक्कर इनके क्ाथमें दूध मिलाकर पान करनेसे रक्तस्राव दूर हो ॥ ४ ॥ आादवें 

-मासमें कैथ, बेल, कटाई, परवल, ईख, कटेरी इन सबकी जडको दूधमें पीसकर पीवे | ९ | 

` नवमें मासमें मुङहृठी, अनन्तमूळ, क्षीरकाकोठी, काठीसर, इनको दूधके संग औटावे । दशे 

= मासमें शोंठकों दूधमें औटा कर पीवे ॥ ६ ॥ अथवा शोंठ, मुलहठी, देवदार इनको दूधमे औटा- 

कर पीवे । ऐसा करनेसे गम आप्यायित होताहे और तात्र पीडा भी शान्त होतीहै || ७ ॥ 

-मुलहठी और कुम्हारके हाथकी मिट्टीके छेहको बकरीदूधके संग पान करनेसे अवश्य गर्भ अनु 

कूळ मार्गपर स्थित होताहै ॥ ८ ॥ कुश, कास, एरंडी, गोखरु इनके जडको शक्कर सहित 

दूधके संग औटा कर पीनेसे गर्भिणीका गर्भशूछ दूर होताहै ॥ ९ ॥ कशेरु, सिंहाडे, प्रा, नीळ 

-कमळ, मुगवन, सुळहठी, शक्कर इन सबको पीसकर दूधके संग औटाकर पीवे और दूधके ही 

संग भोजन भी करे ॥ १० ॥ पाठाकी जड, कलिहारीकी जड, अडूसेकी जड, चिरचिटाकी 

जड इन सबको पीसकर नाभिस्थान, वस्तिस्यान और भगमें लेप. करनेसे गर्थिणीके सुख 

5 -बूषैक प्रसव होता है ॥ ११ ॥ | 
परुषकशिफालेपः स्थिरामूलकतोः्थवा ॥ नाभिवस्तिभगायेषु मूढग- 
भाऽपि सूपते॥१२॥मातुलुङ्गस्य मूळानि मधुक मधुसयुतम ॥ घृतेन 
० % =. _--० 
सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥ १३ ॥ भुज्जेलाङ्गलिकीतुम्बी- 
९०९ क ७. ०७ DN oh 
सपैत्वक्कुष्ठसधपेः॥ पृथग्द्वाश्यां समस्तेवा योनिेपनधूपनम्‌ ॥ ३४॥ 
कुष्ठतालीसकल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ ॥ यूषेण वा कुठत्याना 
न र ज ८2 > 
बिल्वजेनाऽऽसवेन वा ॥ १५॥ शवाद्वास्पपाजाजीशियुतीक्ष्ण 
< ३ शडे च 

कवित्रकेः ॥ सहिंगुकृष्टमदनेः मूत्रे क्षीरे च सार्षपम्‌ ॥ १६ ॥ 
वै सिद्धं हित पायौ योन्यां वाप्यतुवासनम्‌ ॥ शतपुष्पावचाकुष्ठक- 
'गासर्पपकल्कितः ॥ १७ ॥ निरूहः पातयस्याशु सञ्नेहङवणो 
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fi जराम्‌ ॥ तत्सद्वे निलो हेतुः सा निव्यात्याशु तयात्‌ ॥१९॥ | 
| सूताया हच्छिरोवस्तिशूलं महकसंज्ञितम्‌॥ यवक्षार पिबेत्तत्र सपि- - 


बोष्णोदकेन वा ॥ १% ॥ पिप्पल्यादिगणकार्थ पिबेद्वा ठवणा- | 


काका... 
र , 


निकली नी कं ल्प 


` पीबे॥ २२॥ nr 


( ४०६ ) बृन्दवेद्यक- El सूतिकारोगा- 


न्वितम ॥ प्रसूताशूलपीडाया निमुंलनमनुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ अमू 
तानागरसहचरभ्रेत्कटपञ्चमूठजठदजलम्‌॥शतशीते मधुयुक्त निवा- 
रयति सृतिकातङ्कम्‌॥२१॥ पञ्चमलस्य वा कार्थं ततठोहेन सेयु- 
तमू ॥ सूतिकारोगनाशाय पिबेद्वातच्छिदं सुराम्‌ ॥२२॥ पिप्पली 


AN "५ 


पिप्पढीमूछं चव्ये शुण्डी यवानिका ॥ जीरके दे हारिद्रे दे सौवच- 
ANN AN ° २ 
ठविडङ्गकम्‌ ॥ २३ ॥ एतेरवोषधेः पिशेरारनाळं विपाचयेत्‌ ॥ 
'आमवातहरं वृष्यं कफप्नं वह्निदीपनम्‌ ॥ २४ ॥ काञिकं वज्ञक 
नाम ख्रीणां स्तन्यविशोधनम्‌ ॥ महशूलोपशमरन परं क्षीराभिवद्ध- 
नम्‌ ॥ २५ ॥ वनकर्पासकेक्षणां मूढं सौवीरकेन च ॥ विदारिः 
कन्द सुरया पिबेद्वा स्तन्यवद्धेनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-नामि, वस्ति और भगस्थानमे फाल्सेकी जड वा शालवनकी जडको पीस- 
कर ठेप करनेसे मूढगमवाडी खी भी सुखसे प्रसव करतीहै || १२ ॥ अथवा बिजोरा नीबूकी 
जड मुळ मधु इनको ति SL 22 a थे च ~~ 
ह अ ह पीसकर तके संग पीनेसे मी खरी सुखपूवेक प्रसूता होतीहै ॥ १३॥ 
, भी उका जड, सपका केंचळी, कठ, सरसों इनके द्वारा पृथक २ वा 
दो २ द्रव्योसि घा सोसे योनि धूप देने छ क 
जल यानपर धूप देने और'लेप करनेसे सुखपूर्वक प्रसव. होताहे ॥ १४ ॥ 
ग पुखसै न्य हनिके लिये कठ और तालीसपत्रके कल्कको सुरामंडके संग वा कुंल्थीके 
र pr आसवके संग सूतिकाको पिछावे ॥ १५॥ सौंफ, सरसों, काळीजीर, 
लो तैठको ॥ ६ ॥ ह. हट, गछ इक कहकदवारा गोवून और दूधके संग 
Sn कक द्र करके गुदद्वार और योनिमे अनुवासन. वस्ति करना भी श्रेय- 
हक) कूड, पिपली, सरसों इनके कब्कद्ा ने ग 
तल स्‌ द्वारा ॥ १७ ॥ स्नेह और नोनके संग 
य व त ) गिर जातीहै । क्योंकि जेरको वायु जकड दिया करता- 
प हा वह बाहर निकल आती ,है ॥ १८ ॥ प्रसवके अनन्तर ल्वियोंके 


हृदय, शिर उ नमें महक 

संग बा गरम Es मा नामका शूल उत्पन्न हुआ करताहे इस दशमं. घृतके 

सेंधानोन मिळाकर 1 जवाठारको पीना उचित है ॥ १९ । केवा पिप्पल्यादिगणके काथमें 
चाव मिलाकर पान करना ; 


गिळोय, शोंठ, कटसरैया i मसूताके सूलको नष्ट करनेका एक उत्तम उपाय है ॥२०॥ 
पर मधुके संग उपयुक्त ह तीचा सुगन्धवाला इनके काढेको शीतळ होने" 
रोगके > विनाशके > छवि ami काका आतंक ( भय ) दर जगे सूतिका- 
के के पमे तरह लो ) दूर होताहे ॥ २१ ॥ सत 

ईर ठोहका डालकर पीवे वा वातनाशक मदिरा 

१ चव्य, शोंठ, जबायण, काळीजीर, सफेदजीर, . हलदी/, 


¢ 
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. करके यथाविधि . पकानेके अनन्तर सूतिकाके 


विकार: ६८] ! भाषाटीकासाहेत । (२०७) 


दाएहछदी, Ra वायविडङ्ग ॥ २३ ॥ इनके कल्कद्वारा काज्जीको पकावे। यह काली 
आमवात और कफको दुराती तथा जठराग्निको बढाती और धातुको पुष्ट बनातीहै ॥ २४ ॥ 


- किंबहुना, यह वज्रक कांजी स्त्रियोंके दूषित दूधको शुद्र बनाती, मक शूलको शान्त करती 


और दूधको वढातीहै ॥ २५ ॥ अथवा वनकपास और ईखकी जडको पीसकर सौवीर 
काँजीके संग पीनेसे वा बिदारीकन्दको मद्यके संग पीनेसे भी छियोके दूध बढता है ॥ २६॥ 
अथ खण्डशुण्ठीयोंगः । 
विश्वादष्ट पलानि विंशति वृतालस्थद्रय क्षीरतः खण्डस्याऽद्वशते 


_ त्रिगन्विककणाव्योषं पढांशं क्षिपेद्‌ ॥ व्योषादन्यपृथक्पडदरय- 


मिति क्षिप्रं निहन्त्यामयान्वातात्कान्तिबछोधसां प्रकटनं तत्सूति- 
काये हितम्‌ ॥२७॥ हारेद्वादि दचादिं वा पिवेत्स्तन्यविशोधनम्‌ ॥ 
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलीजळं पिबेत ॥ २८॥ पिततदृष्टेऽसृ- 
ताभाङ्गीपटोळं निम्बचन्दनस्‌ ॥ कुमारधात्री प्रपिबेत्कथयिला 
ससाखिम्‌ ॥ २९ ॥ शोथं स्तनोत्थितमवेक्ष्य मिषग्विदध्यायद्रि- 
` द्रधावपि हितं बहुधा विधानम्‌ ॥ आमे बिद्द्यति तथैव गते 
च पाकं तस्याः स्तनौ सततमेव च निर्दुहीत ॥ ३० ॥ विशाछा- 
ग्रललेपस्तु हन्ति पीडां स्तनोत्यिताम्‌ ॥ निशाकनकफला/यां 
ळेपश्चातिस्तनातिनुत्‌ ॥ ३१ ॥ ; 
भा० टी ०-आठ पल शोंठ,-२० पछ घृत, २ प्रस्थ दूध, ९० पर खांड, एक २ पलके 
प्रमाणसे इलायची, दालचीनी, तेजपात, जीर और एकही पल त्रिकट इन सबको एकत्रित 
लिये प्रयुक्त करे यह खंडरुंठी योग वातरोगोंकों 
शीघ्र ही नष्ट करता तथा कान्ति, बल और दुग्घको बढाताहै ॥ ९७ ॥ दूषित दूधको युद्ध 
करनेके लिये हरिद्रादिगण वा चादिंगणके काथको पीवे । वायुदूपित दुग्धके हात दरामूलके 
काढेको पीवे ॥ २८ ॥ पित्तदूषित दुग्धके होते गिळोय, भारंगी, पखळ, नीम, चन्दन, गौरी- 
सर इनका काथ बताकर वालककी धाव पीवे ॥ २९ || यदि पत सूजन दिखाई 
दरतो विद्रधिरोगमें कहीहु प्रलेपादि क्रिया करनी । तथा योः अपक वा पकरूप 
स्तनगत सूजनकी चिकित्सा करते समय नित्य स्तनोंमेंसे दूध निक्काळलेवे ॥ ३० ॥ इन्द्रायणकौं 
जडको जमे पीसकर टेप करनेसे सब प्रकारके स्तनरोग नष्ट होतेहे इसीभांति हलदी और 


खे कढांको पीसकर डप करनेते स्तनोंकी पीडा दूर होतीहै ॥ ३१ ॥ 
इति ्रमत्दानतदङतपरसादमाषाठीकासहिते न्दे सूतिकारोगाधिकारः॥ ६९ ॥ 


f 


(४०८ ) वुन्द्वेद्यक- 


| ' अथ बाठरोगाधिकारः ६९. 
कुष्ठ वचाभयात्राह्लीकनक क्षोबरसर्पिपा ॥ वर्णोयुःकान्तिजननं ठेहू 
| बालस्प योजयेत ॥ १ ॥ स्तन्याभावे पयश्छागं गद्य वा 
| तहुणं पिवेत्‌ ॥ तदौषधेः प्रटिप्ताये स्तनं धात्रयथ पाययेत्‌ ॥ २॥ 
 दयृतिण्डेनाऽग्नितमेन क्षीरसिक्तेन सोष्मणा ॥ स्वेदयेदुत्थितां नाभि 
शोथस्तेनोपशाम्यति ॥ ३ ॥ नाभिपाके निशालोध्रप्रियगमधक्कैः 
शृतम्‌ ॥ तेलमभ्यञ्जने शस्तमेमिवाप्यथ चर्णनमू ॥ ४ ॥ हारिदा- 
इययश्याहसिहीशकयवे: कृतः ॥ शिशुज्वरातिसारघ्रः कषायः 
स्वन्यदोष्हा ॥ ५ ॥ घनकष्णारुणाथङ्गीचर्ण क्षौद्रेण संयुतम्‌ ॥ 

| शिशुज्वरातिसारध कासश्वासवमीहरम्‌ ॥ ६ ॥. धातकीविश्व- 
000. धान्याकलोधेन्द्रयववाङकैः ॥ लेहः क्षौद्रेण बाठानां ज्वराती- 
) । पारान्तुव ॥ ७ ॥ रजनीदारुसरछाः भेयसी बृहतीद्वयम्‌ ॥ 
| किणी शताद्वा च पठं माक्षिकसर्पिषा ॥ ८ ॥ ग्रहणीदीपन 
| 5 मठविशोधनम्‌ ॥ ज्वरातीसारपाण्डुघं बालानां सर्वरोग- 
ह - ॥ ९ छ मिसीकष्णाअनं ठाजाशचङ्गीमारिचमाक्षिकेः ॥ लेहः 

7 ह का ड धे ० ॥ शृङ्गा समुस्ताति- 
भिरद्विताना समाक्षिकां ता कम, es 
ऽतिविषामथेकाम्‌ ॥ ११ ॥ द्राक्षाम- 


| ~ > ८ टे 2; दि ~. 
' उककल्कन स्तनी चाऽसयाः प्रलेपयेत्‌ ॥ किराततिक्तक वापि 


१... हा बर पिभेद्‌ ॥ १२ ॥ द्विवार्ताकीफठरस पञ्चको 
शिप आग्रास्थिठाजहिनधूत्थलेहः क्षौद्रेण वान्तिनुत्‌ ॥ १३॥ 


Eo ल्ला सिताक्षौइतिलयष्ट्याहकल्कितैः ॥ कालेन सुध्याल्चियर्त, 
3. मवाहिकाम्‌ ॥ १४ ॥ गुदपाके तु बालानां पितं 


३ ५ सान विशेषेण पानालेपनयोहिंतम्‌ ॥१५॥ 
> कणापणा सिताक्षोद्रसूक्षमै्ासै ह 
जु हि. ५: 
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छासेन्धपेः कृत; ॥ मूत्रगहे प्रयोक्तव्यः 
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'डविकारा १९]? भाषाटीकासहित । (४०९) 


रशिशनां लेह उत्तमः ॥ १६ ॥ वृतेन सिन्धुविभेला हिगुभाङ्गी- 
रजःकतः ॥ आनाईं वातिके शूळं जयेत्तोयेन वा शिशोः ॥१७॥ 
इरीतकीवचाकृष्ठकल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ पीत्वा कुमारस्तन्येन 
मुच्यते ताढ़जाद्रणात ॥ १८ ॥ गृहृधृमनिशाकुष्टराजिकेन्द्रयवैः 
शिशोः ॥ ठेपस्तक्रेण हन्त्याशु सिध्मपामाविचच्चिका: ॥ १९ ॥ 
पञ्चमूळीकषायेण सघृतेन पयः शतम्‌ ॥ शङ्गवेरेण संयुक्त शीतं 
हिक्कादितः पिबेत्‌ ॥ २० ॥ 
सा टी ०-कूठ, वचा,अभया (हरड), त्राह्मी, कसोंदी इनके लेहको मधु,घृतके संग प्रयुक्त 
क बाळकके वणे, आयु और कांति उत्पन्न होर्तीहै ॥.१ ॥ यदि माताके स्तनमें दूध न हो 
तो बकरीका दूध वा गव्यदुग्धको वालकको पिळावे । किंवा, बाळहितकारक और दुग्धशोधक 
द्वव्योंसे चूचुओं पर लेप करके धाव अपने स्तनको पिळावे || २ ॥ यदि वालकको नाभि सूजनसे 


उठी हुई हो तो मिट्टीके पिण्डको आग्निमें तपा कर दूधका सेक देनेसे जो भाफ उठे उसके द्रारा- 


नामि पर स्वेद देवे इससे सूजन शांत होगी ॥ ३॥ यदि नामि पकने ठगे तो हळदी, लोध, 

_ झूलप्रियंगु, सुळहठी इनके द्वारा सिद्धकिये इए तेळका मैन करे वा उक्त दरव्योंके चूणको प्रयुक्त 
करे ॥ ४ ॥ हळदी, दारुहलदी, सुलहठी, कटाई इन्द्रजौ इनके कघायको वालकके प्रयुक्त करनेसे 
ज्वरातिसार नष्ट होय और धावका दुग्धदोष भी दूर होय ॥ ५ ॥ मोथा, पिपली, अतीस, कक- 
डासिंगी इनके चूर्णमें मधु मिलाय प्रयुक्त करनेसे बाळकोंके ज्वरातिसार, कास, श्वास और दी | 
नष्ट होतीहै || ६ ॥ धायके फूल, शोंठ, धनियां, लोघ, न्द्रजौ, सुगंधवाळा इनके लेहकों मधुके 
संग प्रयुक्त करनेसे बाळकोंके ज्वरातिसार और छदी दूर होतेहे ॥ ७ ॥ हदी, देवदार, धूप- 
सरल, हरड, कंटकारी, कटेरी, पिठवन, सौंफ इनके समभागिक लेहको मधु घृतके संग प्रयुक्त 

-करनेसै जठराग्नि दीप्त होता, वातपीडा नष्ट होती और मळ शुद्र होताहै, एवं ज्वरातिसार और 
पाणडु नष्ट होते तथा बालकोंके सब प्रकारके रोग नष्ट होतेहे ॥ ८ ॥ ९ ॥ अजमोद, पिपली, 

- रसोत्त, खीळे, ककडासिंगी, मिर्च, मधु इनके छेहको प्रयुक्त करनेसे वालकके छदी, कास और . 
ज्वर नष्ट होतेहे ॥ १० ॥ ककडासिंगी, मोथा, अतीस इनका लेह बनाय मधुके संग कास, 
श्वास और खवर छदीसे पीडित हुए बालकोंके को करे | किंवा, केवळ अतीसको ही मधुके संग 
अयुक्त करे॥१ १॥दाख और मुळहठीके कल्कसे स्तनों पर ढेप करने तथा चिरायता और गिडो- 

यके कायको पीनेसे दूषित दुग्धकी शुदि होतीहै ॥ १२ ॥ कटेरी और कंटकोरीके फठरसको 

बालकको चटावे । एवं आमकी गुंठली, खीलें, संघानोन इनके लेहको 


तथां प्रखकोलकों भी बाल वे । पु 
मधुके संग प्रयुक्त करनेसे छरी दूर होतीहे ॥ १३॥ शकर, मड, तिल, मुलहठी इनके कल्कका 


छेह बनाय सेवन करनेसे बालकों का रक्तत्ताव और प्रवाहिका रोग नष्ट होताहै ॥१४॥ बालकोंके 


गुदापाकमें सवथा पित्तनांशक उपच 
` उपयोग करना ॥ १५ ॥ सफेदजारा, पिपठी, शकर 


शक उपचार करे, विशेष करके यहाँ पान और लेपन कमें रसोतका 
, मधु, छोटी इलायची, सेंघानोन इनके 


(४१०) बुन्द्वेद्क- ! [ बाल्रेगा- . 


लेहको बालकोंके मूत्रमहमें प्रयुक्त करना उचित है ॥ १६ ॥ सेंधानोन, शोंठ, इलायची, हींग, 
भारंगी इनके लेहकों घृतके संग वा जलके संग प्रयुक्त करनेसे बालकोंके वातजन्य आनाह और 
शूल नष्ट होतेहे ॥ १७ ॥ हरड, वचा, कूठ इनके कल्कमें मधु मिळाय मातृदुग्धके संग 
पीनेसे बालक ताहुजन्य व्रणसे मुक्त होताहै ॥ १८ ॥ गृहध्रूमकी धूर, हळदी, कूठ, राई, 
इन्द्रजौ इनको छांछके संग पीसकर लेप करनेसे बालकके सिध्म, पामा, विचर्चिका आदि कुछ 
प्रकार नष्ट होतेहे ॥ १९ ॥ हिचकीसे पीडित हुए बालकको रुघुपश्चमूलके काथमें घृत और 
दूधकों पकाकर अदरख मिलाय शीतल होनेपर पिछावे ॥ २० ॥ 

द्राक्षायासाभयारुष्णाचर्ण माक्षिकसपुतम्‌ ॥ लीढं श्वासं निह- 
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न्त्याशु कास च तमक तथा ॥ २१ ॥ पोष्करातिविषाशंगीमाग- 

> w ७ + ७ प ७ 
धीधन्वयासकेः ॥ चरण मधुयुतं लीढं शिशूनां पश्चकासनुत्‌ ॥२२॥ 


भेषजं पूर्षेमुदिषट महतां यज्ज्वरादिषु ॥ कार्य तदेव बाळानां तेषु 
दाहादिके बिना ॥ २३ ॥ दोषेवातादिभिः सर्वव्याधयः प्रभवन्ति 
हि ॥ अतस्तदेव भैषज्यं मात्रा खरस्य कनीयसी ॥ २४ ॥ सर्प- 
त्वग्लशुनं मूर्वासर्पपारिष्टप्ठवेः ॥ विडाङविष्ठालोमानि मेषशङ्गी- 
वचा मधु ॥ २५ ॥ ` धूपः शिशोज्बेरघ्रोऽयमशेषग्रहनाशनः ॥ 
महामुण्डितिकादिव्यक्वाथपानं ग्रहापहम्‌ ॥ २६ ॥ बलिः शान्ति- 
ककम्माणि कार्य्याणि ग्रहृशान्तये ॥ मन्त्रश्चाऽयं परयो क्तव्स्तत्रादौ 
सावकामिकः॥ २७॥ “३ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यवस्तुतत्वात्म- 
काय स्वाहा इति॥ ॐ करं वैनतेयाय नमः ॥ ॐ हां हीं क्ष! 
जाठदहममाणेन पुष्पमालां च सर्वतः ॥ प्रगद्य मृष्टिकाभक्तबलि- 
दपर शान्तकः ॥ २८ ॥ ॐ कामर्वर्णपक्षिणी शकुनि बालकं 
रक्ष स्वाहा ॥ अपरोऽप्ययं भक्तशरावदानमन्त्रः सद्भिः स्मृतः ॥ 
॥ २९ ॥ दशमलशरारिश्रब्राह्मीपाठाकटुजिकेः ॥ अंकोटकवना- 
` स्फोतशिरीषकटभीफठे: ॥ ३० ॥ कमिघ्रमूलसम्पाकशिंशपामरदा- 
ह : ॥ पियंगुहिंगुमजिष्ठासुमुखातण्डळीयकैः ॥ ३१ ॥ गिरिकः | 
साम गी ॥ मइकसारसिनदृत्यसितनीरोसठा. 
ॐ ॥ ३२ ॥ कहुतेठं समं चेमिः प क्षीरे चतुगुण ॥ - 

८ हि... सोन्मादं हन्यपरमारं पुसा पानाक्षिनावने: ॥ ३३ ॥ डाकिनी- 
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भाषाटीकासहित । (४११ ) 


सतवतालानकामयादिकान्म्हान्‌ ॥ कत्याभिचाररक्षांस्ति नाश- 
यत्यपरानापे ॥ ३४ ॥ तथा क्षयज्वख्थासकासमेहभगन्दरार ॥ 
पेछनतन्महन्द्रण नन्दस्य कथित पुरा ॥ ३५॥ बालस्य किल 


रक्षाथ वष्णारमिततेजसः ॥ अभ्यज्य सवेगात्राणि भोक्तव्य [रिपः 
वेश्मनि ॥ ३६ ॥ 


भा? टा०-दाख, जवास, हरड, पिपली इनके चूर्णको मधुके संग चाटनेसे बाळकोके 
श्वास, कास और तमक रोग नष्ट होतेहे ॥ २१ ॥ पाहकरमूछ, अतीस, ककडासिंगी, पीपळी 


| जवास इनके चूर्णको मधुके संग चाटनेसे बाढकोके पांच प्रकारके कास दूर होतेहे ॥ २२ ॥. 


ज्वर आदि रोगोंमें जो चिकित्सा पहिले बडोंके लिये कहीहे वटी चिकित्सा वाल्कोंके जरादिकोंमें 
भी करनी, केवळ दाहादि क्रिया न करनी ॥ २३ ॥ सबके रोग वातादि दोपोसे ही उपजतेहे 
अतः सबकी एक समान चिकित्सा करनी केवळ वाळकोंके लिये मात्राका प्रमाण अल्प होना 
चाहिये ॥ २४॥ सर्पकी केचली, लहसुन, मरोरफली, सरसों, नीमके पत्ते, बिल्लीकी वीट और 
बाळ, मेंढाशिंगी, वचा, मधु ॥ २५ ॥ इनका धूप देनेसे वाढकका ज्वर और सब 
प्रकारका प्रहबाधा दूर होतीहै । एवं बडी. गोरखमुंडी और गोगळके क्वाथको पान 
करनेसे भी प्रहबाधा नष्ट होतीहै ॥ :२६_॥ इसके अतिरिक्त वालकोंकी ग्रहान्तिके लिये 
बलि और शान्तिक कर्म भी करने उचित हैं | बलि देनेके समयमें इन वक्ष्यमाण मन्त्रोंको 
पढे ॥ २७ [| 3४ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यवस्तुतत्त्वात्मकाय स्वाहा”? | “37 कटं वैनतेयाय 
नमः ३० ह्वा हॉ क्षः” । बलिदानका विधान यह है कि, बाळकके शरीरको बरावर लंबी पुष्पमा- 
लाको एक हाथमें लेकर और दूसरे हाथका मुष्टिपर भात लेकर पूवोक्त मंत्रोंको पढता हुआ 
शान्तिक बलि देवे || २८ ॥ इस बलिदानका यह दूसरा मन्त्र भौ पंडितोंने आगे कहा है “39 काम- 
स्वणपक्षिणि शकुनि बालकं रक्ष खाहा” || २९ ॥ दरामूल, रामशर, नीम, ब्राह्मी, पाठा, त्रिकटु 

हेरी, वनकपासकी जड, रिरस, कोयलके फल ॥ ३० || वायविशङ्ककी जड, अमलतास 
सीसम, देवदार, फूलप्रियंगु, हींग, मंजीठ, वनतुळसी, चोलाई ॥ ३१ ॥ जवासा, वचा, कूठ, 
कंकुछ ( एक प्रकारका पाषाणभेद ), हळदी, दारुहळदी, महुवाका सार, सेंघानोन, श्रेतकमल 


` नीलकमळ, सुगन्धवाळा ॥ ३२ ॥ इनके कल्कके संग चोगुने दूधमें कडुबे तेलको पकावे। इस 


तैळके उचित प्रयोगसे ,उन्माद, मृगी, डाकिनी, भूत, वेताळ, अकामेयादिग्रह, कृत्या, अभिचार 


( जादू ), राक्षस, क्षय, ज्वर, श्वा, कास, प्रमेह, भगन्दर यह सब नष्ट होते हैं। काठमें 


इन्दने बालकृष्णकी रक्षाके लिये नन्दगोपके पास इस तैलका विधान कहाथा । इस तैडसे समस्त 
गात्र पर -अम्यङ्ग करके बाळक भी शत्रुके घर पर विलास कर सकता है॥३३॥ ३४॥ १९ ॥३९॥ 


अथाष्टमङ्गलघृतम्‌ । 
वचा कुष्ठ तथा बाह्ली सिदार्थकमथापि वा॥ सारिवासेन्धवे चापि 
पिप्पठी घतमष्टमम्‌ ॥ ३७ ॥ मेध्य घृतमिदं सि पाययेत दिने- 


(४१२) ` बुन्दवे्यक- / [ विषप्रतिषया- 


दिने ॥ धृतिस्मृतिकर तेन कुमारो बुडिमान्भवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसि न भता न च मातरः ॥ प्रभवन्ति कुमा- हे 
राणां पिषतामष्टमङ्गढम्‌ ॥ ३९ ॥ इ 
भा० टी०-वचा, कूठ, ब्राह्मी सरसों, सारिा, सेंधानोन, पिपली, घत इन आठ 
-बस्तुओंको एकत्रित करके यथाविधिसे घतको पकावे ॥ ३७ ॥ सिद्ध होने पर इस पवित्र 
तको प्रतिदिन बालकको पियावे । इसके प्रभावसे बाळक धृति, स्मृति, बुद्धि संपन्न होता 
ड ॥ ३८ ॥ इस अष्टमङ्गल घृतको पान करते हुए बाळकोंपर भूत, प्रेत, पिशाच और मातृका 
आक्रमण नहीं कर सकते हं। ३९ || 
अथाश्वगन्धाद्य तलम्‌ । 
गन्वाकल्कैरष्टमांशीः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥ 
त पेय कुमाराणां पृश्किहृल्वर््धनसू ॥ ४० ॥ 


भा० टी ०-असगन्धके अष्टमांश कएकके द्वारा दशगुने दूधमें घृतको षकावे। यह घृत 
“पुष्टिकारक और बल्वद्देक होनेके कारण बाळकोंके पान करने योग्य है ॥ ४० ॥ 


या लाक्षायं तेलम्‌। द 
छाक्षारपप्तम तळ तलठान्मस्तु चतुगुणम्‌ ॥ राखा चन्दनक रुष्णा- 
वाजिगन्धानिशायुतम्‌ ॥ ४१ ॥ शताह्वादारुयष्टथाह्मूर्वातिक्ता- “क 
हरेणामिः ॥ बालानां ज्वररक्षो्रमभ्यंगादलवद्धनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भा० टी०-रासना, चन्दन, पिपली, असगन्ध, हळदी, सौंफ , देवदारु, मुळहठी, चरन 
“हार, कटुकी, रेणुका इनके अक्षप्रमाण कल्कोंके द्वारा १ प्रस्थ लाखके रसमें चार प्रस्थ दधि 


जल और १ प्रस्थ तेळको पकावे इस तेलके अभ्यङ्गसे बाळकोंकी ज्वरबाधा, भूतबाधा नष्ट होकर 
-बलबृद्वि होती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्रतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे बाङरोगाधिकारः ॥ ६९ ॥ 


अथ विषप्रतिषेधाधिकारः ७०. . . 

मूळ तण्डुङवारेणा पिबति यः प्रत्यङ्गिरासम्भवम्‌ ॥ उद्धस्याऽऽक- [ 

- लिते सुयोगदिवसे तस्याऽद्दिमीतिः कुतः ॥ दर्पादेव यदा फणी - 
` दशति तं मोहान्वितो मुलकस्थाने तत्र तदैव याति नियतं : 

सच्छासनात्तदिषमू ॥ १ ॥ मसूरनिम्बपत्राभ्या पिवेन्मेषगते रवो॥ 

अब्द्मेक न भीतिः स्याद्विषस्य विषमस्य च ॥२॥ सर्वैरेवा55दितः 

स शासादुष्टस्य देहिन;॥बध्नीयाद्रादमपारै दंशं त॒ चतुरंगुलम्‌॥ ३॥ 
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प्लोतचर्मान्तवल्कानां मृदुनाऽन्यतमेन च ॥ न गच्छाति विषं देहम- 
रिष्टामिनिवारितमू ॥ ४ ॥ दहेद्शमथोत्ङत्य पत्र बन्यो न 


जायते ॥ आच्षणच्छेददाहाः सैत्रैव तु पूजिताः ॥ ५ ॥ 


© + Nr OS ०, 
प्रतिपृष्य मुखं वख्नेहितमाचूषणं भवेत॥ स दष्टव्योऽथ वा सपों छोष्ट- 


श्वापि हि तत्क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ पानेनोष्णवृतस्यापि गव्यस्य मरिचैः 


सह ॥ शून्यताध्यानमात्रेण शून्यतां याति तद्विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्हेष्मणः कणैभूतस्य वामानामिकया कत; ॥ लेपो हन्याद्विष घोर 
नृमत्रेः सवनात्तथा ॥८॥ कुलकमूलनस्येन कालदष्टोऽपि जीवति ॥ 


पिण्डीतगरजँ मूलं पुष्येणोत्पाव्य योजितम्‌ ॥ ९ ॥ चालयत्यन्र . 


नो चित्रं नरं देशमृत खढ़ ॥ शिरीषपत्रस्वरसे सप्ताह मार्च 
सितम्‌ ॥ १० ॥ भावितं सर्षदष्टानां नस्यपानाञ्जनेहितम्‌ ॥ 
नक्तमाळफळं व्योषविल्वमूलनिशाद्वयम्‌ ॥ १३ ॥ सौरं पुष्पमा- 


जश्च मूत्रं बोषनमञ्जनम्‌ ॥ वन्ध्याककोंटमूल च छागीमृत्रेण . 


® 


भावितम्‌ ॥ १२ ॥ नस्य काञ्जिकसपिटं विषोपहतचेतसाम्‌ ॥ 


यसते कथितं धीरेः शिवशासनतः परम्‌ ॥१३॥ विवृद्रिशाठे मधुक 


हारे मजिष्ठवर्गो, ठवणाश्व सर्वे ॥ कठुत्रिक चेव विचर्णितानि 
श्रृङ्गे निदध्यान्मधुसंयुतानि ॥ १४॥ एषोऽगदो हन्त्युपयुज्यमानः 
पानक्षताभ्यञ्जननस्ययोगेः ॥ अवाग्यैवीप्यो विषवेगहन्ता महागदा 
नाम महाप्रभावः ॥ १५ ॥ आगारधूममञ्जिष्ठारजनीळवणोत्तमः ॥ 
ठेपो जयत्याशु विषं कणिंकायाश्व पातनः ॥ १६ ॥ थः काशम- 
ईफ्त्र वदने परक्षिप्य कर्णेफूरकारम्‌ ॥ मनुजो ददाति शीध्रं जयति विर्ष 
वृश्चिकानां सः॥१७॥ रजनीसैन्धवक्षौदरान्वितं प्टुमछं तथा ॥ पाक 
मलविषातस्य दग्धविद्धस्य चेष्यते ॥१८॥ चतुस्पद्धिद्धिपद्धिवों न- 


` खदन्तविषापहम्‌॥ गोजिहा त्रिवृता चेव विषोपविषनाशिनी॥ १९॥ 


बचाहिद्गुविडज्ञानि न्ध्व गजपिप्पली ॥ पाठा प्रतिविषा व्या 


कश्यपेन विनिमितम्‌ ॥ २० ॥ दशाङ्गमगर्दे पीला सवकीटविषं 


जयेत्‌ ॥ वित्य छत्रे मनुजो दिवा गच्छति चेत्सदा ॥ ११ ॥ 


त हि न: 


| (४१४ ) & बुन्द्वेद्यक- [ विषप्रंतिपेधा-- 


भान्तो गरुत्मद्ररुवा शंकितोऽधिपलायते ॥ विषवेगविनिमृक्तोऽनाव- 

सत क्षमो भवेत्‌ ॥२२॥ विरुद्धमशनं कोष क्षद्रयायासमेथुनम्‌ ॥ 

वज्जपेद्रिषमुक्तो हि दिवास्वभ विशेषतः॥ २३॥ ाङ्गलीमातुजामळं 

गृहृमाजमूत्रकम्‌॥धत््रस्य फलं पिष्टा ठेपो व्याविविनाशकः ॥२४॥ 

भा० टी०-शिरसकी जडको तंडुलंजलके संग पीसकर आपाढमें शुभ दिन शुभ मूहतमें ' 
“पान करनेवाले मनुष्यको सर्पभय कहां ? । ऐसे मनुष्यको यदि सर्प दर्गसे वा मोहसे डांस भी 
देय तो उसी समय उसका विष शिवजीकी आज्ञानुसार शिरसे मूळ स्थान पर जा पहुंचता है॥१॥ 


मसूर और नीमके पत्तोंके संग शिरसकी जडको पीसकर वैशाख मासमें पान करनेवाले मनुष्यके == 


एक वर्ष परथन्त विष और विषम्वरका भय नही रहता ॥ २॥ हस्त, पादादि जज्डोंमें यदि 
सर्प काट खाते तो उसी समय कटे हुए स्थानके चार अंगुळ ऊपर नरम चमडे या कपडे या 
दक्षको छाठसे वा किसी और वप्तुसे इढता पूर्वक बांध देवे, बांधनेसे विष शरीरमें नहीं फैलने 
पाता हे ॥ ३ || ४ ॥ जहां वन्ध नहों होसकता वहां चीरकर दाग देवे, क्योकि घावपर दग्ध 
करना तथा चूसकर रक्तको निकालना एवं घावको चीरना यह सव कर्म सर्पदंशमें उपयोगी 
होते हैं ॥ ९ ॥ बन्नको घुखमें भरकर कटे हुए स्थानको चूसना उत्तम कहा है । कोई ऐसा भी 
कहते हैं कि, जो सांप काटे तो तत्काल उसी सांपको पकडकर काट खावे । किंवा,मट्टीके ढेलेको 
तत्काळ काट खानेसे विष नहीं चढता || ६ || काठी मिरचोंके संग गरम २ गोघृतको पीने 
वा शून्यताके ध्यान करनेसे भी सर्पका बिष शून्यभावको प्राप्त होता है ॥ ७ || वामहस्तकी 
अनामिका के द्वारा कणमलका लेप करनेसे भयंकर विष , नष्ट होता है॥ ८ ॥ परवलकी जडको 
पीसकर नास देनेसे कालका काटाहुआ भी जी जाता है । पुष्य नक्षत्रमें पिण्डी तगरकी जडको 
उखाड कर नेत्रोंमें ठगानेसे सांपके विष करके. मरे हुए मनुष्य भी जीवित होते हैं । शिरसके 


पत्तोंके खरसमें सहिजनेके बीजोंको सात दिनतक भावना देकर नस्य, पान,” और अज्ञनमें प्रयुक्त 


करनेते सांगका विष नष्ट होता है । करंजुबेके फल, त्रिकटु, बेलकी जड, दोनों हळदी, सुरसाका 
झल इन सबको वकरीके मुत्रमे पीसकर अंजन करना मूच्छौसे बोध कराता है । वांझ ककोडेकी जडको 
बकरीके दूधमे भावना देकर कांजीमें पीसकर नस्य देनेसे विप्रे व्याकुळ हुए मनुष्योंको कल्याण 


. हाता हे॥९॥१०॥११॥१२॥११॥ नित, इन्द्रापन, बडी इन्द्रायन, सुउहडीं, हळदी, दार्हलदी, 
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सव छम्‌ण, त्रिकट इन सत्रको एकत्र महीन पीसकर सहतके संग मिलाकर गायके सींगमें 
भर देवे | इस औषधका पान, अञ्जन, अभ्यङ्ग और नस्यकर्ममें प्रयोग करनेसे महाविषका वेग 


नष्ट होता है दद > 
0 1 इस अवायेशक्तियोगका नाम महागद है॥ १४ ॥ १५ ॥ गुहधरूमकी धूर, मंजीठ, 


ह, सेवानोन इनको पीसकर लेप करनेसे तत्काळ विष नष्ट होता और छतारोगकी कणिका 
गली हे | १६ ॥ कसादीके पत्तेको मुखम चवाकर काने फूंक मारनेसे बिच्छूका विष 
और गोवा आदि हि “ये उपयोगी होता है ॥१८॥ इसके अतिरिक्त श्वान आदि चतुष्पद 
र गावा आदि द्विपदोंके नख दन्त आदिसे उपजाहुआ विष मी उक्त योगमे द्र होता है ६ 


\ 
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इसीप्रकार गोजिया और निसोतका उपयोग भी विष और उपविषका नाशक होता है ॥१९॥ 
`. चचा, हींग, वायविडङ्ग, सेंधानोन, गजपिपळी, पाठा, अतीस, शोंठ, मिरच, पीपल इस दशाङ्ग- 
योगको करप ऋषिने बनाया है। इसके सेवनसे सब प्रकारके कीर्टोके विष दूर होते हैं | मथ्याह् 
कालमें छत्री ओढकर चळनेवाळे मनुष्यसे गरुढकी शंका करके सर्प निर्विष होकर भाग चलता 
है और किसी प्रकार उसका सामना नहीं करता ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ विषसे निसुक्त हुए 
मनुष्यको उचित है कि, कुछ काळतक विरुद्ध भोजन, क्रोध, , भूख, भय, परिश्रम, मेथुन और 
विशेषकरके दिवास्वापको त्यागदेवे || २६ कलिहारीकी जड, आकफी जड, गृहधूम, धतूरेका फळ 
डून सत्रको बकरीके मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे विषव्याधि ( ळूतारोग ) नष्ट होता है॥ २४ ॥ 
उत्पळं चन्दनं कुष्ठं जीबन्तीशुण्डिपाटळम्‌॥ मदनो दिल्वनिर्गृण्डीमदनं 
अह्लदण्डिका ॥ २५ ॥ नखं च तगरञ्चैव तथा सम्बरणत्वचः ॥ 
जले पिष्ठा प्रछेपोऽ्ये वातळूतानिवारणः ॥ २६ ॥ चन्दनं सोलर 
मुस्ताळाङ्गलीशुण्ठिरेणुकाः ॥ वातकं मधुयष्टी च कोसुम्भं 
वल्कलान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ तुल्यं पिष्ठा जले लेपः पित्तठूताप्रशा- 
न्तये ॥ सोषणा सारिवा वहिवैरणं ° नागवठठिका ॥ २८ ॥ 
वचापाटळपाठाश्च फळं बेशस्वचः समाः ॥ जले पिष्टा भलेपोच्य 
कफळूताप्रशान्तये ॥२९॥ शुवोमंध्ये गले हत्ते श्रवणे गण्डमुद्धेनि॥ 
हृदि मम्मसु पृष्ठे च ठता सा स्यात्रिदोषजा ॥ ३० ॥ असाध्या 
कष्टसाध्या च ज्ञात्वा वैद्य उपाचरेत ॥ विद्‌ कुक्कुटानां वाराही- 
हिङ्ग्‌ मदनतालकम्‌ ॥३१॥ वंशत्वग्गारेकर्णी रेणुकं च मनः 
शिळा ॥ जले पिष्टा प्रलेपोऽय छतां हन्ति त्रिदोषजाम्‌ ॥३२॥ 
ज्योतिष्मतीकर्कटिकापह्ठयं पेषयेजले ॥ लेपो ठूतां निहन्त्याशु 
` सपरात्रान्न संशयः ॥ ३३ ॥ नरमूत्रेण सपोक्षी पिष्टा लेप॑ तु 
कारयेत !! असाव्यां साधगेल्ळूतां सप्ताहेन न संशयः ॥ ३४ ॥ 
गोजिह्वाकालिकयो्ूळं तोयेन पेषयेत्‌ ॥ लेपन नारापच्छकम- 
दाध्यविषविह्ृले ॥ ३५ ॥ “ॐ नमो भगवते रुद्राय । ७” सुरा- 
देवी माता विषभाथाते हूँ हूँ हुँ सुर सुर, अवहकिफकेनाके वे 
आदह मापच मा सर विष हू हूँ रवाही अनेन मन्त्रेण सवीध- 
थानि देयानि ॥ कुंकुम चन्दन क्षीरे पदा पन 
: अज्जैपत्रेण बच्चीपाद्रठे वा बाहुमूलके ॥ २६ ॥ ङा हात त 


९ 


(४१६) वृन्दुवेद्यक- . [ विप्रतिषिधाषिकारः ७८... 


सन्देहो वेश्येच्छणसूत्रकेः ॥ पकजम्बफलाकारा दंशा रक्तं खबन्ति 
च ॥ २७ ॥ दन्तोष्ठाः श्यामला यस्य ठूता इष्टा न जीबति ॥ 
तथापि विमलेयोंगेः कोपि भाग्येन जीवति ॥ ३८ ॥ गेरिक 
म्रीपयःपिष्टै तेन यन्त्रं लिखेहुधः ॥ भज्जपत्रे पटे वापि शणसूत्रेण 
वेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ दिनानि त्रीणि सम्पूज्य यत्नतो बन्धपेद्रढे ॥ 
विषल्ता निहन्त्याशु ह्यमृतेशेन भाषितम्‌ ॥ ४० ॥ 


भा० टी०-नीलकमल, चन्दन, कूठ, जीवन्ती, शोंठ, पाटल, धतूरा, बेलगिरी, निरगुडी, 
मैनफल, ब्रह्दंडी ॥ २९ ॥ नखी, तगर, वरनाको छाल इनको जलमें पीसकर लेप करनेते. 
। वातजन्य ठूता नष्ट होतीहै ॥ २६॥ चन्दन, नीलकमल, मोथा, कलिहारीकी जड, शोठ, 
रेणुका, पटशरा, मुलहठी, कुसुम्भका फूल, पञ्चवल्कक ॥२७॥ इनके समभागोंकों जलमें पीसकर 
` जेप कारेसे पित्तजन्य ढूताका विदारण होताहे । शोंट, मिरच, पिपली, सारिबा, चीता, 
वरना, वचा, पाठा, पाठळ, मेनफळ, वाँसकी छाल इनके समभागोंको जळमें पीसकर 
लेप करनेसे कफजन्य छता शान्त होकर आनन्द मिलताहै || २८ ॥ २९ ॥ यदि झमध्य, कंठ, 
हाथ, कान, गेउस्थळ, शिर, हृदय, मर्मस्थान, पीठ इतने अंगोमें छूता उपजे तो वह तीन 
दोषोंसे उपजी इई समझनी ॥ ३० ॥ यह छता असाध्य वा कष्टसाध्य होतीहै, विचारपूर्वक - 


वांसकी छाल, कोयळ, रेणुका, मनसिळ इन सबको जळ्में पीसकर लेप करनेसे त्रिदोषजन्य 

मढिन ढता नष्ट होतीहै ॥ २२ ॥ माठकांगुनी और कर्कटीके पत्तोंको जलमें पीसकर ठेफ 
. करने एक ही सहम छूता नष्ट होतीहै ॥ ३३ ॥ नाङुलीकन्दको मनुष्यके मूत्रमे पीसकर 
ल्य करनले एक हा सप्ताह असाध्य छूता भी साधित होतीहै || ३४ ॥ गोजियाकी जडकोः 
वा कलिहारीकी जडको | जहमें पीसकर लेप करनेसे असाध्य विषसे विहृळ हुए मनुष्यके शूठको 
र करें || ३९ || “32 नमो भगवते रुद्राय” इत्यादि मन्त्रोसे अभिमन्त्रित करके ही सब औषधी. 
Ee i हुए कुंकुम चन्दने द्वारा जतम इन मन्तरोंको लिखे पीछे शणसूत्रसै 
Ee २ उत्नकठ वा बाहुमूळर बाध देवे । ऐसा करनेसे दूता निःसन्देह नष्ट होगी ॥ 
_ के त और और यो डोको आति इयामबणे युक्त होकर ठोटूको झिराते 
क सुके दांत और ओठ भी इयामळ होगयेहों ऐसा रोगी कदाचित्‌ भी नही जीवता ॥ 
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 भगवानूने अपने मुखारविन्दसे कहाहे || ३९ ॥४०॥ 
ह 
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वैद्य इतका उपचार करे । कुक्कुटपक्षीकी वीट, वाराहीकन्द, हींग, मेनफल, हरताळ ॥ ३१ ॥ - 


- 0 -दाननदकतमसादभापटीकासहिते कृद विषप्रतिवेधाधिकारः ॥ ७० 19 


| 


|. रसांयनाधिकारः ७ पाटी 
( 2020 [रः ७१ ] भाषाटीकासहित | 
दीमाग: साति ह रसायनाधिकारः ७१. 
° T ट्ट गोग |] १ > 
हेन र त मधामाराग्य का, कः ॥ प्रभावणस्वरौदाम्य 
॥ यबलोदयमू ॥ 3 ॥ वाक्सिद्धि वृषतां कान्तिमवाप्नोति 
नात ॥ ठामोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥२॥ 
जयो टा०-मनुष्य चिरज्ञीवित्व ( बहुतकाळतक 
राग वाव थु गी में कानि म 
प व je सुन्दर वग, सुखरता उदारता, :शरीर और इन्दियोमे 
पि णीकी सिद्धि, वीर्यपुष्टि और दैहिक कान्तिको रसायनके सेपनले ही प्राप्त होता है 
"झ्याक श्र्ठ रसादिके ढाभका उपाय रसायन ही है | १॥२॥ 
पूर्व वयसि मध्ये वा तत्मयोज्ये जितात्मनः ॥ 
` खिग्पस्य खुतरक्तस्थ विशुद्धस्य च सर्वथा ॥ ३ ॥ 
भा० टोर वा मध्य वयमें जितात्मा होकर दूपितरक्तको जुलांबलेकर शुद्र होकर 
ओषधियांका सेत्रन करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
हरीतकीमामलकं सैन्धवं नागरं वचाम्‌ ॥ 
हरिद्रां पिप्पलीं बेह गुड चोष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ 
स्निग्धः स्विन्नो नरः पूर्व तेन साधु विरिच्यते॥ ४ ॥ 
भा० टी०-हरड,आमळा,सेंधानोंन सोंठ,बच, पीपल, हल्दी, वायविडंग तथा गुड मिछांकर 


(४१९७), 


जीवन ) स्मरणशक्ति, धारणावती बुद्धि, 


स्तन्न मनुष्य स्निग्ध ( मुंजिस ) होकर तप्तोदकके साथ पीते इससे पेट बिलकुछ साफ होजायगा ॥४॥ . 


अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रासायनो विधिः ॥ 
वाजीकरो वा मलिने वस्ने रंग इवाफलः ॥ ५॥ 
भा० टी ०-अशुद्ध ( विना जुलाब लिये ) शरीरमै रसायन सेवन करना व्यर्थ है, जैसे 
मे ले कपडेको रंगनेसे रंगकी दमक नहीं आती ॥ ५॥ ह 
„ निवाते निर्भये हम्ये प्राप्योपकरणे पुरे ॥ 
दिश्युदीच्यां शुभे देशे तिग्मा मूक्ष्मलोचनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-जहां जिस मकान ( धवलगृह ) में विशेष हवा न हो, निर्भय हो, समस्त 


१ सामग्रियां उपस्थित हों । मकान विशेषकर उत्तर दिशामें हो जिसपर मनोरम्य तीन साघा- 


रण खिडकियां हों ॥ ६ ॥ कु 
धृमातपरजोव्याङस्रीमूखयविलेघिताम्‌ ॥ 


सज्जा वैद्योपकरणां तुमृष्टां कारपेत्कुटीम्‌ ॥ ७ ॥ 
१७ , ७ 


| 
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रुळा 


2000), 
(२४१८) बुन्दवैद्यक- 1 [ रेसांयनां- 
` भा० टी०-जहां ब्र न हो, धूप न हो, गरदा न उडती हो, सपोदि जीबोसे रहित 
हो, स्री तथा मूर्ख गनुष्योंका गमनागमन न हो, ऐसे निराळे मकानको सावधान वैद्य उत्तम तर- 
हसे पोतवावे || ७ ॥ 
अथ पुण्येऽहनि सम्पूज्य पूज्यांस्ताँ प्रविशेच्छुचिः ॥ ह, 
तत्र संशोधनेः शुद्ध: सुखी जातबलः पुनः ॥ ८ ॥ 
भा० टी ०-भंगलविधान करके शुद्राचरणपूर्वफ पवित्र होकर शुभ दिनमें गुरु, मित्रकी 
पूजा करके उक्त कुटियामें प्रवेश करके औषध आरम्भ करे, तत्र उत्तम ओषधसे सुखी 
और नवीन बळ्वाला-। ८ ॥ 2 
ब्रह्मचारी धतियृतः भ्रदवानों जितेन्द्रियः ॥ 
दानशीळदयासत्यब्रतधर्मपरायणः ॥ ९ ॥ 
भा टी०-त्रचारी तथा धैर्यान्‌ जितेन्द्रिय, दानशील, दयावान्‌ तथा धर्मनिष्ठ होकर र 
दवतानुस्मृतो युक्त युक्तस्वमप्रजागरः ॥ 


मयाषथः पशळवाक्मारमत रसार्यनम्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टा०-अप पूज्य देवतोंके स्मणणसे युक्त शयन जागरण करनेत्राळ षधिपर | 


कनल 


प्रम रखकर मधुरभापा हाऊ रसायनका आरम्म कर ॥ १० | 
ततः शुद्धशरीराय कृतसंसजनाय च ॥ 
निरान पञ्चरात्र वा सप्ताह वा घतान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 


दयायावकमाशुद्धः पुराणशक्ृतोऽथ वा ॥ १२ ॥ 


हू त टा[०-तब शुद्र शराखाढा भी पेया आदिको धारण करे और वह मनुष्य तीन वा पांच 
रात्रि प्त घृतसे संयुक्त हरडको खावे, पुराणी विष्टाकी झुद्धिलो हरडको सेवन करे ॥१ १॥१२॥ 


मधुकेन कवक्षीयो पिप्पल्या सिन्धुजन्मना ॥ पृथग्लोहैः सुवर्णेन 
वचया मसापष! ॥१३॥ सितया वा समायक्ता समायक्ता रसा- 


यनम्‌ ॥ त्रिफल[ सवरागधी मंधायुःस्मृतिबृद्धिदा ॥ १४॥ । 
gt 1 टा०-पुल्हठो, वंशळोचन, पीपछ सेधानमक, लोहा चांदी, तांबा, सीसा, रांगा, - ६ 
नच, शहद तथा धृत इन पृथू २ वस्तुओंको मिसरीके संग युक्त तथा त्रिफळा सहित - कॅ 


र बनावे । यह रासायनिक प्रयोग समस्त रोगोंको नाशताहै, परम रसायन है । बुद्धि, आयु) 
स्टरति तथा, कान्तिको देनेत्राळा ॥ १३॥ १४॥ 


मण्डूकपप्या; सवरं यथाग्नि क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चरणम्‌ ॥ रसं ` 
उ्च्याः सहमूलपृष्प्याः कल्क प्रयुञ्जीत च शेखपुष्प्याः ॥१५॥ 
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अधिकारः ७१ ] 


भाषाटीकासहित | (४१९) 


आपु-मदान्यामयनाशनानि बलाम्निवणस्वरवर्डनानि ॥ मेध्यानि 
चेतानि "सायनानि मध्या विशेषेण तु शंखपुष्पी ॥ १६ ॥ 
चश भा० टा० “गणडुकपर्णीके खरसको प्रयुक्त करे वा अग्निबल ( जाठराग्नि) के समान मुल्हठीके 
चूणको दूधके संग पीवे या गिळोयके स्वरसको प्रयुक्त करे तथा शंखपुष्पीकी जड और उसीके 
फूछोंके कल्कको प्रयुक्त करे, उपरोक्त योग आयुको बढातेहँ, सर्वरोगोका नाहा कर तेहैं, उ 


» ह ति 


लर तथा ही द देतह । विशेष करके इंखपुष्पी धारणाशक्तिको प्रदान करतीहै॥ १५॥१६॥ 
फठोन्मुखो गोक्षुरकः ` समूछश्छायाविश्कः सुविचर्णितांगः ॥ 
सुभावितः स्वेन रसेन तस्मान्मात्ां परां प्रामृतिकी पिवेयः ॥ १७॥ 
क्षीरेण तेनेव च शाठिमश्चञ्जीणें भवेत्स दवितुलोपयोगात्‌ ॥ शक्तः 
सुरुप; सुभगः शतायुः कामी ककुम्नानिव गोकुलस्थः ॥ १८ ॥ 
भा» टी०-फलके अभिमुख तथा जडसे युक्त और छायामें सुखाये हुए अच्छी रीतिसे | 
चणे किये इए गोखरुओंको उसीके रससे भावित करके ८ तोळा मात्राको दुघके साथ पीषि | 
और दूधके संग शाळी चाबलोंका भात खावे, ऐसे ८ शत तोळा चूर्णको सेवन करनेसे मनुष्य 
2 सामश्यवान्‌, मनोहर रूपवाला, ऐश्वर्यशाळी, शतवर्षकी आयु भोगनेवाळा तथा ऐसा कामी 
त. . होवे जसे गौओंके बीच सांड होताहे॥ १७॥ १८॥ [ 


वाराहीकन्दमाद्रोद क्षीरेण क्षीरपः पिवेत्‌ ॥ 


1 
4 
र ट्र 
| 


| मासे निरन्नो मासं च क्षीरान्नादी जरां जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-कबी वाराहीकन्द ( मिदारे ) की जडको पीसकर दूधके संग पीवे तथा दूधका 
ही भोजन करे, इतने दिन अन्नको न खावे, एक मासके उपरान्त दुग्धके साथ ही कुछ दिनों | 
अन्नको खावे तो षह मनुष्य निश्चय जरा अवस्थाको प्राप्त नहीं होता || १९ ॥ | 
तत्कन्दशलक्ष्णचूर्ण वा स्वरसेन सुभावितम्‌ ॥ ( 
घुतक्षोब्रप्छुत॑ लिद्यात्तसक्क वा घृत पिबेत्‌ ॥ ९० ॥ 
भा” टी०-पा वाराहीकन्दके बारीक चूर्णको उसी वाराहीकन्दके खरसमें भावितकर घृत 
तथा शहदसे संयुक्त करके चाटे या बाराहीकन्दकी जडके सँग पकाये हुए घृतको पीव ॥२०॥ , 
 वश्चाष्टौ सप्त दश वा पिप्पलीर्मधुसर्पिषा ॥ | 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-पांच या सात या आठ अथवा दर, पीपलोंको शहद तथा धृतके संग 
रसायनको  चाहनेत्राढा एक वर्षेतक सेवन करे ॥ २१ ॥ 
| रीष्मेऽकेतप्ता गिरयो जतुतुल्यं वमति यत्‌ ॥ 
/ _ हेमादिषड्धातुरसं परोच्यते तच्छिछाजतु ॥ २३ ॥ 
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(४२०) वुन्दवेद्यक- [ रसायनाविकार ‘७१ 


भा० डी०-ग्रीप्म तुमे मूर्थ्यसे तत हुए पर्वत छाखके तुल्य सोना आदि छु धातुओंके 
रसको उगलतेहें बही पदार्थ शिलाजीत है ॥ २२ ॥ 


) | सर्वे च तिक्तकटुकं नात्युष्णं कटुपाकतः ॥ न्यु 
॥ छेदने च विशेषेण छोह ततर प्रशस्यते ॥ २३ ॥ i 
| भा० टी०-पट्‌ धातुओंके रससे सम्मिलित शिढाजीत कटु है, साधारण उष्ण है, पाकके 

। समय तिक्त हे तथा विशेष करके छेदन है | छोहमय शिठाजीत विशेष श्रेष्ठ है || २३॥ 

| गोमूत्रगंधि कृष्णगुग्गुल्वाम विशकेरं मृतत्रम्‌ ॥ 


सिनिगधमनम्छकषायं मृदु गुरु च शिठाजतु भेष्ठम्‌ ॥ २४ ॥ = 
भा» टी ०-गोमूत्रके समान सुगंधिवाला, गुगाळुके सरा काढी कान्तिवाळा, कंकर पत्थरसे 
| रहित, मही संयुक्त, स्निग्ध, कषाय, अनम्छ, कोमळ तथा वजनदार सिलाजीत श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥ 
१  फठत्रयस्प यूषेण परोल्या मधुकस्य च ॥ ` 
) 50 र MT ततस्तस्य काठापेक्ष प्रयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ | 
? टा०जफलाके काथसे या पटोळके यूषसे अथवा मुळहठीके क्वाथसे ती 
दिनतक भावित करके शिठाजीतको छान ले तो शुद्ध का | क Ww 
एकतित्रतसताह कर्षमर्दपछ पलय ॥ 
पडा हीनमध्योत्तमो योगः शिळाजस्य क्रेमान्मतमू ॥ २६ ॥ 
° ट०-पहळे एक सप्ताहतक एक तोळा. तीन सपाहतक दो तोळे, और पीछे 
०- पहले gt पीछे सात 
' पेधाहतक ४ तोळे हीन, मध्य और उत्तम योगसे शिढाजीतको सेवन करे (देश 


| काळ विचार कर अनुपान करे PR कन 
| न करे ) | रसायनके लिये घारोष्ण [जी 
करणके लिये ८ [पण गायके दुग्धके. थ्‌ - 
के लिये गोखरूके चूर्णके साथ खावे ॥ २६ ॥ ७2 


न सोस्ति रोगो भुवि साध्यरुपो जत्वश्मजं २ र 
योगे विद्वः र जत्वशमज यै न जयेत्मसह्य ॥ 
तत्काल्योगेविधिवत्मयुक्त स्वस्थर i 


ह 


जीत ठेताहो | विपुळ रूप और पराक्रमको देनेवाला है | २७ ॥ 


| शीतोदकं पयः क्षौद्र घृतमेकैकशो द्विशः ॥ | छ 
का जरः समस्तमथबा भाक्पीतं स्थापयेद्रयः ॥ २८ ॥ 
| र ० १ $, मधु ( सहद ), घृत इनमेसे हरएक वा दो दो अथवा तीन : 
न 2 24 जल भोजनसे पहळे पीवे तो अवस्था खापन होतो ॥२८॥ 
ह त मठुना शत्या कृष्णया छवणेन वा ॥ कि 
सा £ ^ लाइन्सदा पथ्ये जीवेदपैशत सुखी ॥ २५ ॥ | 
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, चिरकाळ तक कतज्ञताके साथ याद रहताहै || ३० ॥ 


 (वाजीकरणापिकार ७२ ] भाषाटीकासहित । 
भा० टी०-जों मनुष्य नित्य दो २ हरडोंको 
योगसे अथवा शोंठको मिलाकर या सेंधे नमकके सा 
पर््येन्त जीवित रहता है || २९ ॥ 
हरीतकी सर्पिषि संप्रताप्य समक्षतस्तसिवतो घृतं च ॥ 
भवेचिरस्थायि बठं शरीरे सकृत्कृतं साधु यथा कृतज्ञे ॥ ३० ॥ 
डों कु ०५१ हि 
कै os टी०-हरडोंको घृतम अच्छीतरह भून ले, उपरान्त उस घ्रतको भोजनसे पहले पीवे 
ता उस महुष्यका बढ चिरकाळ तक बना रहताहे, जैसे सज्जनोंके बीच उत्तम कार्य कियाहुआ 


(२२१) 


गुडक संग वा शहदके साथ या पीपलके 
थ्‌ ha _ ~ 9 
थ खावे ता वह सुखी होकर १०० बर्ष 


धात्रीकमिघ्रासनसारचर्ण संतैलसर्पिमधुळोहरेणु ॥ 
` निषेवमाणस्य भवेन्नरस्य तारुण्यलावण्यमविप्रनष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-आंबला, वायविडंग, असनाका सार इनके चूणमें तेळ, धत, शहद तथा 
लोहेका चूण मिलाकर सेवन करनेवाले मनुष्यकी नष्ट हुई तरुणाई तथा लावण्यता फिरसे प्राप्त 
होजातीहै ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्रतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे रसायनाधिकारः ॥ ७१ || 


अथ वाजीकरणाधिकारः ७२. 
अल्पसत्तस्य तु ड रागिणः ॥ शरीरक्षयरक्षार्थ 
वाजीकरणमुच्यते ॥१॥ कल्पस्योदग्रवयसो वाजीकरणसेविनः ॥ 
सर्वेष्वृतुष्वहरहव्येवायो न निवार्यते ॥ २ ॥ 
भा० डी०-कमजोर मनुष्योंके दुःखनिवारणाथे उनके प्रेमके निर्वाह तथा शरीररक्षाके अर्थ 
वाजीकरण औषध कहाजाताहै । सामर्थ्यवात्‌ और योवनावस्था वालेके और वाजीकरण औषधोको 
सेवनेवाठेके सत्र ऋतुओंमें नित्य मेथुन करते रहनेपर भी तृप्ति नहीं होती ॥ १ ॥ २॥ 
अथ स्निग्धविशुद्धानां निरुहान्सानुवासनान्‌ ॥ घृततैलरसक्षीर- 
शक्ेराक्षौइसयुतान्‌ ॥ ३ ॥ योगविद्योजयेतूर्व क्षीरमांसरसा।श- 
` नम्‌ ॥ ततो वाजीकरान्योगाउ्छुकापत्यविवद्धनान्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-स्निध तथा शुद्र मनुष्यको घत, तेल, मांसका रस, दूध, खांड, शहद इनसे 
संयुक्त निरूह और अनुवासनको, योगको जाननेवाढा चतुर वैय दुग्ध तथा मांसके यूष (रस ) 
खानेवाडे मनुष्पके अथै पहले प्रयुक्त करे तत्पश्चात्‌ वीय्ये तथा सन्तानको बढानेवाठे वाजीकरण 
।ीषधियोंको ३.॥ 8 ॥ 
> मयात पूतिकुतुमः लेत रहितो इमः ॥ 
य्रथेकथैकशासश्च निरपृत्यस्तथा नर! ॥ ४ ॥| 
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(४२२) वृन्दवेद्यक- 
भा» टी०-ायासे रहित, सुगंधित पुष्पोंसे वर्जित, एक शाखा वाळा दृक्ष जैसे शोभित 
~ 


स्सल्द्रमनमव्यक्तवचनं धूलिधूसरम ॥ = 
अपि छाळाविलमुखं हृदयाहादकारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-चंचल चाळवाले, तूतली बोलीसे युक्त, धूलिसे ्रूसरमुख वा शारीरवाला 
तथा ठारसे जिसका मुख व्याप्त है ऐसा सन्तान मनको परमानन्द देनेवाला है ॥ ६ ॥ 
अपत्यं तुल्यता केन दर्शनस्पर्शनादिषु ॥ 
के पुनथेयशोधमेमानश्रीकुलवद्धनमू ॥ ७ ॥ “खु 
भा० टी०-पुत्रकी बरातरीमें आनन्द देनेवाला किसका दशन, स्परीन. करनेसे उतना 
आनन्द प्राप्त होसक्ताहै ? ( यह तो धूलिधूसर पुत्रसे ही है) तब यश, धर्म, मान तथा शोभा 
और कुलको बढानेवाले पुत्रसे कितना आनन्द प्राप्त होगा ? | ७॥ 
विदारीपिप्पलीशालीभ्रियालेक्षुरकाइजः ॥ प्रथक्लगुप्तामूलाब 
` कुडवांशं तथा मधु ॥ < ॥ तुठाड्ै शकराचूणोलस्थाड नवस- 
पिषः ॥ सोःक्षमात्रमतः खादेयस्य रामाशतं गृहे ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-विदारीकन्द, पीपल, चौलाई, चिरोंजी, ईख इनका चर्ण और कौंचकी जड, £ 
शहद ये सब १६ तोडे और २०० तोळे खांड, ३२ तोळे नवीन घृत इनका योग करके छ 
जिसके घरमै एक शत ज्ियां हों वह एक तोलाकी मात्रा बनाकर खावे | ८ ॥ ९॥ 
सालगुप्ताफलान्धक्षीरे गोधूमान्साधितानिहमान्‌ ॥ 
मासान्वासघृतक्षोद्रान्खादन्गृष्टिपयोब्नुपः ॥ 
जागति रात्रि सकलामखिन्नः सेदयेत्ब्वियः ॥ ३० ॥ 
भा? टी ०-दूधमें कौंचके वीजोंका चूर्ण मिळाकर स्वच्छ गेहूंका आटा या शीतलूरूप 
 उड्दोको साधित कर वृत और शहद मिलाकर उनका योग करे और प्रथम ब्याई गायके दुग्वके ` 
अनुपान खाव ता वह पुरुष समस्त रात्रिमर जागता .( मेथुनमें प्रवृत्त ) रहताहै और ख्ियोको 
` पराजित करताहे ॥ १० | व ह | 
| ` अरोदहिदे पयसि भाषितानतकातिठाद ॥ हि 
. गः खादेत्ससितान्गच्छेत्स ख्रीशतमपूवैवत्‌ ॥ ११ ॥ र 
विकि नया 9 टी” “बकरेके वृषण ( अण्डे ) से सिद्ध दूधमें वारंवार भावित काळे तिळोंमें मिसरी 
` मिडाकर जाँ खावे ह एक शत स्रियोके संग अपुर्व भोग करताहे॥११॥ ____ म 
oS चा द्‌ रह स्य र्से नेव ~ 2 उ री 9 
FS विदायौ बहुशः स्वरसनव भावितम्‌ ॥ | र 
क्षीइसरपियुत लीड भमदाशतमृच्छति ॥ १२ ॥ 
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४ मा० टी०-विदारीकन्दके खरसमें भावित किये इए उसी विटारी कप 
और रते संयुक्त कर चाटनेसे मनुष्य १०० ल्न्यिसे मण |. उ 
छे णावात्रीफछरजः स्वरसेन सुभावितम ॥ 
शकरामधुसर्पिगिळीदा योऽनुपयः पिवेत्‌ ॥ 
र स नरोऽशीतिवर्षोऽपि युवेव पारेहृष्यति ॥ १ ३॥ 
ड भा ०ट[०-भामलेंके स्वरसमें भावित किये पिळी और आमलोंके चूणेको, खांड, सहद 
धृतसै मिलाकर चाटे और उपरते गायके दूधको पीवे तो ८० वर्षका बुडा भी ' वान: क 
तरू 'यौजनवान्‌ होवे॥ १३॥ 1 बुड्ढा भी जवान मनुष्यकी 
कर्ष मधुकचर्णस्य वृतक्षौदसमन्वितम्‌ ॥ 
हि पयोऽनुपानं यो लिद्यान्ित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
° ०-एक क पै प्र ठहटीके चूण धव है ~ > _ गै 
कुलीरशंग्या यः कल्झमाठोड्य पयसा पिवेत्‌ ॥ 
` ितावृतपयोन्नाशी स नारीषु वृषायते ॥ १५ ॥ 
,भा०.३(०-काकडासिंगीकरे कत्कको दूधमें अछोडित करके पीये और मिसरी घत तथा 
दुग्ध मात्रका भोजन करे तो वह पुरुष ल्वियोंके समाजमें ब्रपभकी भांति सुख देवे॥ १५ ॥| 
यः पयस्यां पयःसिद्धां खादेन्मधुपतान्विताम्‌ ॥ 
पिबेद्राष्कयणं चान्‌ क्षीरं न क्षयमेति सः ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-दुखमे क्षीरकाकोढीको सिद्ध करके घृ तथा सहद मिळाकर खावे और वाखडी 
गायका दु ऊपरमे पीवे तो बह क्षीणताको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ मैथुनमें प्रदत्त रहता है॥ १ ६॥ 
दवयैरेवंविधैर्तस्माददर्पितः प्रमदां ब्रजेत्‌ ॥ ` 
आत्मवेगेन चोदीणख्नीगुणेश्च प्रहर्षितः ॥ १७ ॥ 
भा० ट्री०-इन द्रव्योसे दर्पित हुआ पुरुष ल्षियोक्रे प्रति गमन करनेसे अममे वेग करके 
ह्नियोको प्रसन्न करता है| १७ ॥| क 
नामापि, यस्या हृदयोत्सवाय यां पश्यतां तृपिरनाप्तपूर्वा ॥ सर्वे- 
न्द्रियाकषेणपाशभूता कांतानुबृत्तिवतदीक्षिता या ॥ १८ ॥ कढा 
विलासांगवयोविभूषा शुचिः सळजा रहसि प्रगल्भा ॥ प्रियंवदा तुः 
ल्यमनःशया या सा खरी वृषत्वाय परं रस्य ॥ १९ ॥ दै 
भा० टी०-हृदयके उत्सवके लिये जिसका नाम है, जिसको घार २ देखनेसे भी तृप्ति नहीं 
है जो समस्त इद्धियको खीँचढेनेके लिये पाश ( फांस ) है, जो पतिके पास छन्दाबुगामिनी 
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(४२४ ) बन्द्वेद्म-भाषाटी कासहित |. [ वार्जीकरणाधिकीरः७२.] | 


होकर रहनेको दीक्षित हुईहै, जो युवात्रस्थावाली कला विलाससे सम्पन्न है जो पवित्र (पतित्रता) है 
| लज्जासै युक्त, मैथुन समयमें प्रगल्भा तथा प्रिय वचनको बोलनेबाली है, जिसका तुल्य कामकलोळ 
न्न ती सौगसम्पना वाठा (स्री) पुरुषके देघत्वपनेके लिये कल्पित कीगई हे ॥ १८॥ १९॥ __ 
| i आचरेच्च सकलां रतिचथ्या कामशाख्नावोहेतामनवदाम्‌ ॥ > 
| देशकाळबळशत्तयनुरोधाद्वै्यतंत्रसमयोक्तयविरुदास्‌ ॥ २० ॥ 
त॑ भा० टी>-शाह्षमें कहीइई कामदेवकी क्रीडाको, देश, काळ, बल, शक्तिको विचारकर 
।  भैच्शाल्लके अनुकूल समस्त रतिचर्याओको प्रसनतापूवक करे || २० ॥ 
| . मधसुखमिव सोललं प्रियायाः कलरणनापारिवादिनी प्रियेव ॥ ` ,, 
२ कुसुमचयमनोरमा च श्या किसलयिनी छतिकेव पुष्पिताग्रा २१॥ 
देशै शरीरे च न काचिदतिरर्थषु नाल्पोऽपि मनोविधातः ॥ 
व्य [जीकरा; सन्निहिताश्च योगाः कामस्य काम पारिप्रयत्रि.॥ २२ ॥ 
ी[०--नायिकाको कमडसहित रतिसुखकके समान ब नायको मधुरशब्द्‌ करनेवाळी 
प्रियाके स न ओर पवित तया पुग्पौंप शोभित अग्रभागवाळी छताके समान पुष्पोंसे सजी 
सेज, और देश तथा शरारमें कोई पीडा न होना, अर्थके विषय कुछ भी मनोबिधात न होना, 
| समीपमें वर्तमान वाजीकर योग, यह सब कामे कामको भी धरित करतेहें॥ २१॥ २२॥ | 
रा इति श्रीमन्महाराष््रवं्ावतंसकरीन्द्रचूडामणितिमडीग्रामनित्रासिदामोदरसूनुपं ० सदानम्दक्कत- 
प्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे वाजीकरणाधिकारः || ७२ ॥ 


` समापिता मया भाषा प्रसादाख्या प्रतादतः ॥ देवस्य पादपद्मानां बदरीवनवासिनः ॥ १ ॥ 
स्मे नमोऽस्दु देवाय यक्कपापाङ्गमोक्षतः ॥ सिद्धि यास्यृति भाषेयं सदानन्दास्यनिगेता ॥ २ ॥ 
अलोकिकीबुद्विमदृधटूर्बाबहन्सदासजवतापहन्ता| प्रन्थंकिला5ड्ीकुरुतांमहेशानन्द सकारुण्यपरोबुधास्र्य ` 
आ.“ प्राथना । 
८ आपेप्रन्थसमुद्रमन्थनभर्वां भव्यैकमात्रस्थलीम्‌ ॥ सेवश्ंविबुधाग्रगण्ययशसः स्वान्तःसमाराधिताम्‌॥ 
पेयूषं महिमानमेव दधतीं भाषां प्रसादाभिधाम्‌ ॥ एतामासुरमावभु्रहृदयास्तद्वञ्नां प्राप्नुयुः ॥ १ ॥ 
ज्र ०७ ये चाञ्त्पकारणपरार्थविदूषणोत्का भस्मीकरोतु मम ताञ्छमवारिबिन्दु: ॥ 
षघताछसत्परपरिश्रमममेबोधा दूर्वासमानमुपयान्तु भवि प्ररोहम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ समात्तश्चाऽयं प्रन्थः॥ 
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